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संस्थापित 
भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी गन्थमाला - 


इस अन्थमारके अन्तगे प्रात, संस्कृत, अपश्रंश, हिन्दी, कश्नड़, तमिर आदि प्राचीन माषार्ोमिं 
उपङन्ध आगमिकः, दादनिक, पौराणिक, साहिष्थिक, पेतिहासिक आदि विविध-विषयक 
जैन-सादित्यका अनुसन्धानपूणं सम्पादन तथा उसका मूर ओर यथासम्मव 
अनुवादं दिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जेन भण्डारोकी 
सूरयो, शिरारेख-संअह, विशिष्ट विद्वानोकि अध्ययन 
अन्थ ओर रोकटहितकारी लेन-साहित्य भन्थ मी 
इसी अन्थमालारभ भ्रकाित हो रहे हे । 


ग्रन्थमाला सम्पादक 
डं. हीरालाल जैन, एम. ए. ी. छिद्‌. ` 
डं. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए. डी. लिद्‌. 


प्रकादाक 
भारतीय न्नानपीठ 
प्रधान कार्यारुय : ३६२०।२१, नेताजी सुमाष मागं, दिर्ली-६ 
प्रकाशन कार्यालय : दुर्गाङ्ण्ड मागं, वाराणसौ-५ 
, मद्रक : सन्मति मुद्रणाठय, दुर्गाकुण्ड मार्गं, वाराणसी ~५ 
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श्री हंस राज बच्छराजं नाहटा 
सरदारशदहर निवासी 
दवारा 
जेन विश्व भारती, लाडन्‌ 
को सप्रेम भेट - 


दो छब्द 


दरव्यस्वमावप्रकारकनयचक्र, देवसेनके नयचक्र मौर आखरापपद्त्तिके साय नयचक्रादिसंग्रहके नामसे 
आजघे माघो शताब्दी पे सेठ भाणिकचन्दरग्रन्थमाखा वम्बईसे भरकारशित हभा था । कू वं पूरवे जव 
समाजमे नयोकौ चचिं जोर पकड़ा तो मेरा विचार उसे हिन्दोमें अनूदित करनेका हुआ क्योकि न्योकिं 
सम्बन्घमें स्वतन्त्र रूपसे छिित ये ही तीन रचनाएँ मरो दृष्टि थी । तव मैने उनकी हस्तकलिखित प्रतियोकी 
खोज की 1 हस्तङ्खित प्रतियोके किए जयपुर ( राजस्थान ) के शास्वरमण्डार जपे समर्थं बा्वरभण्डार दि° 
जैन परम्परामें विरल हँ 1 स्व° प° चैनसुखदासघजीकी प्रेरणसे श्री दि० जैन ० अत्तिशयक्षेन श्री महावीर- 
जीके मन्त्री स्व० सेठ रामचन्द्रजी खिन्दरुका आदि सज्जनोका ध्यान राजस्यानके जैनभण्डा्योकी सुरक्नाकी 
गोर गया गौर ॐं° कस्तूरचनद्रजी काशरीवाखने समस्व सण्डारोकौ सूचोतिर्माणके खाथ ही हस्तित 
प्रतियोके संरक्षण, आकलन ओर संग्रहका कायं कर शला 1 


सन्‌ ६३ मं खानियार्मे चर्चका भायोजन हुजा । उसमे मै भी गया था । उसी समय महावीर भवनमें 
नयचक्रकी प्रतियोकी खोज की 1 देवसेनके नयचक्रको तो कोई प्रति नदी मिलो किन्तु माइल्छघवकर्के द्रव्य 
स्वभावप्रकाशकनयचक्रकी नयचक्रके नामसे अनेक प्रतिरयाँ प्राप्त हृद । मालापपद्धतिकी भी अनेक प्रतिर्या 
भिखी । वहसे प्रति प्राप्त करके मैने अनुवादका कार्यं प्रारभ्म किया) मेरी इच्छाथो किं तोर्तोका अनुवाद 
कं 1 किन्तु जव भने देवसेनके नयचक्रका मिलान मादल्कधवलके नयचक्रये किया तो ज्ञात हुमा कि मादइल्ल- 
धघवक्लने अपने गुर देवसेनके नयचक्रको आधीसे मधिक गाधाभोको विना किंसौ निर्देशके आत्मसात्‌ कर लिया 
है ! तच मने देवसेनके नयचक्रके अनुवादका विचार त्याग दिया भौर माइत्लघवकके नयचक्रका ही अनुवाद 
क्या! इसका अभीतक हिन्दी अनुवाद नही हुभा था 1 फलर्तः अनुबादमें कु कृठनाई तो हई ही । दो 
याथा्मोके अनुवादक्तो छोड देना भौ पड़ा क्योकिं उनका सारस्य हृदयंगम नही कर सका गौर ज्यो-त्यो करके 
अर्थपूति करना मुक्षे र्चा नही 1 गुखुजनो गौर खहयोगियोसे मी परामर्ं किया किन्तु मेरा मन नही भरा । 
अतः उन्हें यो ही छोड़ दिया । विश्ेपन्ञानी उनका अर्थं कर केनेकी छपा करे । यदि वे मुस भी सुचितत करेगे 
तो रै उनका नु गृहीत हूंगा 1 अपने मनुवादके सम्वन्वमें मै स्वयं क्या कटं 1 उखके गच्छे-तुरेके निर्णायक तो 
पाठक ही हो घकते दह । मेने भपने ज्ञानके अनुसार शास्तीय मर्यादाको रखते हुए प्रत्येक गाथाके भिप्रायको 
विशेपार्थंके रूपमे स्पष्ट करनेको प्रयत्न करिया है । प्रमाद या अन्ञानसे हुई भृरोको पाठक सुधार कर पडे । 
किन्तु नयोके सभ्वन्धमें स्वपक्षामिनिवेशके कारण वही मतश्रान्तिां हँ । जैसे, आचार्यं कुन्दकुन्द गौर 
अमृतचनद्रजी व्यवहारनयको बमूता्थं गौर हेय कहते ह किन्तु माजके कुछ विद्धान्‌ उसे स्वीकार नही करते 1 
एक विद्धान्‌ अनुवादकने आकापपद्धतिके अपने अनुवादमें उपचरित मसदुभूतन्यवहारनयके विषयको मौ यथार्थं 
कहा है 1 जो व्यवहारनयका हौ नही, किन्तु उपचरित गौर सखदुभूतन्यवेहारनयका विपय है वह कंसे 
यथार्थं हो सकता है ? क्योकि घौके सम्बन्धसे मिद्रीके घडेको घीका घडा कहना यथार्थं नही ह मौपचारिक 
है 1 अतः हमारा मूकानुमामी अनुवाद भी देसे महारश्योको अरुचिकर ठौ सकता है उखके छिएु हम विवर 
ह । हमें सिद्धान्तका इनन बमीण्ट नही है 1 सिद्धान्तपक्षके सामने स्वपक्षका हमारी दुष्टमे कोई मूल्य नहीं 
है 1 स्वमताभिनिवेशकी पुष्टिके छिए शास्त्रके अर्थका अनर्थं करना या उका अपलापं करना महान्‌ पाप 
है । उससे वचने्े हौ हित ह पेली हमारी धडा है 1 परिशिष्टमे हमने भाापपद्धति भी अनुवादके साथ दे 
दी ह वथा वि्यानन्दके तत्त्वार्थदछोकवातिकके छठे ओौर अन्तिम सूत्रे जो नयोका विवेचन ह जिसे किंसौने 

भ्रस्ता ०-र 


१० नयचक्र 


नयविवरणके नामसे संकल्ति किया था उसे भी हिन्दो अनुवादक साथदे दिया है। इस तरह नयसम्बन्धौ 
वह सव साभग्री एक साथ सुलभ कर दी गयी है । त 


उन्तमें हम उन समो महानुभावोके प्रति अपना आभार प्रकट करते हँ जिनसे हमे इस कार्ये 
सहयोग मिला है। श्री दि० जैन, प्रति० महावीरजीके महावीरमवनके संचाक्कगण, तथा व्यवस्थापक 
डौ० कस्तूरचन्द काशरीवाल, एे° प० स° भवन व्यावरके व्यवस्थापक प० हीराजाऊ्जी सिद्धान्तशासत्री, 
जैनसि द्धान्तभवन आरके प्रबन्धक तथा कारजासे प्रति भेजनेवाके पं० ब्र° माणिकचन्द्रजी चवरे, इन सभीके 
हम आभार ह । भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री भरी लक्ष्मीचन्रजी भौर ग्रन्थमाला सम्पादक डों० ए० एन० 
उपाष्यैके भी हम आमारी ह । डँ° उपाष्ये प्रफोको बडी सावधानीसे देखते ह बौर अशुद्धियोपर गहरी 
दृष्टि रखते है । डी° गोकुखचन्द्रजी तो इख सव कार्यके माध्यम ही है । 


शनी स्याद्रादमदाविद्याङ्य, --कैलाश्चचन्द्र श्रास्री 


श्रतप॑चमी ची नि° सं° २४९७ | 
मदैनी, वाराणसी 


प्रस्तावना 


जिसे वस्तुततवका निणय किया जाता ह--उसे सखम्यक्ख्पसे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते 
हैँ । प्रमाणके विषयक प्रमेय कहते ह । प्रमेयकौ व्यवस्था प्रमाणाघीन ह इसीसे सभी दार्दनिक प्रमाणको 
मान्य करते हँ 1 प्रत्येक दर्य॑नमे प्रमाणशास्वरकी स्विति महत्त्वपूर्णं मानी जातो ह 1 प्रमाणदयास्त्रको न्यायशास्त्र 
भी कहते ह 1 प्रमाण स्वरूपः, भेद, विषय, फल आदि उसके मुख्य चर्वनीय विषय ह 1 

जैनदर्नमें भो प्रमाणदास्वका मपना विरिष्ट स्यान ह मौर अकककदेवको उसका प्रतिष्ठाता माचा 
जाता ह 1 { देलो--"जेनोकी प्रमाणमीमासायद्धतिका विकासक्रम' शीर्षक पं° सुखरारुजीका ठेख, अने- 
कान्त वपं १, पृ० २६३ ] किन्तु जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन ह । वह एक ही वस्तु परस्परम विरद 
प्रतत होनेवारे भस्तित्व.नास्तित्व, एकत्व-अनेकत्व, निव्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्मोक्ी सत्ता स्वोकार करतां 
हं । जो वस्तु एक दुष्टिसे भस्तिस्वरूप, एकस्वसरूप भौर नित्यस्वरूप ह वही वस्तु दूखरी दृष्टे नास्तिस्वस्य, 
अनेकान्तस्वरूप मौर मनित्यस्वरूप भी ह । जैषे एक दही व्यक्ति एक दौ समयमे पिता भी है, पृत्र मी रहै, माई 
भी है, मतीजा भी हे, मामा मी है, मानजा मी है, श्वसुर भी है, जामाता भौ हँ । अपने पुत्रकी गपेक्षा पिता हँ 
मौर अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र ह । अपने माईको अपेक्षा भाई ह मोर अपने पिके भार्ईकी अपेक्षा भतीजां 
है 1 अपने भानजाको अपेक्षा मामा है गौर जपने मामाकी अपेक्षा मानजा ह ! अपने जामाता की अपेक्षा 
ख्वमुर ह गौर जपने इवसुरकी अपेल्ला जामाता ह । इस तरह ये खव विरोधी प्रतीत होनेवारे सम्बन्व एक ही 
न्यक्तिमें सम्बन्वि भेदसे रहते दँ । इसी तरह वस्तुधर्मोकी भी ग्यवस्था हँ 1 न कोई वस्तु सर्वथा सत्‌ गौर न 
सर्वथा भसत्‌ है,न सर्वथा नित्य ह गौर न सर्वथा अनित्य, न सर्वथा एकही ह मौर न सर्वथा उनेक 1 किन्तु 
सत्‌ भी है मसत्‌ भी है, नित्य मौ हं अनित्यभीरह, एकभी टह अनेक मी है! इस तरहक अनेकान्तात्मक 
या भनेक धर्मात्मिके वस्तु प्रमाणका विषय ह । 

वस्तु के भनेके षमत्मिके होनेपर भी नाता किसौ एक घर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुको ग्रहण करता हे । 
जसे व्यक्तिमं अनेक सम्बन्धोके होते हुए भी प्रत्येक सम्वन्धी अपनी दृष्टस हौ उसे पुकारता ह । उखका पिता- 
उसे पुत्र कहकर पुकारता है तो उसका पृत्र उखि पिता कहकर पुकारता है । किन्तु व्यक्ति न केवर पिता ही 
ह मौरनकेवलपुत्रेही ह । यदि वह केवर पितादही दहो तो अपने पु्रकी तरह अपने मिताकाभी पिता 
कहखायेगा । या यदि वह्‌ केवल पृत्रही हो तो मयने पिता कौ तरह अपने पुत्रका भो पत्र कहखयेगा । यही 
स्थिति वस्तुक विषयमे मो जाननी चाहिए । वस्तुका वस्तुत्व दो वार्तोपर कायम है । प्रत्येक वस्तु अपने स्वङ्प- 
को अपनाये हए ह गौर अपनेसे मित्च अनन्त वस्तुमोके स्वङूपको नही भपनाये हुए हं । तभी उसका वस्तुत्व 
कायम है! यदि एेखा नही मना जायेगा तो वह्‌ वस्तु नही रहेगी ! जैसे यदि घट अपने स्वरूपको न अपनाये 
तो वह गवेके सीगकी तरह अवस्तु कदखायेगा । अपने स्वरूपको अपनाकर भी यदि वह अपनेसे भिन्न पट 
आदिं वस्तुभोके स्वरूपको भी अपनाये तो घट-पटमें कोई भेद नही रहेगा । मत. चट घटं ही हँ भौर चट पट 
नहीं है इन दौ वातो पर ही घटका अस्तित्व वनता है । से हौ कहते हैँ घट है भी ओर नदी भौ ह । अयते 
स्वरूपसे है ओौर अपनेसे भिन्न स्वरूपसे नही ह । इसी तरह धट नित्य भी है मौर अनित्य भी है । भिटटीसे 
घट वना है ! चट फूटनेपर भौ मिदर तो रहेगी ही 1 सतत. लपने मुरु कारण भि द्रन्यके चित्य होनेसे घट 
नित्य है शौर घट पर्याय तो नित्य नही है, घटके एूटते ही वह मिट जाती है भत. घट पर्यायको भपेक्षा 
अनित्य ह । इसो तरह प्रत्येक वस्तु द्रन्यरूपसे नित्य ह भौर पर्यायरूपसे अनित्य हं । इस भस्ति-नास्विख्प 


१२ नयचक्रं 


जौर नित्व-अतित्यङ्प वस्तुको ज्ञाता किसी एक धर्मक मुख्यतासे ्रहण करता है । ज्ञाताक्तो इष दृष्टया 
अभिग्रायको हौ नय कहते हँ 1 


तय 
नय प्रमाणक ही सेद है फिर भो उसे प्रमाणसे भिन्न माना गया है, क्योकि वह प्रमाणसे गृहीत 
चस्तुके एकदेद्को ग्रहण करता ह । जते समृद्रका अंश न तो समुद्रही ह मौर न लसमूद्र ही हैं किन्तु उसका 
एक अंच ह, उसी तरह प्रमाणक्ता वंश नय न प्रमाणही ह जौरन अप्रमाण ही है! कहा है- 
भ्नानास्वमावेभ्यो व्याब्रुस्य एकस्मिन्‌ स्व सावे वस्तु नयतीति नयः 1 
जो वस्तु को नाना स्वभावोसि हटाकर एक स्वमावमे स्यापित करता हँ उसे नय कहते हँ । र्यात्‌ 
अनेक गुणपर्यायात्मक् दरन्यको एकं धर्मतो सु्यतासे निद्चय करानेवाला नय हँ । 


तयकी उपयोगिता 


अन्य सभी ददन एकान्तवादी हैँ । वे वस्तुको एक धर्मात्मक ही मानते है, विरुद्ध उमयरमात्मिक 
नही मानते । इसीक्छिए उनम प्रमाणके सिवाय जंशग्राहीरूपसे नयकी कोई चर्चा ही नहीहै क्तत 
धनैकान्तवादी जैनददनका काम॒ नयके विना चरु चहीं घक्ता, क्योकि "णयमूरो अणेयंतोः अनैक्तान्तका 
मूर नय हँ । यका विषय एकान्त है । इखक्एि नयको एकान्त भी कहते ह ! ओर एकान्ते खमूहका नाम 
अनेकान्त हँ 1 बतः एकान्तके विना अनेकान्त सम्भव नहीं हँ । अतः जो वस्तु भरमाणक्ती दृष्टम अनेकान्तरूपं 
वही वस्तु नयको दष्ठिमें एकन्तस्वल्प ह । यदि एकन्त न हो तो जसे एकके विना अनेक नही, वसे ही 
एकान्तके विता अनेकान्त नहीं ! मत्तः जव समी अनेकान्तख्प ह॑तो अनेकान्त एकान्वरूप कंपे हो सकता ह 1 
उनेकान्तमे अनेकान्तको घटित करते इए उमन्तसद्रने कहा है-- 
अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः पभ्रमाणनयसाधनः । 
अनेकान्त. प्रसाणात्ते तदेक्छान्तोऽपिंतान्नयाद्‌ ¶ 
-वृ° स्वयभू० १०३ इलो° 1 ४ 
भ्रमाण जौर नयक द्वारा अनेकान्त भो अनैकरान्तल्प हँ 1 भमाणकी अपेक्षा अनेकान्त है जीर विवक्षित 
यकौ अपेल्ता एकान्त ह 1 अतः यके विनां अनेकान्त सम्भव नही ह 1 
दूरे, बस्तु द्रन्यपर्यायात्मक ह ! उसके द्रन्यांशको जाननेवाला द्रन्याधिकनय है अर पर्यायांशको 
जाननेवारा पर्यायाधिक्तय ह । इस तरह मूजनय दो ही हँ 1*इन्दँ हौ ज्यात्सनें निर्वयनय भर्‌ व्यवहारः 
नय कहते हँ । तिद्चयतनय स्वाधित होता है । वह्‌ वस्तुक स्वमाविकङ्पको शहण करता हँ । इससे उपे 
सत्यां कहते हँ । व्यवहाटनय पराधित होता ह 1 परके म्राभ्रयसे होनेवारे ओौपाधिक भावोको वस्तुरूपते 
अह्ण करता हँ 1 यत्तः आओौपाधिकमाव आगन्तुक होनेसे शारवत नही है, इसीलिए न्यवहारतयको असत्यार्थ 
कहा जाता ह ! संारीजीवकी संघारदद्या न्यवहारनयका विषय ह । मौर संसारदश्ामे भी जीवके शरवत 
स्वभावको अहण करनेवाख निद्वयनय ह ! उखके जवरम्बनके विना संचारीजोवकरो अपे यथार्थं स्वरूपकी 
भ्रतीति नहो ह्यो खकतो । 


आचायं अमुठचन्द्रजीने सपने पृर्पार्यं सिद्धदुषायके प्रारम्ममें च्िखा ह कि व्यवहार गौर निखचयके 
ज्ञाता ही मुख्यकथन योर्‌ उपचारक्थतके हारा दिष्योके दुमिवार अज्ञानभावको इर करमेमे उमर्थ होनेसे 
जगतमे घर्मतीर्धका प्रवेतंन करते ह । ॥ 

इसका अभिप्राय यहं हं कि उपदेदद्चताको न्यवहार जौर निच्वयका ज्ञाता अवश्य होना चाहिए । 
जीवोका अनादिं अज्ञान मुख्यकयन नौर उपचारकथनके दारा हौ दुर हो खकता ह । सृख्यकथन निरवय- 
नयके अधीन है, ¶्योकि निस्वयनय स्वाधित् ह अर्धात्‌ द्रव्ये अस्तित्वे जो भाव रहते ह, उस द्रव्ये 


प्रस्तावना १३ 


उन्ही मावोका स्यापन करना, जणुमात्र भौ अन्य कत्पना न करना स्वाश्रित ह । उपे ही मुख्य कथन कहते 
है 1 उसके क्नानसे शरीर आदि षरद्रन्यमें एकत्वभदानरूप अ्तान भावनाका अमाव होकर भेदविज्लान होता 
है तया समस्त परद्रनयोंसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वस्पका अनुभव होता ह । तथा पराशध्ित केथनको व्यव- 
हार कते ह । किचित्‌ मात्र कारण पाकर अन्यद्रव्यके भावको अन्यदरन्यमें जारोपित करना प्राभित कहता 
ह । पराभधित कथनको उपचार कथनं या गौण कथनं कहते ह । इषके जाननेते शरीर आदिके साथ सम्नन्ध- 
रूप स्ंसारदश्चाका ज्ञान होता है 1 उसका ज्ञान होमेसे चारके कारण आक्ेव वन्धको त्याग कर मुक्तके 
कारण संवर गौर निजरामे प्रवृत्ति करता है । भज्ञानी इनको जाने विना ही शुद्धोपयोगी होना चाहता है 1 
अतः वह्‌ व्यवहारको छोड वैठतता ह भौर इस तरह पापाचरणमे पटकर नरकादिमें दुख उठता ह 1 भतः 
व्यवहार कथनको भी जानना भावश्यकं ह । हस तरह दोनो नयोका ज्ञान होना आवर्यक ई । 

सिद्ान्तमें तथा अध्यात्मम प्रवेशके लिए नयज्ञान बहुत आवदयक ह, क्योकि दोनो नय दो भि है । 
ओर दोनो ओखोसे देखनेपर ही सर्वावरोकन होता ह । एक ओआंखसे देखनेपर केवल एक देशका ही 
अवरोकन होता ह । इसीसे देवसेनने नयचक्र ( गा० १० ) मँ कहा है--जो नयर्पी दृचि चिहीन है 
उन्हुं वस्तुके स्वरूपका बोध नही हो सकता । ओर वस्तूके स्वरूपको जाने विना सम्य्दर्शन कंसे हो 
सकता ह ? 


नयविषयक साहित्य 


यों तो जेन परम्परामे नयको चर्चा साधारणतया पायी ही जाती है। किन्तु एेसा प्रतीत होता है 
कि तत्त्वायंसूयके प्रारम्भे श्रमाणनयैरधिगमः' सूव्रकौ स्वताके पदवात्‌ ही जैन परम्परामें प्रमाण भौर 
नयकी विदोप रूपसे चचक मवतार हुमा ह । तत््ार्थूतरमे नयोके केवर सात मेद गिनाये है । उसमें 
द्रन्याधथिक या पर्यायाथिक भेद नही ह । हाँ, तक््वार्थभुत्रके व्याख्याग्रन्य उमास्वात्िभाष्य ओर घर्वार्थसिद्धिमें 
उनको चर्चा हुं तथा नेय भौर उसके भेदोके लक्षण दिये ह । 

भाचार्यं कून्दकुन्दने द्रव्याथिक भौर पर्यायाथिक तथा निस्वय मौर व्यषहारनयसे वस्तुस्वरूपका 
विवेचन अवश्य किया है, किन्तु उनके स्वल्पके सम्वन्वमें विकशेप कुछ नही कटा ह । हा, व्यवहारनयको 
अभूतार्थं ओर निस्वयनयको भूतार्थं अवश्य कदा ह 1 ( देखो, समयसार गा० १२१) । 

भाचायं खमन्तमद्रने पने माप्तमीमासा तथा स्वयभृस्तो्मे नयको चर्चाकी है तथा नयके साथ 
उपनयका भी निर्देश किया है ( भा० मी° १०७ ) । तथा सपेक्ष नयोको सम्यक्‌ मौर निरपेक्ष नयोको 
मिथ्या कहा है ( १०८ ) । किन्तु नय मौर उपनयके भेर्दोको चर्चा तही की है । 

आचार्य सिद्धसेनने अपने सन्मतिसूत्रमे नयोका क्रमवद्ध कथन क्ियाहै भौर दरव्यार्थिक तथा 
पर्यायार्थिकको मृ नय वतकाकर शेपको उन्ही दोनोका भेद वतक्ताया है तथा दोनो नयोकी मर्यादा भो 
अतक्लायी हँ उनके भेदोका भी कथन किया है, किन्तु नैगमनयको मान्य नही किया 1 इसोपे वे षड्नयवादी 
कहुकति हं 1 

उन्होने कहा है--जितने वचनकर मार्ग है, उतने ही नयवाद है ओर जितने नयवाद ह उतने हौ पर 
समय हँ ( ३।४७ } । विभिन्नदर्दनोका नोभ समन्वय करते हए कहा है-साख्यदर्शन द्रन्यास्तिकका वक्तव्य 
है, वौद्धदर्यान परिचुदध पर्यायनयका विकल्प ह । यद्यपि वैरेषिकदर्शनमें दोनो नयोपे प्रङ्पणा है फिर भो वह 
मिथ्या है, क्योकि दोनों नय परस्परे निरपेक्ष है ( ३।४८-४९ ) । इस तरह उन्होने मी निरपेक्ष नयोको 
मिथ्या कहा है । 

सिद्धसेनके पर्चात्‌ जैन प्रभाणव्यवस्थाके व्यवस्थापक अकलंकदेवने रघीयस्वरय प्रकरणमें नय 
प्रवेशके अन्तर्गत तथा सिद्धिविनिदचयकरे अन्तर्गत अर्थनयसिद्धि भौर शब्दनयसिदधि नामक प्रकरणोमें नयोके 
सात भेदोके साय उनके आभासो तैममाभा्च आदिका विवेचन करते हुए इतरदर्शनोका समावेश किया है । 


१४ मयचक्र 


किन्तु अकलकदेवने अपने न्यायविनिश्वयके गन्तम लिला हं- 
इथं तत्त्वमपेक्षातो नयानां नयचक्रतः ॥३।९१॥ 


भर्थात्‌ नयोका कथन चयचक्तसे जानना । आचार्य वादिराजने अपने न्यायविनिर्चयविवरणमे इस 
कारिकाशका व्याख्यान करते हए लिखा है--*नयचक्रतः तन्नामध्येयचिरन्तनश्चास्त्रात्‌" । अर्थात्‌ नयचक्र 
लासक्र प्राचीन शास्वरसे जानना चाहिए । अकलठ्केदेवने अपनी अष्टतीमं प्रमाण, नय ओर दुनंयका स्वरूप 
भतछनेवाला एक रछोक उद्धृत किया ह । यह्‌ श्लोक आत्तमीमासा श्लो० १०६ में प्रतिपादित लक्षणके 
भाघारपर उद्धृत किया गया है--तथा चोक्तम्‌- 


अथंस्यानेकरूपस्य वीः प्रमाणं, तद॑श्षधीः । 
नयो धर्मान्तरापेक्षो दुणंयस्त्निराङृतिः ॥ 


| क [4 [] 
भनेकात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते है । उसके एक अंदाके धर्मान्तरसापेक्ष ज्ञानको नय कहते 
है । मौर धर्मान्तरका निराकरण करमैवाला एक अंशका ज्ञान दुर्नय है । 


एक ही श्लोक द्वारा बडे सरर गौर संक्षिप्त शब्दोमे प्रमाणादिका स्वषूप॒बतकानेवाला यह्‌ श्लोक 
कि ग्रन्थका है यह्‌ अज्ञात है । किन्तु मकलकदेवके दारा उद्धृत होनेसे उसको प्राचीनता तो स्पष्ट ही ह 
उशकी महत्ता भी स्पष्ट है । अनद्य ही यह किसी प्राचीन आचार्यकी कति ह॑ ओर जिस कृतिका यह अंश ह 
वह भवश्य ही महत्वपूर्णं होनी चाहिए । इसौ तरह अकंकं देवसे छूगभग दो क्तान्दी प्राचीत भाचा्यं 
पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि ( १।६) म एक वाक्य उद्धृत किया है--^सककादेश. प्रमाणाधीनो 


विकरादेश्ो नयाधीन. ।' यह्‌ वाक्य भी महत्त्वपूर्णं है गौर प्राचीनतर भी ह । इससे पता चरता है किं 
प्रमाण ओर नयकी चर्चा ही प्राचीन नही है किन्तु उपर श्रन्थ रचना भी प्राचीन समयसे होती आयी हं । 


सकटंकदेवके पश्चात्‌ आचार्यं विदयानन्दने अपने रलोकवातिकमें प्रथम भध्यायके छठे तथा अन्तिम 
सुतरकी अपनी टीका नय सामान्य तथा उसके सेदोका अच्छा विवेचन क्रियां ह जो उनसे पूर्वको रचनाभोर्े 
उपछन्य नही होता । उसके अन्मे विद्यानन्दने मौ नयोके विदेष कथनके किए नयचक्रे विचार करलेकी 
प्रेरणा की हि । यधा- 


संक्षेपेण नयार्तावद्‌ व्याख्याताः सूत्रसूचिताः । 
तद्टिशेषा. प्रपञ्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥१०२॥ 


नयचक्र नासक ग्रस्य । 


सन्‌ १९२० मँ माणिकचम्द्र दि० लैन ग्रन्थमाला, बम्बर उसके सोलह पुष्पके रूपमे नयचक्रादि- 
संग्रह नामक एक संग्रह्न्थ प्रकारित हृभा था । उसके प्रारम्ममे देवसेनकृत खधुनयचक्र है शौर उसके 
बादजो ग्रन्थ है उसकी उत्थातिकामे उसका नाम द्रन्यस्वभावप्रकासकनयचक्र दिया ह । स्व० प्रेमोजीने 
अपने 'देवसेनका नयचक्र' शीर्षक निबन्धे इसका उत्टेल वृश्चयचक्र नामसे किया है क्योकि जहां परेम 
केवल ८७ गाथाएं है वहा दुसरेमे चार सौ से भी अधिक गाधाएं ह । प्रमोजीने अपने कलमे इस भाशंका 
को उठाया है किं कया विध्ानन्दकै हारा उर्किलितर नयचक्र यही है । प्रेमीजीको सम्मवत्या उस समय यद्‌ 
ज्ञात नही हो घकाथा कि विद्यानन्दसे भी पे अकरंकदेवने नयचक्रका निर्देश किया है । यतः उक्त 
तयचक्र विक्रमी दषवी शतान्दीके उगभग तथा उसके बादमिं रचे गये है अतः विद्यानन्द हौ नही, मकरक- 
देवके भी द्वारा स्मृत नयचक्र नामक म्रन्थ कोई अन्य ही होना चाहिए । 


दिगम्बर परम्परामे तो नयचक्र नामके किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थक्रा उल्लेख नही भिरूता, हा श्वेताम्बर 
परम्परा, आचार्यं मल्लवादी रचित नयचक्र नामक ग्रन्थ था । उस प्रन्थपर रिहभुरिगणि क्षमाश्नमणको 
अतिपाण्डित्यपूरणं निस्तृत टीका उपलब्ध है । उसीपर-पे मूरगरन्धका उद्धार्‌ करके टीकाकरे साय मुनिं श्री 


1 


प्रस्तावना १५ 


जभ्बूविजयजीने बडे परिश्रममे उसका सम्पादन किया है मौर उसका प्रथम भाग श्री जैन आत्मानन्द सभा 
भावनेगरसे प्रकाशित हो चुका हं । किन्तु उसकी पद्धति भिन्ने ह 1 ग्रन्थका नाम है द्वादशार नयचक्र । जे 
गाड़ीक चवक मर होते है, वैसे ही उमे चारह अर ह--१. विधि, २. विधिविधि, ३. विधिडभय, ४, 
विधिनियम, ५. उभय, ६. उभयविधि, ७. उभयउभय, ८. उभयनियम, ९. नियम, १०. नियमविधिः, १९१. 
नियमोभय ओर १२. नियमनियम । इनर्मेसे प्रथम छह द्रग्याथिकके भेद हं भीर दोप छह पर्याया्थिकके भेद 
है । इनमे प्रथम विधिनयका व्यवहारनयमे, दूसरे, तीरे भौर चतुर्थका सग्रहनये, पांचवे भौर छेका 
नैगमनय्मे, सातवेका ऋनुसुत्रनयमे, आव्य ओौर नर्वेका दन्दनयर्मे, दस्वेका समभिखूढमे भौर ग्यारह 
वारहदवेका एवम्भूतनयमरे अन्तमेवि किया गया है । इस प्रकारकी दीखो श्वेताम्बर परम्परामें भी अन्यत्र नही 
है नयचक्रम ही है । इस दीलीका कुछ आभास आचार्यं समन्तभद्रके नीचे रिख पमं मरुता है- 
विधेय वार्यं चानुमयञ्ुमयं मिश्रमपि तद्‌ 
;वदोपै. भ्रव्येकं नियमविषयैदवापरिमिे. । 
सदान्योन्यपिक्षैः सकरञुवनव्येष्ठयुरुणा 
सवया गीतं तत्वं बहुनयचिवक्षेतरवश्चात्‌ ॥ 
वृ स्वयम्‌९ ११८) 
नयचक्रमे पूर्वपूर्वं न्योके मतका खण्डन ओर भपने-अपने मतका पोपण करनेके किए सभी नयवादो- 
फो उपस्थित किया गया ह । गौर ख तरह विधि लादि नयोके निरूपणके वहानेसे अपने समयवर्ती मुख्य 
दार्शनिकोके मका चिन्तन किया गया हं तथा एकान्तवादको त्याग कर स्यादादका ही आधय छेनेका विधान 
किया गया ह । उसका प्रथम गाथासु ह- 


“विधिनियममङ्गषृत्तिव्यतिरिष्तत्वादनथंकवचोचत्‌ । 
जैनादन्यच्छासनमनतं मवतीति वैधम्येम्‌ ।' 


अर्थात्‌ जैनशासनसे भिन्न अन्यदासन उत्पाद ( विधि), व्यय (मग) भौर घ्रौन्य (नियम )से 
रहित होनेसे अनर्थक वचनो तुल्य हे । 

इसके रचयिताका नाम मलत्लवादी है । इवेताम्बर्‌ उल्लेखोके भनुश्ठार उनक्रा समय वीर नि० संर 
८८४ अर्थात्‌ वि° सं ० ४१४ माना जाता है किन्तुं सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनका समय प० सुखखालजीने 
चिक्रमकी पचवी शताब्दी निर्धारित किया है गौर मल्लवादीने सिद्धपेनके सन्मतिपर टीका छिखी थी इसका 
निर्देश आचाय हरिभद्रने किया है । ओर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विदेवावदयक भाष्यमें सिद्धसेन 
ओर मत्छवादीके उपयोगाभेदकी वर्चा विस्तारसे की है तथा उक्त ग्रन्थ वि० स्ं० ६६६ मे वल्भीमें समाप्त 
हुमा था । गतः पं० सुखलाकजीने मल्छवादोको विक्रमकी छठी शतान्दीके पूर्वाधमे माना है । भतः अकलक- 
देवके द्वारा उनके नयवचक्रका उल्ठेख क्रिया जना सम्मव ह, क्योकि विक्रम संवत्‌ ७०० मे मकलकका 
वौद्ोके खाय शास्त्रार्थं होनेका उत्छेखं मिता है 1 

पुरातन कालम उसके सिवाय नयचक्त नामका कोई अन्य ग्रन्थ नही मिलता भौर उत्तर कालम जो 
नयचक्र मिखते है, उनका उल्लेख अकश गौर विद्यानन्दके वारा किया जना सम्भव नही हं । 


देवसेनका नयचक्त ओर आलापपद्टति 


देवसेनके नयचक्रम केवर ८७ गाथाएं हं । देवसेन गपना दर्शंनसार घारामें निवास करते हए वि° 
सं० ९९० में स्व कर समाप्त किया था । भतः यदि वहौ देवसेन नयवक्रके कर्ता हँ तो नयचक्र विक्रमकी 





१. भारतीयविया भा०, ३, अंक पमं श्री सिद्धसेन दिवाकरना समयनी प्रशन" ञेख 1 
२, भ्विक्रमाकं शकाब्दौय सत घप्त प्रमाजुपि 1 कारेऽकरंकयतिनो वोद्ैर्वादो, महान मूत्‌" । 


१६ नयचक्र 


दसवी शतान्दीके अन्तरम रचा गया ह । अपने नयचक्रपर उन्होने आलापपद्धतिकी भी रचना की है । दोर्नौ- 
कां विषय समान ह । तयचक्र प्राकृत भाथा निवद्ध ह मौर आचापपद्धति संसृत यद्यमें निवद्ध ह । उसके 
प्रारसम्भमें छिखा ह-- । 

'जाकापपद्धतिवंचनस्चनाुक्रमेण नयचकरस्योपरि उच्यते" । फिर प्रश्न किया गया है कि उसको क्या 
आवश्यकता ह ? अर्थात्‌ नयचक्रकी रचना कृरमेके वाद भालापपदतिकी स्वना किस प्रयोजनतै को 
जाती है तो उत्तर दिया गया है-्रन्यलक्षणकी सिद्धिके छिए भौर स्वभावकौ सिद्धिके लिए । इन दोनोका 
ही कथन नयचक्रे नही है । भतः आलापपद्धतिके प्रारम्भे द्रव्य, गुण, पर्यय नौर स्वभावका कथन करके 
नयचक्रमे प्रतिपादित नय भौर उपनयके भेदका भौ कथन किया गया हँ । उपलन्व साहित्यमें केवरं चयको 
लेकर रचे जानेवाछे ग्रन्य देवसेनकृत नयचक्र भौर आलापपदडति ही ई । इनके सिवाय इस तरहके किसी 
अन्य ग्रन्थक इससे पूवं रे जानेका कोई उत्ठेख भी दिगम्बर परम्परामे हमारे देखने नही गाया । इनके 
पद्चात्‌ ही द्रव्यस्वभावप्रकारक नयचक्र रचा गया है, जिसके विषयमे भये प्रका डाला जायेगा । 

अव प्रदन यह होता है कि क्था देवसेनने अपने इस ग्रन्थका नाम नयचक्र मल्लवादि प्रणीत नयचक्र 
नामको बनुकृतिपर रखा है ? किन्तु देवसेनके नयचक्रको देखकर तो एसा प्रतीत बही होता 1 हा, अकरंक 
मौर विदयानन्दके दवारा उर्किखित नयचक्र नामकौ अनूक्ति सम्मव हँ ! कलंकदेव भौर विद्यानन्दे सिवाय 
अन्य किसी दिगम्बर आचार्यने तो नयचक्रका निर्देग किया नही । अमृतचन्धरने अपने पुरुपार्थसिद्धयुषायके 
प्रारम्भे नयचक्र शब्दक्रा प्रयोग करके उसे अत्यन्त तीक्ष्णवारवाखा वत्रलाया ह । अत. यहां नयके साथ चक्र 
कन्द अस्धपरक प्रयुक्त हुमा हँ । मल्कवादीने चक्केके अर्थम चक्र शब्दका प्रयोग किया ह । इसौसे जेषे 
गाड़ीक चक्कं भर ( उण्डे } रदते ह वैे ही उनके नय चक्रमे बारह भर है अतः गमृतचन्वके दारा प्रयुक्त 
नयचक्र भी उखका प्रतिरूप नही ह । ठव दसरा प्ररन होता है कर देवसेनने अपने नयचक्रम नयके जिन 
सेद-प्रभेदोका कथन किया है उनका आघार क्या हं । 


नयचक्त प्रतिपादित भेदोका आधार 


नयक दो मूरभेद दरग्यायिक शौर पर्यायाधिक तथा उनके मेदं सात नय, ये सखण्ड जैन प्रम्पराकी 
देन है । इनमे कोई मतभेद नही है, हा, सिद्धसेन षड्‌ नयवादो ह वै नैगमको पृयकूनय स्वीकार नदी करते । 
किन्तु यह उनकी व्यक्तिगत मान्यता है । जैन परम्परा सात वर्योको ही स्वीकार करती है। . 

समन्भद्रने अपने आसमीर्मासा ( का० १०७ ) मे नये साय उपनय शव्दका भी प्रयोग क्रिया हं । 
अकरंकदेवने अपनी मष्टरतीमें “संयद्ादिनियः तच्छाखाप्रशाखात्मोपनय." छिखा है भर्थात्‌ संग्रह भादि नय 
है मौर उसकी शालासु उपनय है 1 इससे पूर्वको कारिका १०४ कौ अष्टशती में उन्होने लिला है 


द्रन्यारथिक -पर्यायार्थिकप्रविमागवन्चान्नेगमादेयः । 
शब्दार्थनया वहूुविकल्पा सूढनयद्वयञ्चदबञचद्धिम्यां' 
इस गष्टशतीकी व्याख्या अष्टसहस्रीरभे विद्यानन्दे इसके साथ “शआस्तरान्तरे प्रोक्ता इवि संवन्धः 
इतना सम्बन्व वाक्य जोडा ह । 
माचायं दिचयानन्दने इसका अथं करते हए तैगमनय के तो अनेक भेद किये हँ भौर अन्तर्मे 
लिखा है- 


“इति मूरनयद्वयञ्यद्धयञ्द्धिभ्यां वहु विकस्पा नया नयचक्रतः भरतिपत्तन्याः ॥* 


इस प्रकार दो मृर्नयोक्री शुद्धि गौर अञुद्धिसे नयोके बहुत भेद नयचक्रे जानना चाहिए । इनं 
सेदो देवचेभके द्वारा प्रतिपादित भेद नही है । देवचेनने द्रव्याथिकके दस भेद, पर्यायाधिकके छ मेदोके 
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सिवाय सदृभूत, भसद्भूत भौर उपचरितके क्रमे दो, सीन भोर तीन भेद भौ गिनये है ! ये सव भेद इषे 
पूर्वके साहित्यमें देखनेको नही मिरते । 


भटुएरक देदसेनकत अन्य नयचक्र 


सन्‌ १९४९ में पं० वर्धमान पारश्वनार शास्त्री, शओओोापुरने भी एक आचार्यं देवसेनकृत नयचक्र 
प्रकाशित किया धा । इसका सम्पादन कुमार श्रमण शुल्लक तिद्धस्ागरने किया है । इस सस्करणमें दो नय- 
चक्र मुद्रितं है । प्रथमके ऊपर छपा हं देवसेन मद्धरक विरचित नयचक्र 4 मगलाचरण इच प्रकार है- 


ष है क 4 
श्रोबद्धमानमानम्य जितघाग्ितुएटयम्‌ । वध्येऽह नयविस्वारमागमन्तानसिद्धये ॥ 


मागे नयकी लक्षणपरक ब्युतपत्ति देकर उसके समर्थनरमे एक गाथा उद्धृत को है जो वीरसेन त्वाम. 
कौ घवल्ा टोकके प्रारम्भे भो उद्धृत ई-- 
नानारबभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन्‌ स्वमते वस्तु नयतीति नय. । 
उष्फ च- णयदिक्ति णमो मणिदो चहुं गुणपञ्जणएहिं ज दव्वं । 
परिणामखेतकारंतरेसु अविणद्धसव्माचं ॥ 
भगे नयचक्रके अनुसार गच्च मौर ष्छोकोमिं नयके मेद-परमेद संस्कृतम दिये गये है वीच-वोचमें 
“उक्तं च" करये नयोके क्षण मो श्लोकरूपमें उद्वृत्र ह किन्तु वे उदुुत इलोक किस ग्रन्यसे ल्ि गये है यह्‌ 
ज्ञात नही हो सका 1 
इसके पश्चात्‌ इसी सस्करणमे द्रुमरा नयचक्र मुद्रित है यह प्रथमसे वडा ह । इसका मगखदलोक 
दस प्रकार हं- 
श्रीवधमानाकमानम्य सोहध्वान्तग्रभेदिनम्‌ । 
४ गाथा्थस्याविरोधेन नयचक्र' मयोच्यते ॥ ^ 
इसमे गाथाके अर्थके अविरुद्ध नयचक्रको कहनेकी प्रतिन्ना कौ गयो ह । यहाँ गाथासे भाशय देवसेन- 
कृत नयचक्रकी गाधामोसे हं उन्दीको यहाँ संस्कृत दलोकोमें वद्ध करिया गया हं । यथा-- 
ददद्ण पडर्विचं मवदि इ तं चेव पस पञजामो । 
सजञ्जाद्‌ भसटभूभो डवयरिो णिययजाति पनज्जामो ॥ 
€ भ्रतिविम्ब समालोक्य यस्य चित्रादिपु स्थितम्‌ । 
तदेव ठच्च यो ब्रूयात्‌ सन्धो दुदाहत. ॥ 
णेयं जोवमजीवं तं पिय णाणं खु तस्स विषयादो । 
जो मण्‌ एरि्व्यं वचहारो सो भसम्भूदो ॥ 
जीवाजीवमपि छेयं स्ानन्तानस्य गोचरात्‌ । 
उच्यते येन .कोकेऽस्मिन्‌ सोऽसदूमृततो निगयते ॥ 


इस तरह यचपि नयचक्रकी गाधाभोकौ र्लोकवद्ध करके यह्‌ नयचक्र रचा गया हं तथापि यह्‌ केवल 
उसका अनुवाद ही नहीं है । इमे एेखा भी उपयोगी विषय ह जो देवसेनके गाथा नयचक्रम नही है । 
, उक्त मंगर इछोकके पश्चात्‌ ही उसमें एक इलोक इस प्रकार हं-- 
जिनपतिमततमद्यां रसनशेादपापा- 
दिह हि समयसाराद्‌ उद्धबुद्धया गीत्वा । 
भ्रहतधनविमोहं सुप्रमाणादि रव्नं 
श्रुठस्ुवनसुदीपं विद्धि तदृब्यापनीयम्‌ ¶ । 
+ प्रस्ता०-३ 


१८ नयचक्रा 


अर्थात जिनपत्तिमत { जनमत) एक पृथ्वी ह । उसमे खमयद्चार नामक रर्त्नोका पहाड़ ह ! उपे 
रत्त छेकर इस श्रुतमुवचदीप नयचक्रकी रचना को गयो ह । फलतः प्रारम्भे समयसारकी मूलभूत तीन ` 
गाथागोको उद्धृत करके ग्रन्यकारने संस्कत गद्मे उनकी व्याच्या करते हृए च्यवहार नयको भमूतार्यता 
गौर निश्चय नयकी भूठार्थतापर अच्छा प्रकारा डला है1 इमे तीन मव्याय हें । ञन्यारयोकरो जन्तिमि 
पुष्पिकामे किला है- 
- इति देवसेनमद्ारकविरचिते व्योमपण्डितग्रतिवोधके श्चतमवनदीपे नयचक्रे!“ 


अर्यात्‌ इसके रचयिता भद्रारक देवसेन है । व्योम पण्डित्तके प्रतिवोवके लिए इसको स्वना को गयी 
हँ गौर उसका नाम श्वुतभवनदीपं नयचक्र ह 1 


~ , उन. देवसेनसे भिन्नता वतलानेके छिए मल्मरक पद खमाविष्ट किया गया है गौर उनके नयचक्रे 
भिन्नता वतलानेके लिए शरुतमवनदीप नयचक्र ताम रखा गया हे 1 


दारक सम्प्रदायमें देवसेन नामके तीन नाम मिरूते हँ । दो देवसेन तो काष्ठासंघ मायुर गच्छे 
हए ह । इत्स प्रथम तो प्रथम अमितमतिके गुट ये। वे तो इख श्ुतमवन दीपके रचयिता नहीं हो सक्ते, 
क्योकि इसकी रचना देवसेनके गायावद्ध नयचक्रके पञ्चात्‌ ही हृद दै । इस संघे दूसरे देवसेन उद्धस्तेनके 
शिष्य है । यह्‌ विक्रमकी तेरहवी-चौदहवी चताब्दीके उ्गभग हए है । तीसरे देवसेन काव्वागड़ गच्छमे हए 
हैँ यह कुक्मूपणके गुर थे । हम नही कहं सकते कि कि देवसेन महारकनें श्रुतमुवेनदोप रचा हं 1 श्रन्थके 
जवलोकनपे न्नातं होता है कि वहु अपने विपयके अच्छे विद्वान्‌ मौर सुटेखक थे । 


~~ । 
~ 


॥॥ 


द्रव्यस्वभातव्र ्रक्ञ्चक नयचक्र 
नाम-प्रस्तुत ग्रन्धं का नाम दरव्यस्वभाव प्रका्चकं नयचक्र है । उसकी प्रारम्मिक उत्यानिकाे 
ग्रन्यकारने इस नामक्रौ घोपणा की ह । द्रव्यस्वमाव प्रकाश्चक विशोषण देवसेनके नयचक्रसे मिन्नताका 
सूचन करनेके छ्िए्‌ लगाया गया है 1 इसके खाय हो इसमे देवसेनके तयचक्रकरो तरदं केवर नर्योक्रा हौ 
विवेचन नही है किन्तु आरापपद्धत्ति कौ तरह्‌ द्रव्य, गुण, स्वभाव वर्गैरहं का भो कथन हँ अतः इमका यह 
नाम सार्थक ह । 
ग्रन्यकर्ता--इसके स्चयिताका नाम॒ माइल्कघवल ह 1 भ्रन्यके अन्तर्मे आगत परदास्ति मायामे 
प्रतिमेदये नाम भेद भी मिलता ह. इन्होने अन्य मी कोई ग्रन्य र्वा था या चही, यह ज्ञात नही हीवा। 
जन्यत्रसे इस नाम के किसी ग्रन्थकार कां भी उत्छेख नही मिलता । सम्भव हं यही इनकी एक मत्र 
कृति हो । # 
रचनाकाल--यह्‌ ग्रन्व कव गौर कहाँ रवा गया वह्‌ मो ज्ञात नहीं होता किन्तु" प्रदास्तिके उल्ठेखते 
तथा ग्रन्थके अन्त.परीक्षणसे यह स्पष्ट ह कि देवसेनके नयचक्रके पदचात्‌ ही इसकी रचना हई हं । 
मत. यह ॒विक्रमकौ दवी शतान्दी वीतनेपर किी समय रचा गया ह 1 तथा ० मादाधरने इ्टोप्देशके 
रवे इोकके अन्तर्गत पनी टीकामें एक गाया उदत कौ ह जो द्रव्य० नयचक्रकौ तीन सौ उनचाखवी 
गाथां है 1 ˆ परं सालावरकरा सुनिरििचित समय विक्रमकी तेरहवी शतान्दी ह 1 उन्दनिं अपने गनगारधर्मामृत- 
की टीका वि० सं १३०० मे समा्तक्तीथी 1 अतः विक्रम संवत्‌ १००० से १३०० के मध्यमे क्रिसी 
समय माइल्छववलने अपना नयचक्र रचा हं 1 


उसमे अयेक गाथाए तथा शलोक मी उद्धत है, किन्तु उनके स्थरलोका पता च्ञात नही होता किं उन्हं 
कासि उद्धव किया गया ह । अणुगुरदेहपमाणोः आदि एक गाथा व्रन्यसग्रहे उद्व ह 1 यह गाथा 





१. "गहियं तं सुमणाणा पृच्छा संवेयणेण माविज्जा । जौ ण ह सुयमवकवद सो मुज्दाई जप्पसन्मावे ॥ 
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देवसेनके नयचक्रे भी पायो जाती ह । इसकी स्थितिका ठीक परिचयं तो देवसेनके नयचक्रकी हस्त 
लिखित प्रतियोके निरीक्षणे ही सम्भव ह। किन्तु माइस्लववकछका नयचक्र सव्य ही द्रन्यसग्रहके 
पचात रचा गया होना चाहिए, क्योकि द्रन्यसग्रहकी रचना विक्रमकौ दखवी-यारहवी शतान्दीमें हुई है 1 
इस नयचक्रके अन्तम आचार्य पद्मनन्दिकी एकत्व खप्रत्िसे भ दो इलोक उदृत किये गये हँ जो उसके 
१,४-१५ नम्बरके प हैँ 1 यदह एकेत्व सप्तति पद्मनन्दि पंचविराततिकाके अन्तगत ह 1 उसका एक पद्य इस 
प्रकार है-- 

“निश्चयो दशनं पुंसि वोधस्तद्‌ वोध इष्यते । 

स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगरिवाश्चयः ॥ 

इसं पद्यको आचाय पद्मप्रमने नियम सारकी' टीकामें तथा जयतेनने पंचास्तिकायक्रीो टीकामे 

उद्धृत क्रिया ह 1 अत आचार्य पद्मनन्दि' इन दोनों ग्न्यकारोसे पहर हृए है । साथ हौ पद्मनन्दिकी स्वना- 
पर अमितगतिका प्रभाव है, अतः वह मभित्गत्तिके पञ्चात्‌ हृए ह । बमितगतिने सपने सुभापित 
रलनघन्दोह, धर्मपरीक्षा मौर पंचसंग्रहमे उनको समा्षिका कार क्रमते वि° सं० १०५०, १०७० भौर 
१०७३ दिया है अत" पद्मनन्दि विक्रमकी ग्यारहवी श्तीके उत्त रार्धमे या उसके परचात्‌ किसी समय हुए 
है । तथा एकत्व सप्तप्िपर एक कन्नड टीका मी उपलन्ब ह । यह कक्चडंः टीका वि० सं° ११९३ के कगभग 
स्वी गयी थी । इख टीकाके केतकि नाम मी पद्मनन्दि है यदि. दोनो पद्मनन्दिएकदी वग्यक्तिहतो 
उनका निश्वित समय ११९३ जानना चाहिए 1 मन्यथा वे १०७३ गौर ११९३ के मध्य किसी समय 
हए हई 1 अतः मादल्लधवलका समय विक्रमकी वारहवी शतान्दीका उत्तरार्धं भौर तेरहवीका पूर्वर्ध 
जानना चाहिए । 


गुरुदेवसेन “ 
द्रव्य० नयचक्रके अन्तमं मादल्लधवख्ने नयचक्रके कर्ता देवसेन गुरुको नमस्कार किया है मौर उन्हें 
स्यात्‌ शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयरूपी दैत्यके दरोरका विदारण करने शरेष्ठ वीर कहा हं । यया-- 
सिय सदूसुणय दुण्णयणुदेह विदारणेक्कुवरवीरं । ट 
तं देवसेणदेवं णयचक्ककरं गुर णमह 118२३] 
दसय पूर्वकी दो गायायोमें नयचक्रको नमस्कार करते हृ उसे श्रुतकेवी कथित मादिं कहा है! इस 
तरह इन तीन गाथाभोको क्रम संख्या ४२१, ४२२,४२३ है 1 इनये पूर्वकी गाथामें कदा है-- 
सुणिऊण दौोहसत्थं सिग्घं हसिङण सुहकरो मणद्‌ । 
एत्थ ण सोहद्‌ अव्यो गाहा्वंधेण तं मण्‌ ॥१९॥ 
दोहाशास्व्को सुनते ही हकर शुभंकर वोरा--इस ख्ये यह ग्रन्थ शोभा नही देता, गाथागोमें 
इसकी रचना करो 1 इखके पदचात्‌ गाथा ४२१-४२३ मे नयचक्र ओर उसके कर्ता देवसेनको नमस्कार 
करके पुन छिखा है-- 


च 


दव्व सहाव पयां दोहयर्वधेण असि जं दिदं । 
तं गाहावंघेण रदं मादच्छधवरेण ॥४२४ 1 
जो द्रव्यस्वभाव प्रकाक्च दोदर रचा हुमा देखा गया उसे माइल्छघवरने गायावद्ध रचा 1 
गाथा ४१९ भौर ४२४ संबद्ध हँ उनके मध्यमे मागत तीन गाधाएं उनमें विसंगति पैदा करतो ह 1 
उन्दं गाया ४२४ के वाद हीना चाहिए था, विन्तु प्राप्त हस्तङिचित्त भरतिर्योम यदी क्रम पाया जाता ह । 


१. देखो, क्रु गाचायेकि कालक्रमपर्‌ विचार' शीर्षक हमारा ठेख, जँनसन्देश शोधांक ७ में 1 
२. देखो, जीवराज ग्रन्यमाका ` रोकापुरसे भ्र काडित्त पद्म० पंचवि० की प्रस्ता०, पु० ३५. ॥ 


॥॥ 
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मव प्रन होता है कि दोहाशास्व किंसका रचा हुमा था ? क्या मादस्छघवल्ने उसे रचा था । गाथा 
४२४ घे, यह स्प हो जाता ह कि द्रन्यस्वभाव प्रकायके तामक्रा कोई दोहावद्ध ग्रन्थ था उसे माहल्लधवलने 
गाथाबद्ध किया ह । मौर दोहाबद्ध द्रन्यस्वभाव प्रकाश गौर देवसेनके नयचक्रको भात्मसात्‌ करके प्रकृत 
ग्रन्थको द्रव्यस्वमाव प्रकाश्चक नयचक्र नाम दिया हं । इतकी आरम्मिक उत्थानिकामे भी भ्रस्यकर्वानि अपने. 
को गाधाकर्ता हो कहा ह ग्रन्थकर्ता नही कहा 1 . 

यह दोहाबद्ध द्रग्यस्वभाव प्रकाशा किसने कव रचा था, इसका कोई संकेत कटी से नही मिता । इष 
नामके दोहाबद्ध ग्रन्थका ति्देश भी अन्यत्रसे सदी भिरुता । एेघा प्रतीत होता है किं माद्ट्कधवलने उस 
आत्मसात्‌ कर लिया है । = 

प्रस्तुत ग्रन्धे ४२४ के पश्चात्‌ एक गाथा भौर भाती है जो अन्तिम है किन्तु उस गायके दौ 
खूप मिलते है फिर भी गाथाका पूर्वार्धं अशुद्ध होनेसे स्पष्ट नंही होता । 


गाथाके उत्तरार्धे दो पाठ पाये जाते ह । एक पाठम कहा है कि देवसेन योगीके प्र्ादसे नयघक्र 
प्रास हुभा । दूसरे पाठे कहा है कि देवसेनने पुनः नयचक्र रचा । गाथक पूर्वार्ध दुप्मीरे प्रेरित पोतकौ ` 
उपमा दी ह । शौर उस्षपर-पे यह अभिप्राय लिया जाता है कि नयचक्र नष्ट हो गया था उसका पुतश्ढार 
देवसेनने किया । किन्नु देवसेनने अपने नयचक्रम एेसी कोई बात नही कही है । तव माहत्टघवलने किष 
आधारसे एसा कदा यह्‌ ज्ञात नही होता । | 


क प्रतियोमे “माहित्ल्देवेण' पाठ भी, मिक्ता है । ओर एक प्रतिमे उसपर “देवसेनरिष्येण' -ठेषी 
टिप्पणी है । अतः देवसेन मादइत्धवलके गुरं हँ गौर यदि मन्तिम गाधाका उत्तरार्ध-- 
"तेसि पाय पसाए उवकरदधं समग्गतश्चेणः 


ठीक है तौ देवसेनके साक्षात्‌ शिष्य हो सकते ह । किन्तु एसी स्थितिमें दर्शनसारके कर्ता देवसेन 
नयचक्रके कर्ता नही हो सकते, क्योकि दर्धेनसार वि० सं० ९९० मेँ रवां गया है गौर माइत्लधवल, 
पद्मनन्दिपंचविशतिकाके कतकि बादके ह । दोनोके मध्यमे गसग दो शतान्दीका अन्तरा है। 

अत. देवसेनके नामसे रचित ्रन्थोकी भन्तरिक छानबीनके मआधारपर यह खोज आवदयक है कि 
उनके कर्ता पिन्न-भिन्नहै या एक है । हुमे तो सव एक ही देवसेनकौ कृति प्रतीत नही होती 1 


प्रस्तुत ग्रन्थका परिचय 


[॥ 


यह हम देख घुके है कि मादल्कववलने दोहाबद्ध दव्यस्वभाव प्रकाशको गाथाबद्ध किया हं तथा 
देवशेनके नयचक्रको गात्मसात्‌ किया है । दोहाबद्ध द्रव्यस्वमाव प्रकाश्च उपकरुन्ध नही हँ । अतः नदी कटं 
सकते कि प्रस्तुत प्न्य पूर्णरूपते उसका ऋणी है या मानिक खूप । देवसेनका नयचक्र हमारे सामने है । 
उसकी ८७ गाथाभोमे-से भाभेसे अधिक गाथाएे ज्योकी त्यो दस प्रन्थमे सम्मित कर ली शरयी है 1 मगल- 
गाथाको भी नही छोडाहै। ॥ 


फिर भी ग्रन्थे आगत कु विपय एसे अवश्य होने चाहिए जो ्रन्थकारको देन कहे जा सकते ६.1 
वयोक्रं उसने ग्रन्थक आद उत्थान वाक्यम यह घोषणा की ह कि परन्दकुन्दाचार्क्ृत ्षास््रोसे सारभूत अर्थको 
ठेकर इस ग्रन्थकी रचना करूंगा । । 

रेषा प्रतीत होता ह॑कि कुन्दकुन्दके म्न्थोपर जव ॒घाचार्य अमूतवन्द्रको टीकाओोनं अध्यापक 
त्रिवेणी प्रवाहित कर दी तो उसमे अवगाहन करके अपना गौर दूसरोका ताप मिटानेके छिए अनेक ग्रन्थकार 
उत्सुक हो उठे । आचार्य कुन्दकरन्दके अध्यारमने आचार्य पूञ्यपादका ध्यान आकृष्ट किया था भौर उन्न 
समाधितत्तर मौर इष्टोपदेश लंसे सुन्दर मनोहारि प्रकरण ग्रन्थ रे थे । किन्तु उत्त समयसे भारतके ार्शानिकं 
क्षेमे होनेवाछी उथल-नुथकूने जैन दार्शंनिकोका भी ध्यानं अपत्ी भोर बाङ्कृष्ट कर छिया था। फरूतः 
जेन दर्यानके बडे-बडे ग्रन्थ रचे गये। रुम राजाभोका काल, भारत्रीय दर्शनीकी मी समृदधिका कार था, 


प्रस्तावना २१ 
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दस कामें सभी क्षेमे प्रस्यात दार्शनिक हए गौर उन्होने अपनी असूर्य स्वनाम भारतीय साहिस्यके 
भण्डारफो समृद्ध किया । ' 

दवी शतीमे अमृतचन्रफो टीका्ोकरी रचना होनेषर रामसेनने तत्त्वानुश्षा्न, नेमिचन््ने दरव्यसंग्रह 
अमितगति प्रथमने योगसार प्राभृत, ्रहमदेवने द्रव्थसग्रह गौर परमात्मप्रकाशकी टौका, जयसेन भोर पदमप्रम 
मरवारीदेवने पनी दीका तथा पद्मनन्दिनै पश्मन० पंच्वि० की रचना कौ ! इसके पश्चात्‌ ही मादत्ल- 
घवरने भी प्रस्तुत ग्रन्थ रचा भौर उसे नयोकि विवैचनके साथ गष्यात्मका भी विवेचन क्रिया । ` 

उन्होने अपने द्र्यस्वमावभका्रको बारह अधिकारो विभक्त किया ह--१ गुण, २ पर्याय, ३ 
द्रव्य, ४ प्रचास्तिकाय, ५ साततत्व, ६ नी पदार्थ, ७ प्रमाण, ८ नय, ९ निक्षेप, १० सम्यग्दर्शन, ११ 
सम्यग्जञान, भौर १२ सम्यक्त्वारसत्र । इन बारह अविकारोमे प्राय. सभी उन मावक्यक विषथोका समावेश 
हो जाता ई जिनका ज्ञान जाददयक ह । गुण, पर्याय, द्रव्य तथा प्रमाणनयको चचिं देवसेनके दारा भालाप- 
पद्वतिमे चचित सव विपय आ जाते है॑भौर पाठको द्रन्पके स्वरूपफे खाय गुण, पर्याय सौर स्वमावोका 
सम्यगञान हो जाती है । इसौ तरह नयको चर्चमिं दन्याथिक, पर्या्यायकं नोक भागिकं तथा मघ्यात्मपरक 
भेद-प्रभेदोकषा ज्ञान हो जाता ह । साथ हौ एकान्तवादमें दोय बतलाकर अनेकान्तवादकी स्यापना मी को गयौ 
है । यह्‌ सव मुर प्रतिपाद्य विपय होनेषि प्रन्धका रगभग तीन चौाई माग रोक्ता है । शेप मागमे सम्य- 
सदर्शन, सम्पस््ान गीर सम्थक्चारितरके व्यवहार गौर निश्चय स्व्योका कथन प्रायः पचास्तिकायके भाश्चयसे 
किया गया है ! त प्रकरणोमे कुछ ठेसी वाते मौ जायो हँ जो वर्तमान चर्चागोको दृष्टिसे उल्छेलनीय है । 
बौर वीतसयगमावसे उनका अष्ययन करना छामदायकं हो सक्ता है । आगे उनके सम्बन्वमें छिला जायेगा । 

इस तरह यदह एक रसा ग्रन्थ है जिसमें स्वाऽ््रायोपयोगी प्रायः सव ॒विपय समाविष्ट है इससे 
पूर्वके जिन ग्रन्योमे द्रव्य, गुण, पर्याय तथः नयोकौ चर्चा है उ्षमे सपततत्त्व तथा शएतनत्रयकी चर्चां नही है मौर 
खक्ततत्तव तथा रत्नन्रयकी चर्चा हतो नयोकी विस्तव चर्चा सही है । अतः अन्य ग्रन्योके होते हृए भी इस 
ग्रन्थक उपयोगिता निविधाद ह । भीर हसे रचकर ग्रन्थकारने कमोकी पूतिही की ह। 

९ १ 


ग्न्थमें चचित विषय ॥ 
१. द्रव्य, गुण, पर्याय 
उपकञ्ध जैन साहित्ये द्रव्य, गुण ओर पर्यायका तरकपूर्णं वर्णन मावार्य कुन्दज्न्दके प्रवचनक्ार गौर 
पंचास्तिकायमें भिता है । उनके पदवात्‌ जो कुछ इस विषये कहा गया है वह प्रायः उ्ीका विस्तार है । 
प्रवचनखासें कहा है-- 
द्व्वाणि गुणा तेसि पञ्जाया शटुखण्णया सणिदा 1 
तेसु गुणपञजयार्णं भष्पा द्न्ब ति उवदेसो ॥८७॥ 
सव द्रव्य, उनके गुण गौर पर्याय इन सवकौ अर्थं सज्ञा है । अर्थात्‌ मर्थं शब्दसे दन सवका ग्रहण ` 
होवा है । उने गुण, पर्यायोको आत्मा द्रव्य है, एसा जिनोपदेशं है 1 
धागे कहा है-- 
अत्थो खद्धु दृग्वमभो दञ्चाणि गुणष्यगाणि मणिदाणि । 
वैं पुणो पल्जाया पज्जयमूढा हि पर समया ॥ 
अर्थं द्रव्यमय ह ओर द्व्य गुणमय है । उन्म पर्याय होती है ! यहाँ अर्थ द्रव्यमय मौर उ्रव्यको 
गुणमय कहने उनके अभेद या एे्यको सुचित किया दह । अन्य दार्शनिक द्रव्य मौर गुणको पृथक्‌ पदारथ 
मानते है ओौर उनका सम्बन्ध मानते है ! जसे द्र्य स्वयं सत्‌ तीं है विन्तु सत्ताके सम्बन्वसे सत्‌ हं । 


[ 
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किन्तु जैनौका कहना है कि यदि दर्यं स्वरूपे सत्‌ नहो है तो यातो वह भसत्‌ है या सत्ता भिन्न 
है । यदि वह भसत्‌ है तो उसका अभाव हो जायेगा । यदि वह सत्तासे पृथक्‌ है तो स्ता दिना 
भी रहनेसे सन्ताकरा ही अभाव कर देगा,। इसक्िए द्रव्य स्वयं सत्‌ ह॑ क्योकि भाव ( सत्ता) ओर भाववान्‌ 
( दव्य ) मेँ मभेद होते हए भी अन्यपना है । जैनदर्घनके अनुसार जिनके प्रदेश भिन्न होते है वे ही 
वस्तुतः भिन्न होते हँ । चिन्तु सत्ता भीर ्रभ्यके परदे भित नही है । गुण ओौर गुणीरभे प्रदेशभेद नही है । 
जसे शुव्लगुणके भौर वस्त्रक प्रदेश मिच्च नही ह वैसे दौ जौ भदेश सत्तागुणके है वह श प्रदेश द्रन्यके है । अतः 
दोनोमे प्रदेभेद तो नही है फिर भी अन्यत्व है । अन्यत्वका लक्षण है अतदुभाव अर्थात्‌ तद्भावका 
यभाव । गुण गौर गुणोमें तद्धावका अभाव है। इसक्रा स्पष्टीकरण इस प्रकार ह--ुक्छगुण केव एक 
र्षु दन्द्रियकाही विषय हं शेष सव इन्धिरयोक्रा विषय नही है किन्तु वस्त्र सव इद्धियोका विषय ह 
अत. दोनोमें तद्धावका अभाव है क्योकि एक इन्द्रिया विषय शुक्छगुण सव इन्दियोके विपय 
वस्वरूप नही हो सक्ता ओौर सव इन्धरियोका विषय वस्त्र एक इन्छरियके विषय शुक्लगुणरूप नही 
हो सकता । दसी तरह सत्ता किसी भाधारसे रहती है, निर्गुण होती है, एक गुणरूम होती है, विरोपणसूप 
विधायक भौर वृत्तिस्वरूप हाती ह भीर द्रव्य किघोकै अश्रथके विना रहता है, गुणनाला मौर भनेक गुणोका 
समुदायरूप तथा विकोष्य, विधीयमान भौर वृत्तिमान्‌ होता है भतः उक्त स्पख्पा सत्ता उक्त स्वख्प द्रव्य नही 
है भौर द्रभ्य उक्त सत्तारूप नही ह इसर्एि उन दोनो तद्धावका अभाव ह । दयोपे सत्ता भौर द्रव्ये 
कथंचित्‌ अभेद होनेपर भी सर्वथा अभेद नही समन्न छेना चाहिए वयोकि एकत्वका लक्षण तद्भाव है । 
जो तद्रपं गही हं वह्‌ एक कैसे हो सकता है । 

इसको स्पष्ट करनेके किए एक दुषरा उदाहरण भाचा्थं अमृतचन्रने ( प्रवण सा० गा १०७ कर 
टीकामे ) दिया है-- ` 


लते एक मोतोकी मालका विक्छेषण हार, धाया मौर मोती तीन रूपमे किया जाता ह वैसे ही एक 
्रन्का विदरेषण द्रव्य, गुण शोर पर्यायके रूपमे किया जाता ह । जै एक मोतीकी मालाको शुक्तगुण, 
शुक्लहार, शूक्छधागा, शुक्छमोतौ तीनरूपमे विस्तारित किया जाता ह वैसे हौ एक द्रवयक्रा सत्तागुण सत्‌ 
रव्य, सत्गुण, सतूपर्याय तीनरूपे विस्तारित करप्रा जाता ह । जैसे एक मोतीको माकार्मे जो शुक्लगुण हं 
वह नहारदैनधागाहै भरत मोती है तथाजो हार, धागा भौर मोती है वह शुक्गुण नही है। इष 
भ्रकार इनका जो परस्परम मभाव है वही तदुभावरूप अतद्भाव है जो भन्यत्वका कारण ह । इसी प्रकार 
एक प्रग्धमें जो सत्तागुण ह वह द्न्यनही रह, न वह्‌ अन्यगुणह भौर नपर्यायह। तथा जो द्रव्य अन्य 
गुण भौर पर्याय है वहु सत्तागुण नही है इस तरह इनका जो परस्परम अभाव है वही तद्‌ मावूप अतद्धाव 
है जो अन्थपनेका कारण ह । 

साराग यह्‌ है कि एकं द्रग्यमें जो द्रव्य है वहं गुणनहीरहै, जोगुण है वह द्रव्य नही है, दस प्रकार 
दरग्यका गुणरपसे न होना मौर गुणका द्रव्यरूपसै न हीना भतद्धाव ह । इससे उनमें अन्यत्वरूप ग्यकृहार 
होता है । परन्तु द्रन्यका अमाक्गुण ह गौर गुणक्रा अभाव द्रव्य हूं इस प्रकारके अमावका नाम बतद्भाव नही 
है । यदि एेखा माना जायेगा तो एक द्रव्य भनेक हो जायेगा या दोनोका दही अमाव होगा या बौद्ध सम्मत 
अपोहवादका भरसग उपस्थित होगा 1 इसका स्पष्टीकरण इ प्रकार है-- 


जेसे चेतत द्रभ्यका मभाव अचेतन द्रव्य ह भौर अचेतन द्रन्धका अभाव चेतन द्रव्यै, इस प्रकार 
उनमे अनेकता है । उसी प्रकारं द्रन्यक्रा अमाव गुण भौर गुणका अभाव द्रव्य माननेसे द्रव्ये भी भनेकताका 
प्रसंग उपस्थित होगा अर्यात्‌ जेस चेतन भौर अचैतन दो स्वतन्तर द्रव्य हँ वैसे ही द्रव्य भौर गुण भी स्वतन् 
हो जायेगे । इईसरे दोषका स्पष्टोकरण इस प्रकार है-जैसे सुवर्णकरा अमाव होनेपर सुवर्णत्वकरा अभाव हो 
जाता ह॑ ओर सुवर्णतवका अभाव होनेपर सुवर्णका अभाव हो जाता है उसी प्रकार द्रण्यका अभाव होनेषर 
गुणक्रा मो अभाव हय जायेगा ओर गुणका अभाव होनेपरः द्रन्यका भी अमाव हो जायेगा इस तरह दोनोका 


॥ 


रष मवचक्र 


सूत्रकरने इमं इतना परिवर्तन कर दिया कि जो सत्‌ है वह्‌ द्रव्य गौर जो उलाद, व्यय, घ्रौग्यते 
युत दै वह चत्‌ ह ! इख चरह प्रक्रान्ते द्रब्य ही त्‌ ह मौर वहो उत्पाद, व्यय, ध्रीन्यते युक्त है । कलनुठः 
ये तोनो ही लक्षण दिभिन्त पये द्रव्यकौ विरोपतामोकतो वतखाते हँ 1 सत्‌ कटुनेसे उत्पाद, च्यय, प्रीव्य मौर 
गुणपर्याय नियमत गृहीत होते है । उत्याद, व्यय, घ्नौन्य युक्तं कने चत्‌ भौर गुणपर्यायवत्व गृहोठ होने है 
तया “गणपर्यायवत्‌' कहनेमे उत्पाद, व्यय, घ्न्य मौर उत्‌ गृहत होतेह इस तरह ये तोनोहौ ललण 
परस्परम अविनामावो है । क्योकि जो सत्‌ ह उदं कथंचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्य होनेसे इत्वाद, 
व्यय, ्नोन्यात्मक हं ! एक दरव्यम क्रमते होनेवाङो पर्यायोको परस्परां पूर्व पर्यायके विनाको व्यय कटे है, 
उत्तर पर्यावको उत्पत्तिको उत्पाद कहते है ओौर पूवं पययिकरा विनाश्च तथा उत्तर पर्यायका उत्पाद होनेपर 
भौ अपनी जातिको न छोडनेका नाम श्रौज्व है । गुण श्युव हते है पर्याय उत्पाद विनाशयौल हठी है जत. 
उत्पाद, व्यय, त्रौन्य युक्तसे गृणपर्यायवत्व खिद होवा हई । इस तरह्‌ उत्पाद, व्यय, ध्नौव्य, नित्यानित्यस्वरूप 
परमार्थं खत्को कहते ह ओर युणपर्यायक्नो भो कहते ह । क्योकि गुणयर्यायके विना उत्पाद, विनाश्च, श्नौन्य 
खम्भव नही हं । इस तच्ह्‌ गुण अन्वयो होत्ते दं भत्येकं मवस्यामे द्रव्यके चाय अनस्यत रहते ह गौर पर्याय 
व्यतिरेकी होतो ह भ्रति मय परिवर्तनदील होती ह मतः गुणपर्याय उत्पाद, विनाश्च मौर ध्रौन्यका सूचन 
करते हं तथा नित्यानित्यस्वभाव परमाय सत्का अवबोध कराते हं 1 | 


जगे परस्यरमें ज्यंजक्त इन तोनो रुलणोकते सम्बन्वमं शास्वौय दुष्टिपे भौर मी प्रकाश उल 
जाता ह 

खत्ता या अस्तित् द्रन्यक्रा स्वभाव ह । वह्‌ मन्य घाधनोचि निरमैन्न होनेसे जनादि-अनन्त है, उसका 
कोई कारण नर्हीहै, खदा एक पमे परिणत होनेसे वेमाविकमाव शूप नही ह, उच्य भाववान्‌ ह नौर 
अस्तित्व उखका माव ह \ इस मपेक्नासे द्रव्य ओौर अस्वित्वमें भेद होनेपर भी प्रदेश मेद न होनेघे द्रन्यके घाव 
- उका एकत्व ह, अतः वह द्रव्यकरा स्वभाव हो हं । वह्‌ अस्तित्व जेषे मिन्त-भिन्न द्रव्योमें भिन्न-मिनन होता 
है उस तरह्‌ द्रव्य, गुण, पर्ययोका अस्तित्व भिन्न-निन्त नही ह । उन चवका अस्तित्व एक दही ह । 

एक द्रव्यते दूरा द्रव्य नहौ बनता । समी द्रव्य स्वमाव सिद्ध हैँ ! मौर चकि वे अनादि-अनन्त है 

सतः स्वभाव चिद्धं हं 1 क्योकि नो मनादि-अनन्त होवा ह उखकी उत्पत्तिके किए घावनोकौ भचदयकडा 
नेहौ टतौ । उका मृ साधन तो उप्तका युणपर्यायात्मक स्वभाव ही है उषे व्यि हए वह स्वयं सिद्धरी 
ई 1 ॐ दरव्पठि उत्पन्न होता ह वह द्रव्यान्तर नही दै, किन्तु पर्याय हं क्योकि वह अनित्य होता है । जपे दो 
परमागुभेके मेले दचपुक वनदा है या रमे मनुष्यादि पर्याय । द्रव्यततौ चिकार्स्यायी दौवा ह व्ह 
पर्यायको ठरह उत्वनन गौर नष्ट वहीं होठा । इस प्रकार जंघे द्रव्य स्वमावसे ही सिद्ध.दै उषो प्रकार बह 
सत्‌ मो च्छमावमै ही सिद्ध हं । क्योक्रि वह्‌ स॒त्तात्मक मयने स्वमावसे वना हा ह । सत्ता द्रव्यते भिन्न नही 
द कि उखके उमवायतचे द्रव्य उत्‌ हो । चत्‌ मौर चत्ता ये दोनों पथक्‌ चिद्ध न होने भिन्न-मिन नहीदं 
वर्योकि दण्ड गोर देवदत्तकी तरह दोनो भटग-~अकलग दृष्टिगोचर नदी होते । इसके सम्बन्यनें पटले लिव 
लाये है कि गुणं मौर गुणीमें मन्यपना तो हं किन्तु पृयक्पना नहो ई 
कथा द्रव्य उदा अपने स्वनावमें स्थिर रहता ह उघ्रल्ए दद खत्‌ ह । वह्‌ स्वमाव हं त्रीव्य, उल्वाद 
च्यक एकतारूप परिणाम 1 उत्पाद ग्ययके चिना नही होता, च्यय उत्ादङे चिना चहौ होत्रा, उसाद 


लं 

सौर व्यय प्रौव्यकते विना नहीं होते गौर प्रीज्य, उत्पाद व्ययके विना नहीं होवा 1 तया जौ उतादद वदी 
व्यय, जो यय ह वही उद है, जौ उत्पाद मीर व्यय ह व्ही ध्रीन्यहै। नो घ्न्य ह वहो उल्याद मौर 
व्यद ह 1 द्वच स्वष्टोकगण दद प्रकार है- 


ो धटे उलाददह घटी भिदे पिष्टक विनादा ह क्योकि नाव भावान्तरकरे ममावर्पमे 
होवादहुं1 तथा लो मिदर पिण्ठका विनादा ह वही घटेका उन्याद ह फर्योकि जमाव नावान्ठरकं 
दटिमोचर शत्य दै 1 सोर जो पटेका उत्याद गौर्‌ पिण्यकाच्ययंह चटी मिदटीकोे न्विति 1 


दि 


गड्‌ 
(1 


[१६४८ 


प्रस्तावना पथ 


वयोकिं व्यतिरेकं द्वारा हौ भन्वयका भकायन होता है! जो मिहटीकी स्थिति है व्ही घडेका उत्पाद बौर 
मिहीके पिण्डका विना है वयोकि व्यतिरेक अन्वेयकां अतिक्रमण नही करता 1 

यदि. ठेसा हीं मानेगे तो उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है भौर ध्रौव्यं अन्य है ठेवा सानना होगा । 
रेखा होनेषर धट उलन्न नहो होगा क्योकि मिषटीकै पिण्डके विनादके साथ ही घट उत्पन्न होताहै वही 
घटका उत्पत्ति कारण है उसके अमावमें घटं कंसे उलन्र हो सकता ह । यदि होगा तो असतृको उत्पत्ति 
माननी होगो । इस तरह जै षटकी उत्पत्ति गही होगी वसे ही चमस्त पदा्योकोः उत्ति नही होगी गौर 
यदि शघतृको भी उत्पत्ति होगो तो गवे के सीग मो उत्पन्न हो जार्येगे 1 

इसी तरह उत्पाद मौर च्नीन्यके विना केव व्यय माननेपर भिद्रौके पिण्डका व्ययही चही 
होमा । क्योकि भिद्टैका पिण्ड नष्ट होने साय ही घट उन्न होता ह । भाष उसे व्रिनाशुते भिन्न मानते 
है तो पिण्डका विनादा कते होगा ओर यदि होगा तो सतुका ही उच्छेद हो जायेगा । मौर देषा होनेषर 
चैतन्य भादिफा भी स्रया विनाश्च हो जायेगा । 

तथा उत्पाद व्यक विना केवन ध्रीव्य मानने या तो मिद्धो भ्रुव नही होगी या क्षणिकं ही नित्य 
हरो जिगा 1 भवः उसाद, ग्यय, घ्रोग्यका परस्परम अविनामाव ह मौर दम किए द्रव्य उत्पाद, व्यय, 
प्रौग्यासमक ह । 

बिन्तु द्रन्यका उत्माद, ग्य भादि ही होढा, पर्यायोका होता हं भौर पर्या द्रग्यकौ हई, इशलिषए 
यह्‌ सव द्र्यके ही कटै जाते है । आगय यद है कि जैते स्कन्ध, मूख, शाला ये खव वृक्षाधित ह, वृ्षसे 
भिन्न पदार्थ नही है उसो प्रकार पर्या द्रव्य॑धित्त ही है, द्रव्यसे भिन्न पदार्थस्प नीह । तथा 
पर्ये उत्याद, व्यय, धौग्य हप द क्योकि उत्पाद, व्यय, घ्रीग्य अंके वर्म ह अंशीके नही । जपे वीज, 
अंकुर भोर वृघत्व ये वृक्षके अश है ! वीजका नाश, गरक उत्पाद, भौर वृक्षतवकर ध्रीग्य तोनो एकं सखाय 
होते है गत" नादा वीजपर भाशध्रित है, उत्पाद अंकुरपर, धरीण्य वृक्षत्वपर । नाश्न, उताद, ध्रौग्य, वीजे, 
अंकुर भौर वृक्षत्व से भिन्न पदां नही है । दी तरह वोज, अंकुर गीर वृक्षत्व मी वृक्षे भिन्न पदार्थ 
मही है। यै सववृक्षहौ हैँ । उसी प्रकार नष्ट होता हमा भाव, उलन्न हीता हुमा भाव ओर धौग्य भावं 
_ सव दरन्यके अंशल ह । तथा नाष, उत्पाद, ध्रौन्य “उन भावो भिन्न पदाथं ख्य नही हे । जीर वे माव 
~ भी द्रव्ये भिन्न पदार्थं नहौ ह बतः खव एकद्रनहोह\ , 

किन्तु यदि उद्याद, व्यय, घ्रीव्य यंशोका न भानेकर उ्रन्यका ही माना जाये तो सव गड्वड हौ 
जायेगा, सका स्पष्टीकरण इख प्रकार है--यदि दन्यका हौ व्यय माना जये तो सव द्रव्योका एक ही क्षणे 
विनाश्च हो जाने जगत्‌ दरन्धशून्य हो जायेपा । यदि दरव्यका हौ उत्पाद माना जाये घौ द्रन्यपें प्रति्मय 
उत्पाद होनैसे प्रत्येक उत्पाद एक भकग द्रव्य हौ जायेगा ओौर इस तरह दरव्यं अनन्ते हौ जायेगे । यदि द्रव्य 
का दी श्रौन्य माना जायेगा तो क्रमे होनेवारे भार्वोका मभाव नेसे द्रव्यक्रा ही भमाव हो जायेगा । इपतलिष्‌ 
उत्पाद, यय, प्रौव्य पर्थायके होते ह भौर पर्याय द्रव्यकी होती हँ अत. ये सव एक ही द्रव्य हं एेसा समञ्च 
च्‌।हिए 1 

शंका--जिस क्षणम वस्तुका उत्पाद होता है ष क्षणम उत्पाद ही होता है विना भौर धौम्य 
नहीं । जिख णमे बस्तु ध्रुव होती है उस क्षणे विनास् बीर उल्याद नही । , जिस क्षणमें वस्तुका व्यय 
होवा है उष क्षणमें श्यय ही है उत्पाद भौर व्रौव्य नही । इ प्रकार इन तीनो क्षणभेद भव्य है । 

समाधास--यह्‌ सम्भव होता यदि द््यका ही उत्पाद, दरव्यकेा हौ विना मौर द्रन्यका ही ध्रौन्य 
माना जाता ! किन्तु ठेवा नही माना यया ह । पर्यायोके हौ उत्पाद जदि होते है तव क्षणमेदकाप्ररलही 
नही रहता । जैसे जिस क्षणमें घटका उत्पाद होता है उषी क्षण मिटोकौ पिण्डपर्याय नष्ट होती है भौर मिहटी- 
पना धुव रहता है । इसी तरह सर्वत्र जो उत्तरपर्यायका जन्भक्षण है बही पर्वपर्यायका नाशक्षण ह भौर 
वहौ दोनो भवस्थामें रहनेवे द्रव्यत्वका स्थितिक्षण ह! इच तरद दव्यकी अन्य पर्याय उन्न होती है, 
कोई अन्य पर्याय नष्ट होती ह किन्तु द्रव्य न उत्पन्न होता ह भौर न नष्ट हीता है । 

प्रस्ता०~४ | 


२६ सयचक्र * 


छते एकं जीव मनुष्यपर्यायको छोडकर देवपर्यायमें उत्पन्न होता है गीर फिर देचपर्यायको भौ 
छोऽकर भन्य पर्याये उत्यन्त होता ह तो च्या वह्‌ जीवपनेको छोड देता ह ? यदि नहौ छोडता तो वह्‌ बही 
रा ! किन्तु पयय तो अपने ही कार्म रहती ह॑ उससे मन्यकारमें उसका जमाव हो जाता ह 1 मनूष्य- 
प्यव देवपर्यायरमे नही ह भौर देवेपर्याय मनुष्यपर्यायमे नही है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न हँ इसकिए उनक्ता कर्ता 
जीवद्रव्य भी पर्यायको अपेक्ासे जन्य हू । सर्वथा एक दी नहो है । 

शस तरह वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या घामान्य विरेषात्मक ह ! उस वस्तुके सामान्य मौर विशेष 
स्वरूपोको जाननेके किए दो आंखे है एक द्र्याधिक मौर दुसरी पर्यायाथिक्र । उनमेसे पर्यायायिक चक्षुको 
सर्वथा वन्द करके जव मावर खुरी हई ए्रव्याधिक चक्षुके द्वारा देखते ह तो नारक भादि पर्यायोमें रहुनेवाछे 
एक जीवत्व घामान्यको देखनेवाले ओर विशेषोको न देखनेवाखोको "वह सब जीवद्रन्य है" एेखा मात होता 
हं भौर जवं द्रन्यार्थिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके केवर खुरी हुई पर्यायाथिक चुके द्वारा देखते ह तो जोव 
दरव्यम रहनेवाने नारक आदि पर्यायस्वङूप विरोषोको देखनेवाले गौर सामान्यकरो न देखनेवारे जीवोको वह्‌ 
जीवद्रव्य भन्थ-अन्य भासित होता ह क्योकि द्रव्य उन-उन विशेषोके समय तन्मय होनेमे उन-उन विरोपपि 
अनन्य { अभिन्न ) ह । मौर जव उन द्रव्याधिक गौर पर्यायाधिक दोनो आंखोको एक साथ खोलकर उनके 
दवारा देखा जाता ह तो नारक आदि पर्यायोमें रहनेवाला जीवसामान्य ओर जोवसामान्यमें रहनेवाठे नारक 
आदि पययिखूप विरोष एक ही साथ दिखाई देते ह । 


दस तरह पदारथ द्रन्यस्वखूप है भीर द्रव्य गुणोका समुदाय रूप है तथा पर्याय द्रव्यूप भी भौर 
गुणूप भी है । आचार्यं ममृतव्द्रजीने प्रवचनसार गाथा ९३ कौ टोकामें कहा है-- मनेक दन्यो एकताका 
बोध करानेवालो पर्याय द्रव्यपर्याय ह ! उसके दो प्रकार ह--समान जातीय भौर असमान जातीय । अनेक 
पुद्गर परमाणुमोके मेधे बने घट-पट भादि समान जातीय द्रव्यपर्याय ह । मौर जीव तथा पुद्गल्कै मेल- 
से चनी देव, भनुप्य यादि पर्याय मसमान जातीय द्रन्यपर्याय है । गुणपर्यायके भी दो मेद है--स्वभावगुण- 
पर्याय मौर विभावगुणपर्याय । प्रत्येक द्रव्यर्मे जपने-मपने गुर लधुगण द्वारा प्रतिस्तमय होनेवाली पट्स्थानः 
पतित हानिवृदिषूप भनेकताको अनुभूति स्वभावपर्याय है । पुद्गले पादि ओर जीवके ज्ञानादि गुणोमं 
स्व ओौर पर कारणोपे पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाठे तारतम्य ( हीनाधिक्ता ) से जो अनेक वस्थाएं होती 
है वह विभाव गुणप्ययि हं 1 

आचाय कुन्दकुन्दने नियमसार गाथा १४ मेँ पर्यायके दो भेद किये ह स्व पर सपक्ष भौर निरपेक्ष 
धसकी टीकामें पदप्रम मचधारीने शस शुद्ध भोर गदुद्धपर्यायकी सूचना कहा है अर्थात्‌ निरपेक्षप्ययि धुद- 
पर्याय ₹ एसे उन्होने स्वभावपर्यायं कहा हं 1 

“सत्र स्वमावपर्याय. पद्न्य्ाधारणः थपर्यायः अवाद्‌मानसगोचरः मतिखुष्ष्मः जागमघ्रामाण्या- 
दभ्युपगम्योऽपि च पद्हानिदद्धिचिकस्पयुक्तः 1 जनन्तमागबृद्धि., असख्यातमागच्रद्धिः, सस्यातमागवृद्धिः, 
रंस्यादगुणव्रृद्धि , भसंख्यातपुणदृद्धि :› अनन्तगुणब्द्धिः तथा हानिरच नीयते । जश्युद्धपर्ययो नरनारकादि 
व्यञ्नपर्याय-- ॥' 

स्वमावपर्याय छहो दन्यो साधारण है यर्थात्‌ भी दरन्योमें होती है उक्षीको भर्थपर्याय कते ६, 
वह वचन लौर मने भमोचर ई, अतिषुक्ष्म ह, जागम प्रमाणसे स्वीकार करनेफे योग्य ह तथा छद्‌ हानि 
वुद्धिके भेदोनि सहित ह । ये छह हानिवृदि दस प्रकार ह--मनन्वमागवृद्धि, भसंस्यातमायवुद्धि, संह्यातमा¶- 
वुदि, संद्पातगुणवृदधि, अंस्यातगुणनृद्धि भौर गनन्तगुणयृद्धि । दकौ प्रकार ह हानि्यां मी ह 1 

नियममार गाया १५ कौ टोका मलघारोजीने स्वभावपर्यायके मी दो भेद किये दहू--कारणशुदर- 
दर्यय रौर कऋार्येणुद्धपर्याय । चहज शुद्ध नियचयनयत्े जनादि, मनन्त, अमूर्त, यत्तीन्दिय स्वभाव, धद 
स्नाविकनान, स्वाभाविक्दयनि, स्वामायिकचारि्, स्वाभाविकवीतराग नुवरूप, स्वाभाविकमनन्तचतुष्टय- 
छ चाय जो पचम पारिणामिकमावकौ परिणति दै वह कारणशुदधपर्याय है 1 सौर सादि, मनन्त, भमूरत, 


। , प्रस्तावना ` २७ 


अतीन्द्रिय स्वभाव केवलज्ञान, केवखदर्शान, केवलसुख भीर * केवलवीर्ययुक्त अनन्तचनुष्टयके साथ जो परमो- 
क्कृष्ट क्षायिकमावकी शुद्धपरिणति ह वह्‌ कार्यं शुद्धपययि ह । अर्थात्‌ भात्मामे साकार वर्तमान स्वाभाविक 
अनन्तचतुष्टययुक्त कारण शुद्धपर्यायर्मेसे कैवलन्ञानादि भनन्तचतुष्टययुक्त कायं शुद्धपर्याय प्रकट होती है 1 


व्यंजनपर्याय स्थूल होती है, वचनगोचर भीर चक्षुगोचर होती है तथा चिरकार तक रहती हं यह्‌ 
भी स्वभाव गर विमावके भेदसे दो प्रकारनी है1 जीवकी मनुष्य नारको बलादि पर्याय विभावन्यंजेन- 
पर्याय है ओौर सिद्धपर्याय स्वभावन्यंजनपर्याय है पुद्गककौ द्रयणुकं आदिरूपपर्याय विभाव म्यजन- 
पर्याय ह । 

जसे पर्याय स्वभाव गौर विभावखूप होती दह वैसेही गुणभी स्वमाव गौर विभावरूपं होते ह! 
जंसे जीवके केवलज्ञान आदि स्वमावगुण है भौर मतिज्ञानादि विमावगुण ह । शद्ध परभाणुर्मे जो रूपादि होते 
हैं वे स्वभावगुण है, दयणृक आदि स्कन्धोमे जो रूपादि है वे विभावगुण हैँ । ये जीव भौर पुद्गछुद्रन्यके 
विक्ेषगुण है १ अस्तित्व, सास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रन्यत्व, पर्यायवत्व, सर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, भप्रदेशंत्व, 
मूर्तत्व, अमूर्त॑तव, सक्रियत्व, निष्करियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, मोक्ततव, अभोकतृत्व, 
भगुरु-कधुत्व भादि सरामान्यगुण ह यथायोग्य सव द्रन्योमे पाये जाते हैं । 

घर्मद्रव्मका विशेषगुण गतिहेतुता है भधर्मदरव्यका विशेषगुण स्थितिहेतुता, आकाशक्रा विशेषगुण 
अवगाहहेतुता ओर कालद्रव्यका विकषेषगुण वर्तनाहेतुता है 1 

इन द्रव्यो जीव गौर पुद्गलद्रग्योकरा परिणमन स्वभावख्प भी होता है ओौर विभावलूप भी होता 
दै। शेप चार द्रव्यो विभावन्यंजनपर्याय नही होती इसकिए वे मु्यरूपसे मपरिणामी कदे जाते है वैसे 
स्वाभाविक परिणमन तो उन्म भी होता ह । जोवद्रव्यके सिवाय शेष रपाचो द्रव्य अजीव ह। सपं, रस, 
गन्ध, वणं जिसमे पाये जाये उसे सूतिक कहते है । इससे पुद्गलद्रग्य मूतिक है । जीवद्रभ्य अनुपचरित 
असदुभूत भ्यवहार नयसे मूर्तं होनेपर मी शुद्ध निदचयनयसे अमतं है । शेष घर्म, अधर्म, माका मौर 
कालद्रन्य अमूिकि ही ह । । 

दस प्रकारं द्रव्यगुण पर्येयिकौ चर्चा कुन्दकुन्दं स्वामी आदि आाचायेति की ह उसीको गाघार बना- 
कर प्रकृत ग्रन्धे चर्चा को गयी ह 1 


२. पंचास्तिकाय 


छह द्रन्योरमेसे का द्रव्यको पृथक्‌ कर देनेपे शेष रपाचोक्रो प॑चास्तिकाय कहते हँ । ओर उनमें कालको 
सम्मिलित कर देनेसे छह द्रव्य कहै जाते हँ । काल द्रव्य ह किन्तु अस्तिकाय नही है । अस्तिकाय शब्द मस्ति, 
मौर काय दो शब्दके मेख्से बना ह ! "अस्ति" का भर्थं है “सत्‌* अर्थात्‌ ये सभी दन्य सत्‌ ह । तया कायक 
अर्थं है ्षरीर जसे शरीर बहृतसे पुद्ग परमाणुगोका समूह होता ह॒॑वैसे ही पे द्रव्य भी बहुतसे प्रदेशवाले 
हं अत. इन्दं कायः शब्दसे कहा हं, यही वात द्रव्य सग्रहरमे कही है- 
संति जदो तेणेदे अल्थित्ति भणति जिणवरा जम्हा । 
कायः इव बहूदेखा तम्हा काया य स्थिकाया य ॥ 
चकि ये प्रग्य हँ" इषक्िए जिनेन््रदेवने इन्दं मस्ति कहा ह मौर शरोरकी तरह बहुत प्रदेश्च वि 
ह इसक्िए "काय" कहा ह । अस्ति गौर कय होनेसे ये अस्तिकाय है । 
' आचार्यं करन्दकुन्दने पचास्तिकाय ग्रन्थमें लिला है 
जीवा पुग्गरुकाया धम्माघम्मा वदेव आयासं । 
असथितम्हि य णियदा अणण्णमदया अथुमहंता ५४१ 


२८, ‡ .नचक्र _ । 


जीव, पुद्गल, र्म, अधर्म, आकाश ये पावो उत्पाद, व्यय, धौव्य युक्त होने सत्‌" ह । इनका 
अस्तित्व सुनिन्चित ह । तथा जैसे घटते प अभिन्न ह वै हौ ये सत्तासे ममि हँ अर्यात्‌ स्व्यं सत्स्वकूष 
है । तथा अणु" शब्दे यहाँ श्रदेश' लिये गये है । मूतं गौर अमूरं द्रव्योके'निधिमागी शंभको प्रदेश कहते 
है, प्रदेबकी माप अणुसे की जाती है । पुदुगलका एक परमाणु जितने भआकाश्चको रोकता है उतनेका नाम 
प्रदे है । ये रपाचों द्रव्य बणुमहंता--भ्रदेश प्रचयरूप ह । मशय यह दै कि जीव, पुद्गर, घर्म, अधर्मं 
बौर माकाश द्रव्य अवयवी है वर्योकि इनके परदेश नामक अवयव हँ । उन अवयवोसे नक्रा जमद है बतः 
ये पर्चो द्रव्य काय दह । 

दांका~--पुद्गलका परमाणु तो एकप्रदेी ह वहु काय कसे हं १ 

समाधान--यदपि परमाणु निरवयव है तथापि उस्म सावयवत्व चक्ति ह । स्निग्ध रक्षत्व गुणके 
कारण एक परमाणु दूरे परमाणुओते सम्बद्ध होकर बहृभरदेगी हौ जाता है इसलिए उसे उपचारे काय 
कहा ह । किन्तु कालद्रव्य मो ययपि भणुूप दै॑किन्तु अमूत्तिक होनेसे उसमें स्निग्ब-्तव गुण चह हं 
इसलिए एक कालाणुका दूसरे काखाणुके साथ ॒वन्व नही होता । बतः कालद्रन्य उपवारसे मी काय 
नही ह 1 

गायद कटा जाये कि पुद्गलके सिवाय शेष चारौ द्रव्य भी अमूतिक होनेमे मखण्ड हँ उनमें बिभाग 
सम्भव नही ह तव उन्हुं छावयव क॑ माना जा सकता ह ? एसो शक्ना चही करनी चाहिए ! क्योकि अखण्ड 
आकामे मी यह्‌ घटाकाचं है बौर यह पटाकाश ह एसी विमाग कल्पना देखी जाती .हँ । यदि उमे विभाग 
कत्पना न की जाये तो जिस आकाशम वाराणसी वसी है भौर जिसमें कलकत्ता वसा है वं दोनो एक ही 


जार्येगे । किन्तु उपे कोई भी स्वीकार चही करेया । अतः करालाणुके सिवाय यन्य सभौ दरव्यकायया 
सावयव हैं । । 


इन ही पंचास्तिकायोसे तीनो खोक वने हए हँ । येही मूर पदार्थं है, इन दी के उपपाद, व्यय, 
्नौष्यरूप भावो तथा गुणपर्यायोे तीनो लोक निर्मित है । घमं, अघम ओर भाकाराद्रन्य सर्वलोक व्यापी हये 
ही ऊर्घ्वलोक, मधोलोक गौर मघ्यठोक ल्पते परिणमित हं अत॒ः उनका कायपना या स्रावयवपना अनुमाने 
भो सिद्ध होवा ह । एक जीवद्रग्य गपने चदीरके बरावर है, यद्यपि प्रदेशोकी गपेक्षा वह मी छोकाकाशके 
वरावर है, क्योकि जव कैवरी अवस्था जीव लोकपूरण समुद्धाव करता है तो वह सर्वरोकव्यापी हो 
जाता है भव. जीव मी सावयव है । पुद्गङका परमाणु यचयपि एकप्रदेबी है किन्तु महास्कन्व तीनो लोको 
व्याप है भतः उसमे भी उस प्रकारकी शक्ति होनेसे पुद्गल द्रव्य भी सावयव ह, एकं काठ द्रव्य ही 
निरवयवे ह । 

शायद कहा जाये कि यदि यै द्रव्य सावयव ह तौ अवयवोक्षा विशञरण होनेपर इनका विनाञ् | 
जायेगा ¦ किन्तु एेखा कहना ठीक नही है । जिनके अवयव कारणपूर्वक होते है उनके अवयवोका विशरण 
होता ह जते तन्तुमोके मेते वना वस्त्र तन्तुभओके अर्ग-अल्म होनेपर नष्ट हो जाता ह। इस तरह धर्मादि 
्रग्योकि प्रदेभ भन्य दन्योके मेले वने हए नहीं ह । जैसे चटका दरन्यरूपसे विभाग हौ जाता हँ वह एूटकर 
कपालल्प हो जाता है वैषा विभाग इन दन्योमे नी होता इख दृष्टे वै निरवयव है । मतएव नित्य हं । 


३ साततततव-ननपदाथं 


जीवद्रव्य--उक्त चह द्रव्यो भौर पांच अस्तिकायोनें एक जीवद्रव्य ही चेतन है देष सव द्रग्य अचेतन 
है । उन अचेतन द्रव्यो मी एक पुद्गलद्रव्य ही एेषा है जो घंखारदशामें जीवसे सम्बद्ध होकर जीवके विकार 
मे निमित्त होताहै देप चार द्रन्य तो इन्दी दो द्रव्योकी गति आदि खहायक मात्र होते हं! सत. यह 
संर मुव्यल्पसे दो ही द्रव्योके मेका परिणाम ह । इसक्ए यहां इन्दके सम्बन्वमें विनेष कथन किया 
जाता ह । 


प्रस्तावना २९ 


आचायं कुन्दकुम्दने प्रवचनसारमे जीवका खर्प दय प्रकार कहा है- 


भअरसमरूयमर्गधं शच्चत्तं चेदणागुणमस्रहं । 
जाण शङिगग्गहणं जीवमणिदिटर संडणं ॥ १७२॥ 


जीवेन रसरहै,नस्परहै, न गन्वरह, न स्पर्शं है, न वह शब्द पर्थायल्प दहै । इसोते इन्वियकरि 
द्वारा उसका ्रहृण ( ज्ञान } नही होता । उसका गुण चेतना ह तथा उसका कोई आकार भी नही है । 


इसमे जीवद्रग्यको अन्य सव द्रव्योसे भिन्च स्वतन्त्र द्रव्य बताया है । चकि इन्दर्यां उसी वस्तुको 
जानती-देखतौ ह, जिनमे खूप, रस, गन्ध गौर स्पर्शं होते है या जो शब्दरूप होती ह । ओीवमे इनमेसे कोई 
भी नही है बत. वह इन्धियेसि अगम्य है तथा पुद्गल्से भिन्न है भ्योकि प, रस वगैरह पुद्गलके ही विशेष 
गुण ह । जीव द्रव्यका विशेष गुण तो एक मात्र चेतना ह । इषस वहु भन्य चार प्रव्योसि मी भिन्न है। 
घर्द्रन्य, अघर्मदरन्य, भाकाश दन्य मौर काठ्द्रन्यमें मीनलर्पहै,न रहै, न गन्य है, न स्पर्ध ह । इसीसे 
वे भी पुद्गल भिन्न द्रव्य है किन्तु वे सव अचेतन ह मतः जीव उनसे भी भिन्न ह 1 


दस तरह चैतन्य गुणवाख जीवद्रन्य संसारी मीर मुक्त दशके कारण दोरूम है । उसकी प्रारम्भिक 
अवस्था संसारी ह गीर उसभ द्टृटनेपर वहो जीव मुक्त कहाता है । जितने मो मृक्त जीव ह वै घव पहले 
संचारी थे । संसार दशष्ठि छूटनेपर ही मुक्त हए ह । यचपि जैसे ससार अनादि ह वैपे मोक्ष भी अनादिं । 
किन्तु एेखा कोई मक्त जोव नही है जो संसार अवस्थामें न रहकर भनादिमुक्त हो । 


मतः जीवद्रव्यको समक्षनेके छिए उसकी दोनो अवस्थार्भोक्ता जानना मावद्यक है । अत. उसीका 
फयने किया जाता ह । 


मावार्यं कुन्दक्रन्ने पंचास्तिकायमें संसारे जौवका स्वरूप इष प्रकार कहा दै- 


जीवो इत्ति हवदि चेदा उवमोगवितेसिदो पू कत्ता 1 
मोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंयत्तो ॥२७॥ 


आचार्यं ममूततचन्द्रने निश्चयनय मौर न्यवहारनयसे इसका व्याख्यान इस प्रकार किया है- 

आत्मा निद्चयनयसे मव प्राणोको भौर व्यवहारनयसे द्रव्य प्राणोको घारण करता है इसकिए जीव 
है। ( ससारी जीव दोनो प्रकारक प्राणोको सदाकार धारण करता है किन्तु मुक्त जीवके केवर भवप्राण 
ही होते है । ) निश्चय से- जीव चित्स्वरूपं है भौर न्यवहारपे चैतन्य शक्तिसे युक्त है अतः चेतयिता है । 
निश्चयसे जिन्न भौर व्यवहारे भिन्न ज्ञानदर्भनरूप उपयोगसे विशिष्ट ह । नि्चयसे मावकमेकिं ओर 
व्यवहारपे द्रग्य कमेकि मान्लव, वन्व, संवर, निर्जरा भौर सोक्ष करनैमे वह स्वय समर्थं है सक्ष भ्रमु हं । 
निश्चयसे पौद्गल्िक कर्मके निमित्तये होनेवे आत्मपरिणार्मोका गौर ग्यवहारमै भआत्मपरिणामोके निमित्त 
से होनेवाे पौद्गछिक कर्मोका कर्तां होनैसे कर्ता ह । निश्चये शुम ओौर अशुभ कर्मके भिमित्तसे होनेनाके 
सुखद खर्प परिणामोका गौर व्यवहारसे शुभाश्युम कमपि प्राप्त इष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता होने भोक्ता 
है । यद्यपि निश्चयसे जीव रोकाकाश प्रमाण मसंख्यात प्रदेशी ह फिर भी विशिष्ट अवगाहरूप परिणामकौ 
वक्तिवाला होने नामकम॑से रचित ॒छोटे या वड़े शरीरम रहनेसे ग्यवहारपे शरीरके वरावर है । ककि 
साथ एकत्व प्ररिणामके कारण व्यवहारे जीव यद्यपि मूतिक है तथापि निर्चयसे अरूपी स्वभाववाला होनेसे 
अमूर्त ह । निद्चयसे संसारी जवे निमित्तभूत पुद्गल कमोकि अनुरूप नैमित्तिक आतमेपरिणामोके ( भाव- 
कमेकि ) साथ गौर व्यवहारे निमित्तमूत मत्मपरिणामोके अनुरूप नैमित्तिक पुद्गल कर्मो ( द्रग्यकमकि } 
साथ सयुक्त होनेसे कर्म संयुक्त है 1 


यह संसासै जीवका सोपाधि ( परसापिक्ष ) ओर निरपाय स्वरूप है । 
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प्रस्तावना ३१ 


सारांप यह ह किं जव तक. उक्त रपे जोवतत्वका भान वही होता तवतक न्यव्हारदुषछ्िि जोव 
बौर पुद्गलकी वन्धपर्यायरूप दृष्टि ये नवतरव पृथक्‌-पृथक्‌ दीसते हं 1 जव शुद्नयसे जीवतत्त्वं सौर पुदुगछ- 
तत्त्वका स्वल्प पृथद्‌-पुथम्‌ अनुभवमे माता ह तवं ये कुछ भो वस्तु नही दीखते 1 निमित्त-नैमित्तिकमावसे ये 
थे । जव निमित्त-सैमित्तिकमाव मिट गया तव जीव गौर पुद्गलके पृथक्‌-पृथक्‌ होनेमे दुरा कोई पदार्थ नही 
रहवा । दस्तु तौ द्रव्य है द्रन्यके निज भाव द्रन्यमं ही रहते ह । नेमित्तिकं भाव तो नैमित्तिक ही है उनका तो 
अभाव हौतारीहं। 


निह्चयनय मौर व्यवहारनय 
नयके मूर भेद निक्ष्वयनय बोर व्यवहारनय ह 1 गाचायं करन्दकुन्डने कहा है- 


चवहारोऽभूदर्यो मृदव्थे। देसिदौ ह सुदढणभो 1 
सुद्धणयमरिमिदो यल सम्पाद्टी हवटि जीवो ॥११॥ 
--पमयश्षार 


इको व्याख्या करते हए माचार्य भमृतचन्द्रजीने कहा ह-षव ही व्यवहारनय मभूतार्थं होनेषे 
अमूतार्थको प्रकट करता है 1 एकं शुदनय हौ मूतार्य हौनेमे मूतार्य-त्यार्थका कथन करता, है ! जम वहत 
अधिकं कोचडके मिलनेसे निष्को स्वाभाविकं स्वच्छता लुप्त जैसी हो गयी ह एमे जछको देनेवाके अविवेकी 
पुर्प जर भौर कौचदुक्ना मेद न करके उक्त मैरे जलक्रा हौ पान करते ह । किन्नु कुछ विवेको पुखुप उस 
पानीमें अपने हायते निर्मलोका चूणं डालकर जल मौर कीचटको मिन्न करके गपने पुष्पार्थे जलकरो 
स्वच्छता प्रकटं करके स्वच्छ जस्काही पान करते ह । उक्तो तरह प्रवर कर्मके संभोगसे जिसका एक 
स्वामाविकं ज्ञायक माव दुपत जैठाहो ग्या रेपो मात्माका अनुभव करनेवछे पृठप बातमा गौर कर्मजन्य 
मावे भेद न करके व्यवहारे विमोहित होकर अनेक व्य मासाक्ञा अनुमवन करते है । भिन्तु मूतार्थदर्ो 
महामा मनौ बुद्धिते प्रयुक्त शुढनयके अनुखार होनेवारे जान मात्रे आत्मा ओौर कर्मे विवेक करके, अपने 
पर्पार्थसे भ्रकट क्रिये गये स्वामाविक एक ज्नायक् स्वमाव हौनेवे जिसमे एक ज्ञायकमाव प्रकादमान ह घौ 
शुद्ध आत्माका अनुमव करते हँ । इषक्ए जौ भूतार्थं शुदढधनयका आश्रय चेते दह वे सम्यक्‌ दर्णा होनेसे 
सम्यग्दष्टी होते है" दषरे लोग नही । यह्‌ शुद्धनय निर्मीके तुत्य द अत्त. जो कर्म भिन्न आत्माकरा दर्शन 
केरा चाहते है न्दु व्यवदारनयका अनु्ठरण नही करना चाहिए । ॥ 

आद्य यह ह कि मूतायं कहते ह सत्यार्थको । मूत अर्यात्‌ पदार्थमे रहनेवाखा अर्थ' मयति माव, उवे 
जो प्रकाशित करता है वह्‌ भूतार्थं है, सत्यवादी है । मृतार्थनय हौ हमं यह वताता ह कि जोव मौर कर्मका 
अनादि कालत एकक्षव्रावगाह छप सम्बन्व हं । दोनो एक जैसे दोखते ह फिर मो निद्चयनय मात्मद्रन्यक्ो 
शरीरादि परद्रन्योे भिन्न ही प्रकट करता हं ! वह भिन्नत्ता मृक्तिदशामें व्यक्त होती है इसलिए निश्चयनय 
सत्यार्थ ह । तथा भूतार्थं कहते ह गसत्यार्थको । अभूतां अर्थात्‌ जो पदार्थमे नही होता एेसा मर्थं अर्थात्‌ 
भाव 1 उदे जो कहै उदे अभूतां कहते है । जसे जोव भीर पृद्गल्कौ उत्ताभिन दह, स्वभाव भिननरहै, 
परदेश भिन्न ह । फिर भो एकक्षेत्रावगाह रप सम्बन्ध हौनेवे आत्मा मौर शरोर भादि परद्न्यको एक कहा 
जाता ह । अतः व्यवहारनय असव्यं ह । किन्तु तथ क्या व्यवहारवय किसी भी दामे किसके क्एिमी 
उपयोगी नही है ? रेी.चाठ नही है, ग्यवहारनय मौ किंवो-किसोको किंसौ कालम प्रयोजनीय है सर्वथा 
निषेव करने योग्य नही है- 

सुद्धो सुद्धादेसो भायन्वौ परममावद्रिसीदहि 1 
चवहारटेसिदा धुण जे दु अपरमे दा मवे ॥१२॥ 
-समयसार 


४ 


३२ नयचक्र 


इस गाथाके भावा्थमें पं० जयचन्दजोने छिवा है--रोकमे सोनेके सोलह ताव भसिद्ध है । उमे 
पन्द्रह ताव तक परसंयोगको कालिमा रहती है तब तक उसे अशुद्ध कहते हँ । ओौर फिर ताव देते-देते जं 
अन्तिम ताव उतरता है तब सोह ताववाला शुद्ध सोना कटराता ह । जिन जोवोको सोलहवान सोमका 
ज्ञान, श्रद्धान तथा प्रति हो चुकी हँ उनक्नो पन्द्रहुवान तकका सोना प्रयोजनीय नही है । किन्तु जिनको 
सोकहवानके स्वर्णको प्रापि जब तक तही हुई ह तब तक पन्द्रहवान तक भी प्रयोजनोय ह । उसी तरह जीव 
पदार्थ पुद्गरक संयोगसे अशुद्ध गनेकरूप हो रहा है । उसका सव परद्रन्योसे भिन्न॒ एक ज्ञायकता मारक ` 
ज्ञान, श्रद्धान तथा आाचरणर्प प्रापि जिनको हो गयी हं उनको तो पुद्गलसंयोग जनित अनेक रूपताको 
कहनेवाला व्यवहारनय "कछ प्रयोजनीय नही ह । किन्तु जब तकर प्रति नही हुई ह तथ तक यथा पदवी 
भ्रयोजनीय है । अर्थात्‌ जब तक यथार्थं ज्ञान श्वद्धानकी प्रापिरूप सम्यग्द्ोनक प्रापि न हई हो तब तक 
यथाथं उपदेशदाता जिनवचनोका सुनता, धारण करना तथा जिनवचनके प्रवक्ता जिनगुरुकी सक्ति, लिन 
विम्बका दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्गमे प्रवृत्त होना प्रयोजनीय है । मौर जिनको श्वद्धान ज्ञान वो हुभा पर 
साक्षात्‌ प्रापि नहो हृदं तवतक पूरवंकथित कायं पर -द्रन्यका भारुम्बन छोड़ने रूप अणुत्रत ओौर महात्रतका 
ग्रहण, समिति, गसि, पंचपरमेष्ठोका ध्यान आदि करना तथा वैषा करनेवालोकी संगति करना भौर विरोष 
जातके छिए चास्ोका अभ्यास करना यादि व्यवहार मार्गमे स्वयं प्रवृत्त होना, इसरोका प्रवृत्त कराना 
इत्यादि व्यवहारनयका उपदेश प्रयोजनीय है । व्यवहारनयको कथंचित्‌ असत्यार्थं कहा हैँ । यदि उसे सर्व॑या 
अस्यार्थं जातकर छोड दे तो शुभोपयोगखूप व्यवहार तो चट जाये शीर शुद्धोपयोगको साक्षात्‌ प्रापि न होनेमे 
अञ्ुभोपयोगमें ही स्वैच्छाचार रूप प्रदृत्ति करनेसे नरकादिगतिखूप संखारमें ही भ्रमण करना पड़ेगा । 
इषचिए साक्षात्‌ शुद्धनयके विषयभूत शृद्धात्माकौ प्रसि जब तक न हो तवे तक व्यवहार भी प्रयोजनीयं है। 


अचायं अमूतचन््रजीने पने पुरुषार्थ सिद्धचुपायके प्रारम्भे कहा है फि जो व्यवहार गौर निचय 
दोनोको जानकर तात्त्विक रूपसे मध्यस्थ रहता ह व्ही उपदैशका सम्पूर्णं फल प्राप्त करता ह । क्योकि 
समयसारको नयपक्षातीत कहा ह । जब समयखार नयपक्षातीत ह तो नयोको क्या आवदयकता ह एषा प्रश्न 
हो सकता ह । इसका उत्तर यह हँ कि नयोक्रो अपनाये बिना नयपक्नातोत होना सम्मव तही ह । इसीलिए 
नयोका परिज्ञान बावद्यक है । व्यवहारनयका न्युत्त्तिषिद्ध मयं है- । 

ट + मेदोपचाराम्यां वस्तु व्यवहरतीति यवहार. । 

जो भेद गौर उपचारसे वस्तुका व्यवहार करता हं वह्‌ व्यवहारनय है । उसके तीन भेद ई-सद्भूत, 
जसदुभूत भौर उपचरित, । सदुमूत व्यवहारनय भेदका उत्पादक है, अण्ड वस्तुमें मेद-कत्पना करता ह जसे 
जीवक ज्ञानादि गुण ह । असदुभूत व्यवहारनय उपचारक उत्पादक ह जसे मिटे घड़ेको घीक्रा घडा कहना 
है । भौर उपचरित व्यवहारनय या" उपचरितासद्भूत व्यवहारनय उपचारमें भी उपचारका उत्पादक है 
जैसे महल, सकान मेरे है । यह सेद भौर उपचार रूप अर्थं अपरमाथं ह असत्या्थं ह । असेद भौर अनुपचार 
रूप अर्थं हौ परमाथ है, सत्यार्थ है । निश्चयनय धभेद गौर अनुपचार रूप अर्थका निर॑चय करता है । इव 
तरह निक्वयनयसे वस्तु एक अखण्डस्य ह फिर भी शुद्ध वस्तु व्यवहारनयके विकत्पोसे उसी तरह आच्छादित 
ह जे सूर्यका विम्ब केतुसे आच्छादित होता ह । । 

रेसी स्थितिमें यह प्रन होता ह कि फिर व्यवहार कयो आवश्यक ह ? असत्‌ कलत्पनाओंको निवृत्तिके 
किए गौर रलत्रयक सिद्धिके लिश व्यवहार आवस्यक है । रलत्नत्रयसे हौ परमार्थकी सिद्धि होती हं 1 भ्रदन 
हो सकता ह कि परमाथ तो स्वभावसिद्ध है रत्नत्रयसे उसको सिद्धि कसे होती है ? यदि रतत्रयसे पर- 
मार्थको सर्वथा भिन्न माना जाये तो निरचयका अमाव हो जाये, भौर यदि सर्वथा अभिन्न माना जाये तो 
मेद व्यवहारका मभाव हो जाये । इसछिए कथचित्‌ भेदसे हौ उसकी सिद्धि होती ह । | 

इख तरह जच तक व्यवहार भौर निदचय॑से तत्वकौ अनुभूति ह उब तक वह परोकषातुपूति ही हं 
क्योकि नय श्रुतज्ञानके विकल्प है गौर श्रुतज्ञान परोक्ष है । इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति नयपक्षातीत हँ । इसपर 


६। 


प्रस्तावना २३ 


पुन" प्रद होताहैये तवतोदोनों ही नय समान होनेसे दोनो ही पूज्य ड? किन्तु एसी वात नहीहै 
व्यवहारनय यदि पच्य ह तो निरचयनय पृज्यतम ह । 

खंका--प्रमाण तो व्यवहार गौर निद्वय दो्नोको ही ग्रहण करता है अत. उखका विषय अविक 
होनेपे वह्‌ पृज्यतम व्यो नही हं? 

उन्तर- नही, वयोकि बह भआतमाको नयपक्षात्तीत करने्मे अखमयं हँ । इसका बलास इस 
प्रकार है- 

यय्पि प्रमाण निदचयके भी विपयको ग्रहण करता है न्तु वह्‌। ग्यवहारनयके विषयका व्यवच्छेद 
नही करता भौर जव तक वह एसा नही करता तवतक व्यवहारछप क्रियाक्तो रोकं नही सकता । इसोलिए 
प्रमाण आत्मको ज्ञानानुभूततिमे स्यपितत करनेमे मसमय ह । किन्तु निश्चयनय एकत्वको केर भत्माक्तो 
ज्ञानचेतनामें स्थापित करके वौतराग वनाकर स्वयं चकला जाता है गौर इस तरह भत्माको नयपक्षात्िक्रान्त 
कर देता ह इकिए वही पृज्यतम हं । इसौकिए निद्चयनय परमार्थका प्रतिपादक होनेसे भूतार्थं हँ । उसीका 
जवलम्बन करनेसे आतमा सम्यग्दृष्टि होता हँ 1 

प्रवचनस्रार माऽ १८९ को टीकार्मे ममृतचन्रजीने कहा है- 

रागपरिणाम हौ आत्माक्रा कर्म है वहो पृष्य-पापलूय ह! रागपरिणामकादहौी मत्मां कर्ताहं 
उसीक्रा ग्रहण करनेवाङा ओर उसीका त्याग करनेवाला है यह्‌ शुदधद्रग्यका कथन करनेवाला निश्वयनय 
है1 भौर पुद्गलपरिणाम सआत्माका कर्म हं बहौ पृण्य-पापलूप है । पुद्गरपरिणामका अत्मा कर्ताहं 
उीका ग्रहण करतेवारा ओर त्यागनेवाला है । यह अचुद्ध द्रन्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है । ये 
दोनों ही नय ह क्योकि शुद्धता गौर अलुद्धता दोनो रूपये द्रव्यकी प्रतोति होती ह । किन्तु यहां निरुचयनय 
साघकंतम होने ग्रहण किया गया है क्योकि साघ्य शुद्ध आत्मा है बत द्रव्यकी चुढताका प्रकारके होनेसे 
निश्वयनय ही साधक्तम है, अशुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नही ह । क्योकि मशुद्धनयके 
अवलम्बनद अशुद्ध आत्माकी श्राति होत हं मौर शृढनयके भवलम्बनते शुद्ध आत्माकी प्राति होतो हं 1 


व्यवहार भौर निश्चयर्नतरय 


तत्त्वां सूत्र मादि गागमिकं चिद्धान्त ग्रन्योमिं मोक्षमार्ग रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यन्ञान मौर सम्यक्‌- 
चारिका कथन है इन्हुं ही रलत्रय कहते ह । किन्तु आचार्यं कुन्दक्ुन्दसे लेकर अध्यात्म ग्रन्थोर्मे व्यवहार 
मोक्षमार्गं मौर चिक्य मोक्षमागके खाय व्यवहार रत्नत्रय भौर तिश्चय रल्नत्रयका मौ कथन हं । दुसरे शर्व्वो- 
मे व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्नान भौर व्यवहार चारित्र ये व्यवहार मोक्षमार्गे है गौर निक्वय- 
सम्यग्दर्शन, निश्वय सम्यग्तान गौर निश्चय सम्यक्‌ चारित्र ये निक्ष्वय मोक्षमार्गं ॑ह । वत््वार्थशूुत्मे केवल 
सम्यग्दगन, सम्यग्ज्ञानं गौर सम्यक्‌ चारिविको मोलमार्ग कहा ह ! तव क्या सिद्धान्ते मोक्षका एक मागं है 
गौर भध्यालममें मोक्षके दो मार्गहै !? रेषा नही ह विद्धान्त हो या मघ्यात्म दोनों मोक्षका एक ही मागं है} 
आचार्यं अमृतचन्दजीने कहा ह । 
एषो मोक्षपथो य एष नियतो दग्दश्धिदृत्तात्मक- 
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिचं ध्यायेच्च तं चेतसि । 
स्मिन्नेव निरन्तरं विहरति दब्यान्तराण्यस्प्श्न्‌ 
सोऽवद्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदुयं विन्दति ॥ 
--समयसार करक, श्ो० २४० । 
"दर्यनज्ञान चारिचख्प यही एक मोक्षमार्गं ह । जो पुरुप उसोमे स्थित रहता है उघीका निरन्तर 
व्यान करता ह, उसमे निरन्तर विहार करता है अन्ध दर््योकरा स्पञ्चं मौ नही करता, वह अवद्य ही नित्य 
उदित रहुनैवाछे समयकारको शीघ हो प्राप्त करता ह ॥ 
प्रस्ता०५ 


11 
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नयचक्रे 


अव्यात्मी जमृतयन्धरने मिद्धान्तके ही अनुकल्प कयन क्रिया हँ उसे भित्र नही किया ! बन्तर केव 
यह्‌ ह कि सिद्धान्त चम्ब्र्जन, सम्यम्नाने मौर न्यक्‌ चारित्रको मोक्ञमायं कहकर शान्त हो जाता ई, ठड 
ज्यात्म आगे वटर स्पष्ट करता ह कि सम्यम्द्मन मादि जात्म ह गण है उनको बात्मापि कोई प्य्‌ 
तन्त्र मत्ता नहो ह । बात्मा एेमे अनन्तगुणोका जखण्ड पिण्ड है-। उसमे किसो भो गुणश्ना कोई पुथ्‌ द्रष्य 
कषे कारमाव नही ई । आस्माका $& जंश दर्शनरूप, कुछ जंभ जानरूप्‌, कु अंश चारितरूप हे रेषाभी 
नहँ है पूरणं मात्मा दर्शन प पूर्णं आत्मा जानल्प गौर पर्णं आत्मा चारिवष्प है जो कुछ मेद है वह्‌ व्यव. 
दारे ही ह परमार्यम नही । इसी स्मयखारके प्रारम्भे हौ माचा कुन्दकुन्दने कहा है-- 
ववहारंणुवदिस्छद्‌ णाणिरस परित दंण णाणं । 
णवि णाणं ण चरित्तंण दंसणं जाणमो सुद्धो 131 
इक टोकामें गमृतचन््रनीरे कहा ह- 
मात्मा दकञंन ज्ञान चार ही नही है 1 किन्तु अनन्त घर्मवाली एक वस्तुको न जाननेवछि शिष्यको 
उका नान करनिके किए अआवा्यंगण, यद्यपि घर्म मौर वर्ममिं सखभावसे अभेद है, फिर भो तामादि कथन- 
पे भेद उत्पन्न करके व्यवहारसे ही एषा कहते ह कि आ(त्म.ऊ दर्यान ज्ञान चारि हं । परमार्थे तो अनन्त 
धरमोको अभेद सुपस पिये हुए एक द्रव्य ह अत. उसमें मेद नही हं । अत" जहां भेददृष्टि या व्यवहार नयते 
सम्यग्द्ान, सम्धन्लान गौर सम्यक््वारिवकठो मोक्षमार्ग कहा है वहां परमार्थं या निश्चयदृषटिे सम्यगदर्षना- 
दिमय भात्माको मोक्षमा्म कहा है । यथां 
समस्मदंस्रण णागं चरणं मोक्सस्स कारणं जणि । 
वहारा णिच्छयदो ठत्तियमरहो णिमो अप्पा ॥३६९॥ 
--्न्यसंग्रह 
इसलिए दरशन ज्ञान भर चारिष्रको उपासना वस्तुतः गत्माकी हौ उपासना हं उस उपासनाका रक्ष्य 
वही ह मन्य द्र्य नही 1 यही माचार्य अमृठचन््रजीने कहा ह-- 
दृशेन्तानचारित्रत्रयास्मा वत्वमात्मनः 1 
एक एन सदा सेव्यो मोक्षमार्मो भुसु्चुणा ॥२३९॥ 
--समण० कलश 
यत्त मत्माकरा स्वस्प दर्थनज्ञान चारििरूप ह गतः मुमृक्षुको उस एक मोक्षमार्गका हो सेवन करना 
चाहर । 
अत्तः भ्यवहार मक्षमा मेदरत्नव्य स्वरूप हँ मौर निरुचयमोक्षमार्गं अभेद रत्य स्वरूप ह । प्रथम 
चाध्रन हं दरा घराष्य ह किन्तु वस्तुतः घाघ्य गौर साधन दो नहो ह षत्कि एक ही साध्य मौर सावनके 
भेव्तेदोष्पद्ो रहा है वही उपानीय ह यथा- 
एष त्रानघनो नित्यमात्मा विद्धममीम्सुमिः ! 
साप्यसाधक मेदेन द्िधैकः सथुपास्यवाम्‌ ५१५॥ 
--सम० कठ । 
खमयछार गा० १६ कौ टीक्तामं नमृठचन्द्रजीने कहा है-- 
जित्न मावे मात्मा सव्य गौर सान ह उसी मासे उसकी नित्य उपासना करना चाहिए । 
व्यवहारे एेतरा शहा जाता द कि साधुको नित्य दर्थनन्नान चारित्रकी उपासना करनो चादि । किन्तु ठीनो 
ही परमाम एक मासमरस्पदही ह, जन्य वस्तुरूप नह है । से देवदत्त नामके किसौ व्यक्तिं सान, धदटानिं 
मोर बनृचरप देवदत्त रूप ही ह शयोक वे देवदत्तके स्वमावका उत्रधन नहो करते ह । भवः बे अन्य वस्तुः 
म्प ब्द उमी सेन्द्रं आत्मान मो मत्माका जान, धरद्ान भौर छनुचरण बात्माके स्वमावफा उत्लंधन न 


प्रस्तावेन ३५ 
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करके कारण आत्मरूप ही है, अन्य नही है । अतः एक भात्मा ही उपाषनीय ह यह स्वयं स्पष्टहो 
जाता ह । 
इसलिए निद्वयसे आत्माका विनिद्वय--श्रद्धान निदवय सम्यग्दर्शन ह 1 लात्माक्ता ज्ञानं निदचय 
सम्यगज्ञान है भौर आत्मामं स्थिति निश्चय चारित्र है । यहौ बाते पुरुषार्थं सिद्धयुपायमें भमृतचन्द्रजने तथा 
पद्मनन्दि पंचविऽमे आचार्यं पयनन्दिने कही है- 
दृशंनमाखयविनिदिचति राष्मपरि्ानमिष्यते वोधः । 
स्थितिरास्मनि चारित्रे कथमेतेस्यो मवति वन्धः ॥ 
--पुरुपार्थ० २१६) 
दशंन निश्चयः पुसि वोधस्तद्वोष इष्यते । 
स्थितिस्तन्नैव चारित्रमिति योगः शिचाश्रय ॥ 
--पद्म० पंच० ४।१४ । 


दोनो भआवार्यनि ययपि सम्यग्दर्शन, सम्थग््ान ओौर सम्यक्‌ चारित्रक इन छक्षणोको कहते हुए उनके 
साय निश्चय पद नही लगाया ह फिर भौ चूकिं स्वाधित-अत्माधित कथनको निश्वय कहते ह भत. ये 
लक्षण निश्वयरलत्रयके ही जानना, क्योकि अन्य शास्त्रे मी इनके ऊक्षण कटै गये है वे इनसे भिन्त प्रतीत 
होते है वयोकि उमे केवर आसमाके ही श्रदधानादिको बात नही है किन्तु आत्मके श्रद्धानादिभे उपयोगी 
प्रतीत होनेवके देव शास्त्र गुर भौर सात तत्त्वोके श्र द्धानादिको सम्यग्दंन आदि कहा है, भत. अन्य वस्तु - 
परक या भेद वुद्धिपरक होनेसे उन्दूँ व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्तान मौर व्यवहार सम्यक्चासि 
नाम दिया गया है । इस तरह निश्चय मोक्षमार्गं मौर व्यवहार मोक्षमार्ग तरह रतनत्रयके भी दो भ्रकार्‌ हो 
गये है--निद्चयरलत्रय गौर व्यवहाररत्नतय । जसे व्यवहार मोक्षमागं भोर निरचयमोक्षमा्गम साध्यसाघन- 
माव है वैसे ही निश्वयरत्नत्रय गौर व्यवहार रल्मत्रयमे मौ साध्य-साधनमाव ह । यह कहनेकोः भावदयकता 
नही है क्योकि व्यवहाररलत्रय हौ व्यवहार मोक्षमार्ग है भौर निश्वयरत्त्रय निश्चय मोक्षमार्ग है । मोक्षका 
मागं ठौ रलत्रय ही ह उसका निरूपण दो नयो किया जाता है । निश्चयनय बुद्ध द्रव्यके आधित है 
उस्म साध्य भौर साधनका भेद नही है । व्यवहारनय स्व बौर परकै निमित्तसे होनेवालो पर्ायक्रे आधित 
है उसमे साष्य ओर साधनका भेद ह । 


अमृतवन्द्रजोने पंचास्तिकायकौ टीकाके अम्वमे कहा है कि लित जी्ोक वुद्धि अनादि कालसे 
भेद-मावनाक्री वानाम इग हई ह एते प्राथमिक जन व्यवदहारनयसे भिन्न साघ्य-सा तन भावका अवम्बन 
करके सुखपूर्वक मवसागरको पार करते है । वसे प्रथम वै यह्‌ विवेक करते है कि यह श्रद्धा करनेके 
योग्य ह॑ गौर यह्‌ द्धा करमैके भयोग्य है, यह श्द्धान करनेवाखा है भौर यह श्रद्धान है1। इसो तरह 
यह जाननेके योग्य है शौर यह जाननेके भयोग्य है, यह्‌ ज्ञाता ( जाननेवाखा } है भौर यह ज्ञान है । 
यह्‌ भचरण करम योग्य है गौर यह आचरण नही करने योग्य है, यह्‌ माचरणं करनेवाला ह भौर 
यह्‌ बाचरण है ! इस प्रकार सर्वप्रथम श्रद्धेय, अश्रद्धेय, श्रदधात्ा शौर शद्धानको जेय, भज्ञय, ज्ञाता भीर 
ज्ञानको, माचरणोय, मनाचरणोय, भाचरिता भौर याचरणक्ो समक्ष केना आवश्यक ह । जव तक इह 
नही समन्नतां तव तक व्यवहार मोक्षमा्गके भी पालन करनेका मधिक्रारी नही होता 1 भोर जवं व्यवहार 
मोक्षमार्ग हौ मधिकारी बहो होता तव निश्चय मोक्षमार्णको तो कथा ही व्यर्थ हँ । व्यवहार मेक्षमा्गरूप 
व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्थश्ञान मौर व्यवहार सम्यक्चारित्रका विषय आत्मापे भिन्त हं । ग्यवहार 
सम्यरदर्शनका विषय सात त्त्व नौ पदार्थं तथा उसके प्रवक्ता देवगुरु वगैरह ह । व्यवहार सम्यम्लानका 
विषय शास्र है ओर व्यवहारचारित्रका विषय श्रावकं गौर मुनिका आगमोक्तं माचार ह । किन्तु इन सव 
साधतोका रक्ष्य मात्मा ही है उसीकी वधार्थं छद्धा, यथारथज्ञान गौर उषी स्थि्तिकै किए व्यवहार मोक्ष- 
सार्गको अपनाया जाता ह । यदि उसका लक्षय पंसार ह॑तो वह्‌ व्यवहार मोक्षमार्ग भी वही हं) 


३६ सयचक्र 


पंचास्तिकायमे भाचार्यं कुन्दनरन्दने ग्यवहारररनचयका स्वक्ष इस प्रकार कहा है-- 


सम्मत्त सदृहणं मावाणं तेस्िमधिगमो णाणं । 
चारित्तं सममाघो चिसयेषु विरूढमग्याणं ॥१०७॥ 


आचाय अमृतठचन्द्रजीने, इसकी व्याख्या करते हृए लिखा है--कालद्रव्य सहित पांच अस्तिकाय 
मौर नौ पदार्थं माव ह । मिथ्यादर्चनके उदयसे इनका जो अश्रद्धान है उसके भमावपूर्वक्र जो श्रद्धानरूप भाष 
है वहु सम्यग्दर्शन ह 1 यह्‌ सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्थ रूप आआत्मतत्त्वके निश्चयक्रा वीज है अर्यात्‌ इसी ग्यवहार 
सम्यग्दर्शनमेसे शुद्ध चैतन्य रूप मात्मतत्तवके निरवयकरा अक्रुर प्रस्फुरित होता ह । जते चावे याना करनेषर 
वृक्षादि चरते हुए प्रतीत होते ह वैष हौ मिथ्यात्वके उदयते उक्त पदार्थं विपरीत प्रतीत होते है । मिथ्याल्का 
उदय हट जानेपर उक्त पदार्थोक्ा यथार्थं वोध होना सम्यग््ञान है । यह सम्यग््ान कु अंशो ज्ानचैतना 
प्रधान आत्मततत्वकी उपरन्धिका वीज ह । सम्यग्दर्शन ओर सम्यग््ानके सद(वके कारण समस्त भमागेि 
छृटकर जो स्वतत्त्वमे विशेषरूपे आरूढ हृए है उन्हे इन्छिय भौर मनके विषयभूत पदार्थोपिं राग-देपपूर्वक 
विकारका अभाव होनेसे जो निधिकार ज्ञानस्वभाव समभाव होता है वह सम्यक्‌्चारित्र ह, यह सम्यक्चासिि 
वर्तमानम जगाम कालम मौ सुन्दर होता है तथा जपुनर्जन्मके महान्‌ सुखका बीज है अर्थात्‌ इषीमेष 
मोक्षपुखका उद्गम होता है । 

जैन भध्यातमके मूर्धन्यमणि चायं अमृत्तचन्द्रजीके वचनो सच्चे व्थवहु(रकी उपयोगिता तथा निश्चय 
गीर व्यवहारे स'घ्य-सावतभाव स्पष्ट हो जाता हं । आचार्यजीने निर्चय ओर व्यवहारमें साध्यसाधनभाव 
घटित करते हृए दो दृष्टान्त दिय ह । जैसे घोव मलिन वस्त्रको पत्थरपर पछाडकर निर्मल जते धोकर 
उजला करता है याजते स्वणपाषाण मग्निके सयोगते स्वणेरूप परिणत होता है वैसे ही व्यवहारी भी 
तपस्या भाविके द्रा आत्माको शुद्धि करता है । इसमें व्यवहारमें तो यही कहा जता है कि साबुन जले 
योगते वस्त्र उजखा हुआ या मग्ने योगसे स्वरण॑पाषाण स्वर्णं हुम किन्तु यथा्थमे उजलापना वस्त्रमँ ही धा 
उघी्मेसे प्रकट हुमा । स्वरणं पापाणमेसे स्वर्णं ही स्वर्णरूप परिणत हमा पाषाण नही ह फिर भी स्वर्णपाषाण- 
को स्वर्णक्रा साधन कहा जाता है उसी तरह सम्यग्दर्शनादिसे अत्माको तरफ़ जीवका जो उपयोग है वहो 
उसकी प्राप्िमे हेतु है । इसे अगे स्पष्ट किया जाता है-- 


व्यवहार सम्थग्दशेन ओर निदचय सम्यग्दश्ेन । 


सिद्धान्त ग्रन्थो सम्यग्दशंनके दो भेद भिखते है--सराग सम्थग्दशंन ओर वीतराग सम्यग्दर्शन । 
तथा भध्यात्म प्रन्थोमें ग्यवहार सम्यग्दर्शन ओौर निश्चय सम्यग्दर्शन सेद मिलते है । इनकी संगति यह्‌ वैटयौ 
गयौ है कि जिसे सिद्धान्ते सराग सम्यग्दर्शन कहा ह॑ वही अध्यात्मे न्यवहार सम्थग्दर्चन है भीर निवे 
सिद्धान्तसे वोतरागसम्यण्दर्यन कहा ह वही अध्यात्मम निद्वय सम्यग्दर्शन है। असलम यगकाही नाम 
व्यवहार ह गौर वोतरागका ताम निश्चय है । † 


सराग य। व्यवह्‌।र सम्यग्दरान पोच रुञ्धिपू्ंक मि्यास्व भादि सात कमं प्रङृतियोके उपशमादि- 
से होता दै । जयसेनजीने कदा है--"यदाऽयं जीव शागममाषया कालादिरून्धिरूपमध्यात्ममाषया 
छ्धाव्माभिञ्ुखपरिणामरूपं स्वसंत्रेदन्ानं रमते तदा प्रथमतस्तावद्-मिध्यास्नादि सपप्रङृतीनाञुपशषमेन 
क्षयोपडमरेन च सरागसम्यग्टष्टिभूत्वा प्चपरमेष्ठिमक्स्यादिरूपेण पराधरितवर्यध्यानवहिरंगसहकारितिना- 
न्त्तानादिस्वरूपोऽहमिस्यादि मावनास्वरूपमात्माधितं धर्म्यघ्यान श्राप्य आगसकयितक्रमेणासयत- 
सम्थग्दएयादियुणस्थान चतुष्टयमध्ये कापि गुणस्थाने दशंनमोहक्षयेण क्षायिकसम्यक्स्वं कृत्वा ठदनतर- 
मपूरवादिगुणस्यानेषु परकृतिषुरुपनिमरुविकज्योतिरूपपरथमनुकछध्यानसनुमुय रागदधेपरूपचारितरमोदोदया- 
मावेनं निर्विकारशुद्धास्मासुम विरूप चार्त्रिमोहनिष्वंसनपमथ वीतरागचासतरि भाष्य मोहक्षपण इत्वा 1 


--पञ्चाध्ति० 2ी° गा० १५०.१५१। 


प्रस्तावना २३७ 


“जव यह्‌ जीव आगसकी भाषािं कालादिरव्विरूप भौर अध्यातममकौ भापामें शुद्धात्माके अभिमुख 
परिणामरूप स्वसवेदनज्ञानको प्राप्त करता हई॑तव प्रथम ही मिथ्यात्वं आदि साति प्रकृतियोके उपशमं भौर 
क्षयोपमसे सरागसम्यदृष्टि होकर पञ्चपरमेष्ठीकी भक्ति भादि सूपसे पराशचित्र घर्म्यध्यानको बहिरग सहायक 
वनाकर शै भनन्तज्नानादि स्वष्प हू इत्यादि मावनाह्प बात्मा्रित वर््यध्यावको करता ह नौर तव भागम 
कहे हुए क्रमके अनुसार असंयत सम्यग्दृष्टि मादि चार गुणस्यानोमेसे किसी मौ गुणस्थानमें दर्शनमोहक्ा क्षय 
करके क्षायिक सम्थकत्वको प्राप्त कमता है । उसके पञ्चात्‌ अपूर्वकरण आदि गृणस्थानोे निर्मर भेद ्ञानख्प 
प्रथम शुक्लघ्थानको करके रागद्वेषरूप चारि्रभोहके उदयका अभाव होने चारित्रमोह्के विव्वेष॒करलेमें 
समर्थं निविकार शुद्धातमानुभूतिरूष वौतरागचारित्रको प्रास करके मोहका क्षय करता है 1" 


उक्त कथनके अनुखार जिन्हुं मागमे पाच कव्व कहा है अध्यात्मे उसे स्वसवेदन ज्ञान कहते है 
जो गुद्धात्माके मभिमुख परिणामरूप ह । इसे इस स्वसंवेदन ज्ञानको वीतराग भी कहा हई 1 

यही शुदधात्माके अभिमख परिणामर्प स्वसवेदन मागे वढनेषर शुद्धात्मानुभूतिरूप स्वसंवेदन हो जाता 
है 1 अत्त. सरागसम्यर्दृ्टि या व्यवहार सम्यग्दृ्टिका परिणाम गुद्धात्माभिमुख होता है तमी तो वह्‌ निश्चय 
सम्यक्त्वके रूपमे परिणत होता है ओर इ्रीतते कहो-कही ख रागसम्यकेत्वको भी निदचय सम्यक्त्व कटा है । 


परमात्मप्रकाश ( २।१७ ) कौ टोकामें टीकाकार ब्रह्यदेवजीने जो प्रन समावान किया है उसका 
हिन्दी अनुवाद दिया जाता ह -प्रमाकर भट भ्रदन करता ह~ £ 

प्रइन--निज शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकरारक्री रचिरूप निर्चय सम्यक्त्व होता है एेषा मापने 
पहले अनेक वार व्याख्यान किया ह 1 यहाँ निद्चय सम्थक्त्वको वोत्तरागचारितरका अविनाभादी कहा तो 
यह पूर्वापर विरोघ क्यो ? 


उन्तर--निज शुद्धात्मा ही उपादेय ह इख प्रकारकी रचिरूप निचय सम्यक्त्व गृहस्थ लवस्थामे 
तीर्थकरदेव, भरत, सगर, राम, पाण्डव आदिके वर्तमान था, किन्तु उनके वीतरागचारित्र नही था यह्‌ 
परस्पर विरो ह 1 यदि उनके वोतरागचारित्र होता तो वे सयमी कथो होते ? यह पूर्वपक्ष ह । इसका 
परिहार इष प्रकार ह --उनक्रे शुद्धालमा उपादेय है इख प्रकार मावनार्प ॒निन्चय सम्यक्त्व तो है, किन्तु 
चारित्रमोहके उदयसे स्थिरता नदी थी । त्रतादि नही होनेे वे भसयत कहै जाते है 1 शुद्ध आसम मावनासे 
डिगकरर भरत आदि निर्दोष परमात्मा अरहन्त सिद्धोका गुणस्तवत्प या चस्नुस्तवर्य स्तवनादि करते है उनके 
चरित पुराण आदि सुनते ह । उनके माराधक आचार्यं उपाव्याय साधुमोका विपयकषायशूप खोटे ध्यानसे 
वचनेके किए भौर संस्ारकी स्थितिके छेदके किए पूजा-दान मादि करते है इसल्ए शुम रागके योगसे चे 
सरागसम्यग्द्टि होते ह । उनके सम्यक्त्वक्रो जो निदचय सम्थक्त्व कहा गया ह वह्‌ वोतरागचारित्रके 
अचिनामावी निङचय सम्यक्तवका परम्परसि साधक होनेसे कहा है । वास्तवे तो वह सम्यक्त्वं सराग- 
सम्यक्व नामक व्यवहार सम्यक्त्व ही ह । 


इस तरह वृ्टिमेदसे व्यवहार सम्यक्त्वको मी निरचय सम्यक्त्व कहा गया ह 1 | 

चतुर्थं गुणस्थानवर्ती सराग सम्यक्त्वमे शुद्धात्म मावना होती है तमी तो वह॒ निश्चय सम्यक्त्वके 
सपमे प्रकट होती है । उसके विना तो सम्यक्त्व होता हौ नही ह 1 वृहददरव्य सग्रह गाया ४५ की टोका 
त्रह्मदेवने छिखा है- 

(मिथ्यास्वादिषप्रहस्युपशमक्षयोपशमक्षये सति, अध्यात्मसाषया निजच्खुद्धात्मामिसुखपरिणामे 
सति ञजुद्धास्ममावनोयन्ननिर्विकारवास्तवसुखमुपादेयं ष्वा सं सारशरीरमोगेषु योऽसौ हेयड्द्धिः सम्यण्द्शान- 
खद्धः स चतुथंगुणश्थानवर्तीं तरितो द्निको मण्यते 

मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोक उपशमः, क्षयोपडम या क्षय होनेपर मथवा अन्यारम भापाके अनुसार 
निज शुद्ध आत्मके अभिमुख परिणाम होनेपर, शद्ध आात्मभावनासे उत्यश्न निधिकार यथार्थ सुखरूपी अमृतको 


३८ सयचक्र 


उपादेय मानकर खंसार शरीरमोगोमे जो हैयवुद्धि ह॑ बह सम्यग्दशंनसे शुद्ध ब्रतरहित चतुथं गुणस्यानवर्ती 
दरशनिक है । 

समयसार गा० १३०-१३१ कौ टोका जयसेनाचार्यने भौ एेषा ही कहा ह- 

न्वतुथगुणस्थानयोग्यां छुद्धाससावनामपरित्यजचनिशन्तरं ध्मध्यानेन देवरोके कारं गमयिस्वा- 

चतुथं गुणस्थानके योग्य शुद्धात्मभावनाको न स्यागते हुए निरन्तर घर्म्यानपूर्वक देवरोकमें कात 
विताकर'"“"मादि । गोम्मटसार जीवकाण्डमें असंयत सम्यग्दृष्टि नामक वचतुर्थगुणस्यानका स्वरूप वतरते 
हृए कहाहै किजोनतो इन्दरियोसे विरत हैगौरन चरसं भौर स्थावर जीवोकी दिसासे विरत है, केवरं 
जिनेन्रके द्वारा कहे हुए तत्वोक्ता श्रद्धा करता है वहु भक्षयत सम्यग्यद्ष्टि ह । इसको कुछ विद्वात्‌ भो बहत 
हल्के रूपमे ठेते है । किन्तु जिनोक्त तत्वोके श्रद्धानमे ही सम्यक्त्वका सार उमाया हमा है लखा करि अपर 
चतुर्थगुणस्थानका स्वरूप वतलाते हृए कहा गया ह 1 

परमात्मप्रकाशमें घर्मको व्युत्पत्ति करते हए कहा है-- 


माड विसुद्धड अष्पणड धम्म स्णेविणु ठह 1 
चउगह्‌ दुक्खं जो धरइ जीव पडंतह एहु ॥६८॥ 


„„ इसमे कहा है कि चतुगतिरूप संसारके दुःखोमे पडे हए जीवको जो मोक्षपदमे घारण करता ह वहं 
धर्म है ।वह है आत्मा का विकञुद्ध परिणाम । विशुद्धका मतर है मिथ्यात्वे रागादिसे रहित । टीकाक्रारे 
इसी ज्यास्या करते हुए कहा ह॑ कि इस धर्म म नयविभागसे समी धर्मक लक्षणोका अन्तर्भाव हो जाता हं । 
लैते अहिसाको घर्म कहा ह वह भो जीवके शुद्ध भागोके बिना सम्भव नही ह । सागार-अनयार रूप वभ या 
उत्तम क्षमादि रूप दस घर्भं भी जीवक शुद्धभावकी ही अपेक्षा करते है 1 स्वाभी समन्तभद्रने जो रत्करण्ड 
श्रावकराचारमें सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चरित्रको घम कहा है वहु शुद्धभावको केकर ही ह । कुन्दकुन्द 
स्वामीने प्रवचनसारपें जो राग-देष-मोह रदित परिणामक धर्म कहा है वह भी जीवका शुद्ध स्वभाव ही हं । 
स्वामिकारिकरेयानुप्रक्षामे जो वस्तुस्वमावको घर्म कहा है वह भी वही ह । अतः शुद्ध परिणाम ही कतग्य 
ह एेसी जिसकी अन्तरग श्रद्धा है वही वास्तवमे निनो ततत्वका श्र द्धानी ह । भौर वही सम्यग्दृष्टि है । 

मिथ्यात्व भौर नन्तानुबन्वौ कषायजन्य रागके हटे विना आमाकै परिणामों तिशुद्धताका सूत्रपातत 
वही होता । गौर उसके विना त्रत, तप, संयम व्यथं होता ह । रेखा सभी शास्त्रों कहा ह । किन्तु मजके 
समयमे रोके वदते हए असंयमको देखकर संयमके प्रेमी संयमपर जोर देते हँ जो उचित ह किन्तु उसके 
साथमे जैनधर्मक्रा मूक जो सम्यक्त्व है उसे शृराना नही चाहिये न उसका महत्व कम करना चाहिये । 
सम्यक्त्वके माहात्म्यसे जंन-साहित्य सरा हुमा ह 1 उत्तरकाकके विद्वान्‌ भी उसे मुक्तकण्ठपे स्वीकार करते 
थे! प° जयचन्दजीने समयसार टीकके मावार्थमे लिखा है- 


"सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही पाप कहा है । जहां तक भिथ्यात्व रहता वरहा तक शुम-अशुभ खभी 
क्रियागोको अष्यात्ममे परमार्थसे, पाप हौ कहा है भर न्यवहारनयकी प्रघाचतामें व्यप्रहारी जौवोको जशुमघे 
दडाकर शुभम खगानेको किसी तरह पुण्य मी कहा ह । स्याहाद मतमे कोई विरोध नही है । . 

शंका-परद्रग्यसे जव तक राग रहँ तवं तक मिथ्यादृष्टि कहा है । इको हम नही समने करयोकि 
अविरत सम्यण्दष्टि मादिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव होते ह । उसके सम्यक्त्न कसे कहा ह ? 

समाधान--यहाँ मिथ्यात्वसहित भनन्तानुन्वीका राग प्रधान करके कहा है क्योकि भपने गौरः 
परके ज्ञान श्वद्धानकरे विना परद्रव्ये तथा उसके निमित्तसे हुए भावो आत्मवुद्धि हौ तथा प्रीतिबप्रीतति हौ 
तो समञ्ना कि इसके भेद-ज्ञान चही हुमा । मुनिपद छॐेकरः व्रत समिति भो पारता है वहाँ जीवोको रक्षा 
तया शरोर सम्बन्धो यत्नत प्रवर्तना, अपने जुभभाव होन। इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धी भावोपि अपना मोक्ष 
होना माने गौर परजीवोका धात होना, अयलनाचार छप प्रवर्तना, मपना अनुम भाव होना मादि परद्रन्पोकी 


प्रस्तावना ३९ 


क्रिया दी मपनेमे चन्ध माने ततो जानना कि इखके भपना मौर परका श्नान नहीं हमा, वर्योकि वन्ध मोक्ष 
तो अपने भावो था, परद्रव्य तो निमित्तमात्र था उसमें विपरीत माना, दस तरह जव तक परदरव्यसे ही 
भला-युरा मान रागेप करता है तव तक सम्यण्षटि नही ह † आगे मा० २०१-२०२ कै भावार्थे 
छिपा ह~ 

“यहा सज्ञानमय कहुनेसे मिध्यात् अनन्तानुबन्वीषे हए रागादि समक्षना । मिथ्यात्वके विना चारित्र- 
मोहके उदयक्रा राग नही ठेना क्योकि अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके चारिग्रमोह सम्बन्वी राग हुं किन्तु वह्‌ 
ज्ानसहित ह । उस्तको रोगके मान जानता ह । उष रागके सःय रागनहीह, कर्मोदयतेजो रागह 
उसे मेटना चाहता ह । शुभराग होता है परन्तु उस शरुभरागको भच्छा समञ्च ठेशमाव्र भी उस रागसे राग 
करे तो सर्वास्त्र मौ पढ स्मि, मनिभी हो, ग्यवहारचारिथ मी पलेतो भी रेखा सम्नना कि उसने 
सपनी मात्माका प्रमार्थस्वूप नौ जाना, कर्मोदयजनित भावको ही मच्छ मन्ना है उपे भना मोक्ष 
मानता हं । एसा माननेसे भननानी है । अपने भौर परके परमार्थल्पफो नही जाना तो जोव-अजीव पदार्थका 
भो परमार्थरूप नही जाना 1 जर जव्र जोव गजौवको ही नही जाना तव सम्यग्दृष्टि कं हुमा । 

जिनोक्त तच्छ के श्रद्धानसे यही भभिभ्राय ह । मतः यह्‌ सव सरागसम्यग्दृष्टीकौ वा ह उसको 
भी अबन्वक कहा ह षयोकि मिथ्यादुष्टिको अवेक्षा उसके ४३ कर्म्रकृतियोका बन्ध नही होत्ता । कोष ७७ 
कमप्रकृतियोफा भौ स्थितिबनुभागवन्ध अल्प होता है फिर भी वह ससारकी त्थितिका छेदक ह इसकिए उपे 
भवन्धक कहा है । जव वह भागे पचमगुणस्थान भौर पण्टगुणस्थानवर्तो होता हं तव तो वन्धे भौर मी 
मधिकं हानि होती ह । साध ही सागममें रेते दक स्थान वतलाये ह॑ जिने उत्तरोत्तर असद्यातगुणीनिर्नर 
होती है उनमें सवते प्रयम स्थान सम्यण्दृष्टोका है उसके प्रतिखमय मरख्यात गुणीनिर्जरा वरावर हीती ह । 
दसीरिषए पृरषार्थसिद्धचुपायमे कहा है- 

तत्रादौ सम्यक्सवं सस्ुपायश्रणीयमसिरुयत्नेन । 
तस्मिन्‌ सस्येन यतो मवति तानं चारित्रं च ॥ 

उस रलघ्रयमेसे सर्वप्रथम सव प्रकारके प्रयत्नोके द्वारा सम्यग्दर्शनकी सम्यक्उपासना करना 

चाहिए क्योकि उसके होगेषर ही सम्यग््ञान ओर सम्यक्चरिव होता ह ॥ 


चारित्र 


मव हप चारिष्रकी गोर ते है। जैसे उम्यस्द्दतिके दो प्रकार वैसेही चारित्रकेभी दो प्रकार 
है  प्रन्थकारने दोनोका स्वरूप वतकाते हए लिखा है- 
असुदहेण रायरहिभो बयादरागेण जोह ष॑जुत्तो । 
सो इह मणिय सराभो सुक्को दोण्दं पि खलु इयरो ॥३३१।॥ 


जो अशुभके रागे रहित ह भौर ब्रत मादिके रागे संयुक्त ह उसे यहां सराग कटाह गौरजो 
शुम तथा अशुभ दोनो दी रागोसे मक्त है वह चौतराग हं ॥ 

वीतरागचारितर ही उपादेय है गौर सरागचारिवर देय ह क्योकि शुद्धोपयोगरूप वीतरागचारितसे 
मोक्षसुख प्राप्त होता है मौर शुभोपयोगसूप सरागचारित्रसे स्वर्गसुख प्राप्त होता ह । फिर भौ शुभोपयोगरूप 
सरागचारिव्रको अपनाये विना वौतरागचारित्रकौ प्राति सम्भव नही है इसक्ए अशुभोपयोगसे बचनेके किए 
शुभोपयोगको भपनानेका विधान जिनागमर्मे ह । इसोसे शुमोपयोगरूप सरागचारित्रको परम्परसि मोक्षका भौ 
कारण कहा है । किन्तु वह सरागचारिथर निश्वयमोक्षमारगसे निरपेक्ष नही होना चाहिए । विशरुदज्ञानदशच॑न 
स्वभाव शृद्धभात्मततत्वका सम्यक्रद्धात ज्ञान मौर अनुष्ठानल्य निद्वयमोक्षमागं ह । जो इस निश्चय 
मोक्षमारगको भूकर केवल शुभानुष्ठानरूप व्यवहारमोक्षमार्गको ही भपनाते हैँ वै भके ही स्वम चके ज्ये 


४९ नयचक्र 


निन्तु उनका संसार परिभमण ही च्टता । हा, जो शुदधानुभूतिरूप ॒निश्चयमोक्लमा्गको मानते ह डिन्त 
निर्चयमोक्नमार्गक्ने अनुष्डानकी यक्ति न होमे तिर्चयजे साधक गुभानुष्ठानको कस्ते है ॐ सरामसम्यनदष्ठी 
०रन्पराते सोक्षको श्राप करते हं ! सौर जो केवल निस्वयनयका अवरस्बन केकर भी राादिषिकल्यहे 
रदित परमखमाषिल्प गुड़ आत्मको प्राप्त करनेपे असमथ होते इए भी मुनियोके पडावश्यक आादिूपं 
याचरणको ल्मैर श्वाविकोकि दानयूजा आदिय माचरणक्तो निन्द करते ह वे दोनो प्रकारके चारि शष्ट 
होकर पापका ही बन्व करते ह 1 
सुभोषयोगमे मौ वर्म॑का अंज रहता ह 1 माचायं करन्दकुन्दने प्रवचनघारमे कहा है-- 
वम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगञदे 
पादि णिच्वाणसुहं सुहोवत्तो व सभ्गसुहं । १११ 
धर्मस परिणत लात्मा यदि चुद्धोपयोगसे युक्तं होता है तो मोक्ष सुखको पाताहै कौर यदि 
युभोपयोगतते युक्त होता है तो स्वरगसुख्को पातराहं। 
इस मायामे जहाँ शुद्धोपयोनीको घर्मपरिणत आत्मा कडा ह वहाँ चुभोपयोयीको भो वर्मं परिणत 
धात्मा कहा है । इखक्ी टकम ग वार्यं अमृतठचनद्रजोने भो दोनोको हो घर्मपरिणत स्वमाव कहा है । किन्तु 
नुद्धोपयोगोक्ते चारिचेको अपना कार्य कररनेमें चमर्वं कदा है ओौर जुभोपयोगोके चारित्को अपना कायं करनेमे 
अखमथं तथा कथंचित्‌ विशुडकरार्यकारी कहा ह 1 अतः ऊँचे भ्ुमोपयोग स्वंधाहेय ह॑वसे सुभोययोग सर्व॑या 
हेय नहीं है किन्तु सर्वया उपदेय भो नहीं है 1 यदि शुभपयोग ख्वथा हेय होता तो माचार्यं अमृतचनद 
धावन्तचारको रचना न करते मौर न उसे पृत्पार्थखिद्धचूपाय नाम देते । श्रावक्तका गाचार भो पुर्पार्थक्ी- 
मोको सिद्धिक्ना उपाय है अन्यधा वर्मे श्रवकवमं भोर मुनिषमं दो भेद नही होते । इमे सन्देह नहीज्जि 
वर्म निवृत्तिरूप हौ हं प्रवृत्तिङग नहो ह क्योकि कहा है-- 
श्तगद्रेषौ प्रदृत्ति स्यान्नित्तिस्ततिपेधनम्‌' 
तौ च वद्याथंसंवद्धौ तस्मात्तानू सुपरित्यजेव्‌ ॥२३५॥ 
~ मात्मातुर 
राग मौर टेप प्रवृत्ति हँ जौर रागेपका निषे निवृत्ति है! वै रागदरेष वाह्यपदायेसि सम्बद्ध है 
सत. वाह्य पदार्योक्ो छोडना चाहिए 1 
्रवृत्तिका मतल्व हौ रागटेप हं । जो व्यक्ति जितना हौ रामी देषी होता है उतना हौ प्रवृ ्तिश्ील 
है ! चम भौर टेपका माषार बाह्यषदार्थं होते हँ मतः रागदेषको कम करनेके क्र बाह्यमदायोक्ा व्याग 
लावण्यक्त ह । श्रावकक्ते आचारम इसीसे बाह्य पदायङ़ि त्यायक्रो मृर्यता ह ! समस्त ब्रताचरण त्यागल्प ही 
होता ह। 
यह छत्य है कि चासि नाम स्वम चरण ( लीनता) काह नौर वहौ वस्तुतः घर्मं! उषो 
स्व्पमें चरणल्प चार्त्रिके किएही ब्रताचरण मोका जाताहं। यह्‌ मी कह खक्ते हैँ किं वाह्य 
वस्तु जोजन त्यागके साधं जितने संगमे आत्मनल्टीनता हँ उतने हौ भ्म धर्महं भौर थदिवच्ह वहीन 
चोरे वाह्यत्यागमे धमं नही हं । 
श्रावक्रकतो जो ग्यारह प्रतिमां वठलायी ययौ ह उनके आन्तरिक आर वाह्यख्पएक्रा चिव्रण करते हुए 
पं जा्ावरजोने कहा है- 
रागादिक्षयतारतम्यविकसच्छुद्धात्म संदि्ुल- 
स्दाडार्मच्ववहिर्वदिस्नसवधायंहोभ्यपोदासु । 
खद्दर ददानिकादिदेभविरपिस्यानेपु चैशादश- 
सदेकं यः श्रवते यठित्रतरवत्तं श्ररये श्रावकं ॥ 
। -उागार वर्मा० 
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लर्यात्‌ दन यार प्रतिमानोके अभ्यन्तरं रागार्िके क्षयकी हीनाचिकतासे प्रकट हृएु शुढ भात्माके 
संवेदजन्य सुखकरा स्वाद रहता ह भौर बाहरमे चसा आदिका त्याग रहता हं । यदि वाह्य आचरण 
तो हो मौर अन्यन्तरमं आत्मिक सुखका भामा मो नहो तो एसे ब्रत्त वस्तुतः ब्रत नही हैँ । सत. निश्चयके 
खाय ज्यवहार गपरिहार्यं ह । अन्तस्तरमें मावना होनेपर वाह्य व्यवहारमं वह अवतरित हए विना सही रह्‌ 
सकती । भस्तु, 


ग्रन्यकार माइल्लघवेलने खरागचारित्रका वणन करते हए भाचायं कुन्दकुन्दके प्रवचनषारके चाखििा- 
चिकारका भनुखरण किया हं मौर केवल मुनि सम्बन्वो ही सरागचारिवका वर्णन किया ह । उन्होने गाया 
३३९ मे चदि भी दिया हं कि दोक्षाग्रहणके अनुक्रम सरागचारित्रके कथनकरां व्रिस्तार प्रवचनसखारमं देखना 
चाहिए । यहाँ उसोका छेचमात्र कथन क्रिया ह 1 


आगे उन्टनिं कटा है कि षुभोपयोगसे दुःखका प्रतिकार तो होता है किन्तुं सुखकौ प्राप्ति नही हती । 
किन्तु मिथ्या रतलत्रयको छोढकर जो सम्यक्‌ रतनत्रयको धारण करके शुभकर्म करता ह उसका परम्पर 
मोक्ष होता है ॥२३४०-४१॥ 


सगे पुनः कहा ह कि व्यवहारे वन्य होता ह भौर स्वभावमे रीन होने मोक्ष होता ह अतः 
स्वमावकौ माराघनाके समय न्यवहारको गौण करना चादिएं 1 


आचायं कुन्दनरन्दने प्रवचनार गाया <मे कहा ह जिस समय द्रव्य जिस रूपरे परिणत होता है उख 
समय वह्‌ उसी स्वभावमय हता ह । अतः वर्मख्पसे परिणत यह भात्मा ही घर्मं है । इच प्रकार निज- 
शुद्धात्मपरिणति ही निश्चयघर्मं है भौर पंचपरमेष्ठी आदिकी भक्तिरूप परिणाम व्यवहारधर्मं है । इख 
„ तरह इनं दोनों घमस परिणत भात्मा ही घर्म है । उपादान कारणके समान ही कार्य होत्रा ह 1 घर्मका 
उपादान कारण नात्मा ही ह क्योकरि.वही घर्मख्प परिणत होता ह । वहं उपादान कारण गुद्ध मौर अनुद्धके 
भेदसे दो प्रकार है । रागादिविकत्पते रदित स्वसंवेदन ज्ञान, जिसे आगममें शुक्कष्यान कहा है, केवल- 
जञानकौ उतपत्त्मे शुद्ध उपादान कारण हं । उसकी प्रापक ङ्एि शु उपादानकी भआवदयकता है ! उसीके 
ङ्द चारिव्रको भावदयकता ह ! उसके विना उपादान शुद्ध नही हौ खकता । अत॒ चाखििको भी प्रयलयर्वक 
धारण करना चाहिए 1 


चारित्रके सम्बन्धे जव विचार किया जात्रा है तोब्रतोका प्रसंग अनायासं मां जाता है] पौव 
पदात्रत प्रसिद्ध ह । उत्त्वार्थसुत्रके घातवे लव्यायके प्रारम्मर्मे ही हिखा, शूठ, चोरी, ब्रह्य मौर परिग्रहके 
त्यागको ब्रत कठा है 1 उस सूत्रकी घर्वर्ििद्धि नामक टीका्मे पूज्यपाद स्वामीने यह्‌ प्रन उठाया है कि 
तरतको घान्तवका हतु क्थो कहा, कयोकरि उका मन्तर्माव तो गुि, समिति आदि संवरके दतुममिं किया गया 
है। दस धर्मोर्भेसे संयमघर्ममे त्रत भा जाते हँ । इखका समाघान करते हुए कहा है कि संवर तो निवृत्ति- 
ङ्प है किन्तु त्रत भ्रवृ्तिरूप है--{टिखा, ूठ, चोरी आदिको त्यागकर अर्हिसा मे, सत्यवचनमें तथा दी हई 
वस्तुक ग्रहणमे प्रवृत्ति होतो है ! इसो किए द्रव्यसग्रह॒ गाथा ५७ कौ टीका ब्रह्मदेवजीने उन्हं एकदेशत्रत 
कहा ह ! ओर पृज्यपाद स्वामीने जव्र्तोकी तरह मुभुदुकतो व्र्तोको भी त्याज्य वतलाया है । समावित्न्तरमे 
उन्होने छवा हं- ^ 


भपुण्यमत्रतैः पुण्यं चसै्मोक्षस्तयोभ्ययः । 
अत्रतानीव सोक्षाथीं दान्यपि परित्यजेद्‌ ॥८३॥ 
< त्रत--हिषा, रूढ, चोरो, सब्रह्म मौर परिग्रहे अपुण्यका (पापका) वन्ध होता है मौर त्रवोषि 
- पुण्यका वन्व होता है ! किन्तु मोक्ष तो पुण्य भौर पाप दोनकि ही नादका नाम है 1 अतः मोकषके इच्छुकको 
बत्र्तोकी तरह ब्रतोको भी छोडना चाहिए । 
प्रस्ता०-९ 


[१ 


४२ "सयचक्र 


आमे उनके त्यागका क्रम भी वताया हं- 


अन्तानि परित्यज्य चतेषु परिनिष्टितः 1 
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमारमनः ५८६१ 


अत्रतौको छोडकर तरतमे निष्ठावान्‌ रहै । पुनः आस्माके परमपदको प्राप्त करके व्रतोको त्री , 
छोड देवे । 


इसकी चर्चा कृरते हृए ज्र्यदेवजीने छ्खा है किं ग्यवहारसूप जो दकदेरात्रत है वही त्याग्य ह । 
समस्त शरुमागुभवे निवृक्तिरूप नि्वयत्रत तो निधिकल्प -समाविकाल्मे भी रहते ही हँ 1 वास्तव तौ उख 
अवस्था प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप चिकल्पका स्वयं हौ मवकाश्च नही रहता ! इस तरह जहां उस अवस्था तकर 
पटंचनेके चिए त्रत श्राह्य है वही उस अवस्थामे पहुंचनेपर स्वयं ही छट जाते हैँ उन्हं छोड़ना नही पठता । 
किन्तु पुण्यवन्वके मयस त्रत धारण न करनेपर वह्‌ अवस्था प्राप्त चही हो सकती । यहीं भाचायं भमृतचन्- 
जीके ह्यारा घोषित जैनीनीति ह कि एक समय एक हाथसे जिसे ग्रहण किया जाता ह दूसरे मये दूषरे 
हाथसे उयै छोड भी दिया जाता ह । व्याग मौर ग्रहण, ग्रहण भौर त्यागकी इस मथानीके दारा भआत्पाका 
-मयन करनेपर वह तत्त्व निष्पन्न होता है जिसे परमपद कहते हँ ! वही कार्यं समयसार ह ) माधा ३६६ 
ग्रन्थकार कहा है एक ही उपादान कर्यं भी है, कारण भी है । कार्यको उत्पन्न करते कारण ह भीर स्वयं 
उत्पन्न होनेषे कायं दै । सिद्ध परमात्मा कार्यखमयसार है भौर शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान आचरण्से विदिष्ट 
आत्मा कारणसमयचार ह । जो आत्मा कारणसमयसारल्प ह वही आत्मा उत्तरका सिद्धपस्मात्मा 
वनता है । मतः वह स्वयं ही कार्यं है गौर स्वयं ही अपना कारण ह मुमु्ुकौ यह्‌ तत्व सदा लक्ष्ये रखना 
चाहिए । द्रव्यस्वभावभ्रकाशक नयवक्रके रचयिताने इन खभी वातोषर पूर्वाचार्योकरा अनुसरण करते हए 
सम्यक्‌ प्रकरा डला है । उसकरा स्वाघ्यायपूरवंक चिन्तन भौर मनन करना चाहिए । नयविवक्षाको -म्थक्‌ 
रीतिते हृदयंगम करके शास््ोमे कहां कौन कथन किस दृष्टे करिया गया है इस वातकरो समन्ञ लेनेते किरी 
तरहका विसंवाद नही हौ सकता । चास्त्रकारोने विसंवादे लिए कुछ भी तो नहो छोड़ा है 1 सन कथन 
एकदम स्पष्ट क्रिया हं 1 बस्तु, 


[॥ 


अन्तमं ग्रन्यके सम्पादने प्रयुक्त भ्रति्योका परिचय देकर इच प्रकरणको समाप्त करेगे 1 
सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोका परिचय ` 


परकृत द्रव्यस्वसावप्रकारक नयचक्रकी हस्तच्वित कुछ प्रति्यां ह्म सम्पादनार्थं जयपुर, कारा 
तथा एेककं पत्नालार सरस्वतीभ्रवन व्यावरपे प्राप्त हृदरंथौ 1 उर्न्हकिं आधारपर प्रत ग्रन्थका शम्पादत 
त्तथा संच्ोषन किया गया हँ । इसो तरह ्रन्थके अन्तर्मे परिदिष्टख्पमे दी गयी भापयपद्धतिकरा मी सम्पादन 
जययुरपे प्राप्त प्रतियोके भाधारपर क्रिया गया हं । नीचे उन सवका परिचय दिया जाता है ~ 


१ अ० प्रति । भामेर शस्व भण्डार जयपुर ( रानस्थान ) यं ० ५५६, पतर घख्या ३४, छि मन्दर 
ओर युद्ध 1 प्रत्येक पत्रमे ९ पंक्ति भौर प्रत्येक पक्तिमें ३४ अक्षर । संवत्‌ १७९४ जासौन मासि कृष्णपक्ष 
दशमी -तिथि गुरुवारको लिखकर पूर्णं हुई । ल्पिकर्ता हँ जिनदास विकराला वासी क्वायणका 1 


२. आ० प्रति ! अमेर चास्त्रभण्डार जयपुर ({ राजस्यान ) नं ५५४ 1 पत्र संख्या ५३ । प्रत्येक 
पत्रमे ९ पक्ति मौर प्रत्येक प॑क्तिर्मे ३३ या ३४ जकर । यत्र तत्र संस्कृतम टिप्पण भी है ! असर सुन्दर हैँ 
किन्तु प्राचोन होनेते सुर्मल हौ गये हैँ । कुछ जीर्णं मो हौ चके है । अन्तमं प्रदाताकी रस्ति ह । घं° १५०२ 
वपे वसाल्ल वदौ २ श्रोभूलसंघे सरस्वत्रीगच्छे नन्दिसंपे चलात्कारगणे श्री पद्मनन्दिदेवाः तत्व धर शुभक््- 
देवाः तत्यट्टेश्रीजिनरचद्रदेवाः पद्मनदििष्य श्रीमदनकीिदेवाः तस्य शिष्या ब्रह्य नरसिघ वधेरवालान्वय नंदा 
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॥ 


गोत्रे सं* सीहमार्या नयु तयो पुत्र प्येषरष्या सीटात्मा काद्दा वाहा ““““"""वाह्टापुत्ौ "*^““"सम्यक्त्व 
शीलोभरण “० पदं नयचक्र ब्रहम नरसिंहं छिष्यापित कर्मक्षयनिमित्तं 1 क्नानवान्‌ ज्ञानदनिन निर्भ॑योऽभय- 
दानत; 1 सन्नदानात्‌ सुखी नित्य निर्व्याधि मेपजं भवेत्‌ ॥ 


कृण प्रति । एकक पपारछारु सरस्वती भवन व्यावर । 


पत्र संख्या २३ प्रत्येक पथमे ९ पंक्ति, प्रत्येक पक्तिमें ४५-४६ अक्षर । गाथामोक्रौ उत्यानिकाएं 
ऊपरनीचे हासियोे किली ह । प्रायः शुद्ध ह । भन्तमें लेखक भ्रशस्ति है-- 


एति नयकर समाप्तं । संवत्‌ १८८६ कातिकमासे $ष्णपष्षे दुतियाया भगकवासरे लिपतं महातमां 
राघाङरृष्ण खयाई जयनगरमघ्ये वासो छृष्णगढका 1 भौकत्याणरस्तु 1 


ख° प्रति--एे० १० सण न्यावर। पव सं० ४६ प्रत्येक पत्रमे पक्ति ६, प्रत्येक पक्तिमें मक्षर 
भपिक ४२, फम ३८ । 


दति नयचक्रं समासं किपापितत प्रहमदेवपठनाथ्‌ 1 
ऊ० प्रति 1 फारंजा मण० सं ३५९ । पत्र सं० २५1 


प्रत्येक प्रमे पक्ति १२ या १३। प्रत्येक पंक्तिमे ३५ से ४० तक भक्षर । प्रति प्राय शुदधहं। यत्र 
तत्र टिपण मौर पाठमेद भो भंकित ह 1 प्रन्य समाप्त होमेके बाद दो पत्र मीर ह जिनमें नयचक्रकी कुछ 
गाषाएं छिसकर उनका भाषा अर्थं दिया ह। 


नयचक्रके भन्तमें परिपिष्टषूपरसे मारापपद्वति भी दी गयो ह । उसके सम्पादनके छिषए हमे एक 
प्रति कारजाये, एक प्रति जनसिद्ान्त भवन बारात मौर ४ प्रतिं दि० जं० अति० श्रोमदानोरजो जयपुरसे 
प्राप्त ६ थी उनका भो परिचय नीचे दिया जाता ह 1 


क० प्रतिं । श्रो जामेर दास््मण्डार जयपुर । नं० १०७ । पत्र ८, प्रत्येकमें पक्ति १२1 प्रत्येक 
पक्तिमे ४० अक्षर । छिपि स्पष्ट भौर प्राय, शुद्ध है । संवत्‌ १७७२ मार्गेशीपं वदौ पडवाको पादिलपुरमे 
श्यारामने क्ली ह 1 


ख० प्रति 1 भेर शास््रमण्डार जयपुर । पत्र २०, प्रत्येके ५ पक्ति, प्रत्येक पेक्तिमें ३४ क्षर । 
फं प्रतिमे इसका पत्र रम्धा भौर चौडा भी है किन्तु एक पंक्तिते इसरो पक्तिके मध्यमे भन्तरार विशेष दिया 
है 1 क्षर वडे भीर सुन्दर दै । प्रायः क भरतिके भनुकूल ही है । सं° १७७५ में छिली गयी है 1 


आ० प्रति ! आमेर शा० जयपुर । नं० १०५ । पत्र १४, प्रत्येक पत्रमे ७ पक्ति मोर प्रत्येक पक्तिमें 
३३ से १७ तक यक्षर । प्रारम्भके तीन पत्रक हारियेपर दिप्पण भरे हृए है । शेपम भी कदी-कही हीनधिक 
टिप्यण दिये ह 1 शुद्ध मीर सुन्दर ठेव है । ठेखकं प्रशस्ति-- 

इति श्रौसुखवोधार्थमालापपद्धति शोदेवसेन पंडित विरचिता परिसमाप्ता । सवत्सरे लोकनय- 
मुनीन्दुमिते १७९३ चै्मासे छृष्णपक्े चतुय तियो इद्रप्रस्यनगरे नगरे चिते श्रौ मूसे भदटरारक श्री 
सुरन्धकीतिस्तसटोदयाद्रिदिनमणिनिभस्य स्वपडातरीतरितागमम्भोषेभ्रारकश्िरोरतनस्य भटारकजी श्री धी 
ध्री श्री १०८ श्रौमज्जगकोतितच्िष्यविद्रस्मण्डलोमण्डितपण्डितजिरीर्षावसीनितत्छात्रपुधी लूणकरणेनेदं 
लिखितं स्वपठनार्थम्‌ 1 

अ० प्रति भामेर० जयपुर । पतर स्ञ० ११। प्रत्येक पत्रमे पक्ति ९, प्रत्येक पक्तिमे ३४ अक्षर । 


हसकरे भो प्रारम्भके दो प्ोपर चारो गोर हालियोमें टिणण भरे है । सं० १७९४ मँ वसवा नगरमे पर 
गोरघनने छिखीह। 


४४ | नयचक्र ` 


रा० प्रति । जैन सिद्धान्तमवन भारा न° ३८२ । यह्‌ ख प्रतिके वंशकी प्रतीत होती ह 1 "चिखतं 
पवद आरा तगर ॒श्री पार्वंनायजिनमन्दिरम्ये काष्ठासंघे माधुरगच्छे पृष्करगणे लोहानार्याम्नये श्रो 
१०८ भडास्कोत्तम भडूारकजी श्री रक्तिकीतिं तत्पं मार्दवपरनामो भरी १०८ राजेन्कौति ऽच्छिष्य 
भदारक मुनीन््रकोति दिल्ली सिहासनाधीश्वरने चिषी सम्वत्‌ १९४९ का मिती भाद्रवदौ ६ वार र 
पूरा किया 1 विक्टूरिया जैगरेज वहादुर राजके विकँ 1 शुभं भूयात्‌-कल्याणमस्तु । 
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भी-माइत्छ्धवल-कृत 
द्रच्यस्ावप्रकाकः 


लनयचत् 


श्ीुन्दरुन्याचायंद्नदराखोव सारा परिगृ्य स्वपरोपएकाराय द्व्यस्वमावध्रकाश्चकं नयचक्रं मोक्षमाग 
[न (1 क धि 3 [4 # द, 
कवने गाधाकता निधिघ्नने शादयपरिसमाप्याद्विक रदिषटाचारप्रनिपाखन” पुण्यावापिर्नास्तिकतापरिहार 
फरमनिकूषन्‌ णाख्ादौ इष्टदरेवताविदोषं नमस्छ्वत्राह शच्या इति । 
दन्वा विस्सस्षहावा लोयागासे सुसंठिया जेहि । 
द्र तियालविसया वेदेह ते जिणे सिद्धे १ 





शी ुनदकु"दाचार्ञृत नास्वमे सारभूत अर्धो ग्रहण करके, अपने गौर्‌ दूसरोके उपकारक किए, 
द्रन्यस्यभावभ्रकायक नयचक्र नामक ग्रन्यके, जो क्रि मोक्षका मार्ग है, रचयिता नास्त्रकी निचिघ्नस्पसे समाति, 
शिष्ट जाचारका पालन, पुण्यक प्राप्ति भौर नाम्तिकताका परिहार रूप फलकी इच्छसे गास्त्रके प्रारम्भे 
ष्ट देवत्रा विदोपको नम्कार करते हुए गाथा कहते है- 


लोकाकागमे सम्यक्‌ रूपसे स्थित विभ्वस्वरूप चिकालवर्ती द्रध्योको जिन्होने देखा उन 
जिनो भौर निद्धोको मे नमस्कार करता ई ॥१॥ 


चि्ोषायं -इस ग्रन्यका नाम दरग्यस्वमावप्रकादाक है वयोकरि इसमे द्रग्योके स्वभावपर प्रकादा डाला 
भया ह । मोर्‌ दरव्योके स्वभावका ठीक-ठीक परिनान नर्योका सम्यक्‌ परिज्ञान हुए विना नही हौ सक्ता 1 
इनमे आचार्यं देवस्षेनने अपने नयवक्रके प्रारम्भमें कहा है कि जसे वर्महीन मनुष्य सुख चाहता हैया प्यासा 
मनुष्य पानीके तिना ष्याम वृन्चाना चाहता है वैमे हौ मूढ मनुष्य नयोके ज्ञानके चिना द्रव्धोका क्ञान करना 
चाहता है 1 मत जमे धर्मके विना सुख नहो हो मकता भौर पानोके विना प्यास नही वृद्ध सकती वैसे ही 
नयोके जानते चिना दरव्योके स्वरूपक्रा वौय नदी हौ सकता । तया द्रग्योके स्वर्पका यथार्थं ॒ज्ञान हए विना 
सम्यग्दृष्टि नहो हो सकता । इमी ग्रन्थकारने इख प्रन्यको मोक्षका मागे कहा ह । सम्यग्दर्शनके विना मोक्ष- 
मार्गे नही ओर यम्तु स्वह्पकी उपलब्धिके विना सम्यग्दर्मन नही तथा नयोके ज्ञानके विना वस्तु स्वरूपकी 
उपछन्पि नही । इसीचिए इस ग्रन्यके रचयिताने आचार्यं कुन्दकन्दक म्रन्थोमे वणित द्रव्यस्वभावको गौर 
माचार्यं देवसेन नयचक्रफो ग्रहृण करके इस ग्रन्यक्री रचना को ह । जैमे द्रन्योके स्वभावको समञ्षनेके किए 
कुन्दकुन्दा चार्य ग्रन्य अनमोख है वैसे ही नयोके स्वल्पको समकषनेके किए देवसेनाचायंका नयचक्र अनमोल 
है । इसी वह्‌ प्राय पूरा इस ग्रन्थे ज्योका त्यो समाविष्ट कर लिया गया हं । इस ग्रन्थको प्रारम्भ करते 
हुए ग्रन्यकरार पने इष्ट देवताश्ा स्तवन करनेपे पूर्वं उसक्रे चार उदेश्य वताते ह । उनरमे-से मुख्य उदेश्य हँ 
भाश्च चिना किस वि्के पृणं हो--उघकी पृर्तिमे कोई विष्नवाा उपस्थित न हौ । अन्य देश्य है 


१. ास््राणा मु०।२ ग्रन्थकर्ता अ० ख० ज० भ्रु 13 तया ख० ञु° ज०1। ४ -लन अ० कण ख०। 
५ नास्तिकतापरिहार अ० क० ख> । 'निष्टाचारपरिपालनार्थम्‌, नास्तिकतापरिहारा्थम्‌, नि्विष्नत. 
गार्मपरिसमाप्त्य्थं च परमेण्टिगुणस्तोत्मित्यन्ये 1“--आ० प प्र० ११। तण दृरोऽ वा० षू० २,२। 
"नास्तिनयपरिदहारस्तु निष्टाचारप्पाखनम्‌ । पुण्यावाप्िञ्च निविध्न गास्त्रादौ तेन संस्तुति ॥ पचास्ति० 


जयसेन टीका, प° ५ शनास्तिकत्वपरीहार ` गास्तरादावाप्संस्तवात्‌ ॥' अनयारधर्मा० टी०, घू० ३। 





२ द्रन्यस्वभावप्रकायके [ गा०२- 
#} 

इष्ट दरे उताविशेपं नमच्छत्य न्याख्येयप्रतिक्तानिर्टे शाथंमाह "जं जद" इति-- 
जं जह" निणेहिं दिट्ठं जह दिट्ढं सस्वद्वस्व्भावं ! 
युन्वावरमविर्टं तं तह संदेवदो वोच्छं \1 २॥ 

स्ठमावस्वमाविनोरेढन्व निणंस्युपायं * चाह~'जीत्र' इति-- 
जीवा पुग्यलकराखो धम्माघम्मा सहेव आयासं । 
णियणियसहावसुत्ता द्टुव्वा णयपम्मणयर्गोह १३ 


निष्टचारका परिपालन, पुष्यक्ौ प्रासि ओौर नाप्तिकताका परिहार । आचार्यं विद्ानन्दने अपने तत्वाय 

दरोकवातिकं तथा जातप्रीनाके श्रारम्भमे मंगल करनेके उन उटेष्योपर गम्नीरतने.प्रकाम डाल है 1 उन्न 
कंटना है किं शिष्टाचार परिपात, नास्तिकताका परिहर ओर नि्िध्ल्पने भास्वकौ समाति भादितो 
तपञ्चरण गादि मन्य क्मसि मी टो सक्ती ई । मत इन्हीके उहेग्यमे प्रन्यक्ते ्रारम्भमे मंगलत्तव न्ख 
लावच्यक्र नह ह । विन्त जिनके दारा गास्नको परम्परा उवाहित हहं द तया जिनके उर आस्तोमें बेमिते 
ठर्घक्ना बोध हमे प्रात हृभा है उन परमेष्ियोकता स्ववन करना हमारा कर्नव्य है कयो सज्जन न्ति ह्‌ 
उपक्रारको नही शरुखते । यदि प्रन्यङरारकतो गृस्परम्पराये जान प्राप्त न हआ होना तो वह्‌ कसे जस्तरको स्वना 
कर घकते ये ! इसीसे इस ग्रन्यके रतरयितासे मो सपने भ्रन्यक्रे आदिमे उन जिनो मौर शिद्धोको नमस्कार 
क्रिया है चिन्दोने तरिश्व्वर्ती चव द्रव्यो स्वसूपक्तो यथास्थित सपमे जाना है । ऽते जा उने्गे प्रति 
अपनी कृत्ता रा ज्ञापन होता है वहाँ अ्रन्यकौ प्रामाणिक्रताक्रा भी समर्थन होत्ताहै कि इस भ्रन्यमे जो 
द्रव्यकः स्वरूपका वर्णन ह वह मैने अपनी वुद्ित्े कल्पित नही न्न्य दै किन्तु त्रिकाल ओरं त्रिलोकी 
सव द्रव्योक्रे स्वरुपको जिनेन््रदेव मौर सिद्धपरमेष्ठीने देखा ह । उन्टीक्नो धिषप्यपरम्पराने मूसे भी प्राप्त है। 
इसके मै उन्हु नमस्कार करता हँ ! जिनंतचि सिद्ध बडे होते है क्योक्रि जिन अरहन्त तो चार कमंति मूक्त 
होने पर भौ मभी पूर्णं मुक्त नही इए है भौर सिद्ध तो एक दम्‌ निष्करक ह । जिन्तु हमे नो ज्ञानक श्राति 
अरदन्तोक्रे ठार ही होती ह । उन्दीको दिव्यव्वनिको स्मृतिमें रखकर गणधर द्ादशागकी रना करते हँ 
जौर फिर निष्यदर्परासे बहौ ज्ञान हमें प्राप्त होता ह । अत्तः उपकारी होने लरहन्तका प्रथम्‌ स्मरण कि 
जाता ह चसा णमोकार मंतरमे भौ देवा जाता है । उमीका अतुप्नरण इ उरन्यङे रतरयिताने भी क्रिया द 

इष्ट देवता त्रिनेयको नमस्कार करके पूवम जो कथन करनेकी प्रतिना की ह उसके निर्देशक चिद्‌ 
्रन्यकार्‌ ज जह' मादि गाथा क्ते है-- 
८ जिनेनरदेवने जो सव द्रन्योका सद्भाव जसा देखा गौर पूर्वापिरविरोध रदित जैसा कहा वह्‌ 
वसा ही मे सक्षेपसे कटूंगा \ २॥ 

आगे स्वभाव जर्‌ स्वमाववानूमे एकत्वको तथा उसके निर्णव करनेकरे उपायक्तो वतते है-- 

अपने-अपने स्वभावे युक्त जीव पुद्गरू, काक, धर्मद्रव्य, अधरमंद्रव्य तथा आकायको नय 
ओरं प्रमाणरूपी आखोये देखना चाहिए ॥ ३॥ 

विसेपाथे-गरन्यरासनेद्रव्योके स्वरूप या स्वभावकरो कहनेकी अतिना कौ है । अत वह सवमे भयम 
्रव्करि नाम वसते है क्रि मूल द्रव्य छट ई--जीव, पुद्गल, वरमद्रव्य, -अवर्मदरवय, आकाश गौर काल । 
ये सर्वदा ह हौ है गौर चहं री रगे । इनमे-से जीव द्रव्य तौ मनन्त ह, पुद्गल दव्य जीवये भी अनन्त ह 
क्योकि एक एक जीक्के भोगमे अनन्त पृद्गख कर्म, गरीर आदि रूपये चंखन्न ह ! काल द्रव्य असस्यात हँ 
गेय तीन द्रव्य एक-एक है । इन द्रव्योका अपना-अपना स्वभाव जुद्य-नुदा ह ! मौर वह स्वभाव उनसे भित्र 
नही है । वे सव द्रव्य अपने-अपने स्वभाव ङ्प हौ हई । चसे अग्निका स्वभाव उण्यता अग्निसे भिच्च नही ह 
उमी तरह सभी स्वभाव अपने-अपने स्वमाववानूमे जमिन्न होते है ! किन्तु मर्वथा अभिक चही होते ! यदि 





[} 1 


जं जं जि-यु° । २. सह ख० ! > -त्वुपायान्तरं ज० । - 


द, - नयचक्र ३ 


स्वमावस्य नामान्तरं चते "तच्छ" इस्याटि-- 
तन्वं तह परमद दञ्वसहावं तहेव परमपरं । 
धेयं सद्धं परमं एयदरा हु ति अमिहाणा एणा 
स्वभावस्वमाचिनोव्य्िं दशयति-- 
एदेहि तिविहरोगं णिप्पण्णं खदु णहेण तमलोयं । 
तेणेदे परमहा भणिया सव्भावदरसीहि 11५11 
ते पुण कारणभूदा छोयं कज्जं वियाण गिच्छयदो । 
अण्णो को विण भणिभोर्तेसि इहु कारणं कञ्जं 11६] 





स्वभाव-स्वभाववान्‌मे सर्वथा अभेद हौ तो शस्वणव-स्वमाववान्‌"का भेद व्यवहार भी नही वन सकता । किन्तु 
स्वभाव भौर स्वमाववानुके प्रदेग जुदे-नुदे नही होते । यदि कन्पनाके द्वारा स्वभाववानूमे-मे उसके स्वमावको 
अरग कर छिया जा सके तो स्वभाववान्‌ नामक कोई वन्न गेय नही वचेगी । मे अम्निमे-ये यदि उष्णको 
अख्ग क्ियाजा मकेत्तो अग्निका की अस्तित्व ओेप नही रह सकता । अतत सव द्रव्य अपने स्वत मिद्ध 
स्वभावको खयि हए सदा तन्मय हौ रुदते है । न तो स्वभावे भिन्न कोई स्वभाषवानूकी स्वतन््र सत्ता ह 
गौरे न स्वमाववानूधे भिन्न स्वमावकी कोई स्वतन्व सत्ता है 1 गत. वास्तवमे वे दो नहौ है । किन्तु तादात्म्य 
स्प एक ही वस्तु हं । इसीका कथन आचार्यं समन्तमद्रने आप्तमीमासा कारिका ७१-७२ मे किया ह कि द्रव्य 
मौर पर्यायिमे एेक्य हँ क्योकि वे भिन्न-मिन्न नही ह फिर भी दोनोके स्वरूप, नाम, सस्या गौर प्रयोजन आदि 
भिन्न होनेमे भिन्नता भी है किन्तु मवंथा भिव नही दह । 

आगे स्वभावक्रे नामान्तर कहते है-- 

तत्तव, परमार्थ, द्रव्यस्वभाव, पर अपर ध्येयः, गुद्ध, परम, ये सव एकार्थवाचौ ह ॥ ४॥ 

विोपार्थं-्रन्थकारने स्वभावके प्रसगसे उक्तं गब्दोको द्रव्यस्वभावका वाचक कहा है । इनर्मे- 
मे तत्त्व ओर परमार्थतो स्यष्टही ह 1 पूज्यपाद स्वामीने अपने समापितंन््र श्लोक ३० मे 'तत्तत्व 
परमात्मन," कहा है । यर्दा ततत्वक्रा अर्थं स्वष्पृ ही है । इसी तरह परमार्थका अर्थ भी यथार्थं स्वस्य होना 
है) ध्यान भौ उसीका क्रिया जाता हं सलिए उसे व्येय गन्दसे भी कहा ह । वह्‌ व्येय पर भौर अपरके 
भेदसे दो प्रकारका होता ह । क्योकि व्यान परमात्माका भी किया जाता है जर स्वय अपनेमे भी तन्मय 
हुमा जाता है । दोनोमे च्येय पर गौर स्वका स्वस्प हौ है अत पर्‌ व्येय भीर अपर व्येयको भी द्रव्यस्वभाव- 
का वाचक कहा ह ! तथा द्रन्यस्वभाव तो शुद्र होता दी ह इसलिए उसे गुद गन्दमे भी कहा ह । इस तरद्‌ 
उक्त सव शाब्द द्रव्यस्वमावंके वाचक ह । 
आगे स्वभाव गौर स्वमाववानृकी व्याति दिकाते है-- 
इन्टी चहो द्रव्योसे तीनो कोक वने हृएु है । तथा अका द्रव्यसे जोक वनाहुभदै। 
इसीसे सव॑दर्मीं जिनेन्द्रदेवने इन्हे परम अथं कहा है 1 वे सव द्रव्य कारणरूप है ओर रोक उनका 
कार्यं है 1 निक्वय नयसे न तो उनका कोद्र जन्य कारण हौ है गौर न कायं ठी है 11 ५-६॥ 

विश्चेपार्थ--त्रिलोकयारके प्रारम्भे छिा है किं यह काग सव मोरे अनन्त ह 1 उस्न अनन्त 
आकागके मव्यमे छोक ह । वहं खोक अङ्धत्रिम ह उसे क्रिमीने कमी समय वनाया नही हं ! इमीलिषए न 
उसकी आदि है भौर न अन्त है ! वह भनादि-अनन्त हँ । स्वभावे ही वना हमा है 1 जितने आकाभभे 
धर्मदरन्य, अवर्मदरन्य, आकागद्रन्य, कालद्रन्य तथा जीवो मौर पृद्गलोका आवागमन होता हं उतना लोका 
कादा ह शेप सव अलोकाकान हैँ । इसमे छट द्रन्योको खोकका कारण भीर्‌ लोकको उनका काय कहा हं 1 


न~~ क भ षषे ० क अ लोभो 
१. समवायो पचण्ह समउत्ति जिणुत्तमेहि पण्णत्त ! सा चेवं हृदि लोगो तत्तो भमिभो अलोमौ ख ॥३॥' 
-पृञ्चास्ति० 1 “णिप्पण जेहि तडदुक्क'--पचास्ति०; गा० ५ । 


४ द्रन्यस्वभावप्रकाराके [ गा०७ 


पुक््ेत्रनिनासित्वेन संकरादिदोषपरिहारमाह-- 


१अवरोप्परं विभिस्सा तह अण्णोण्णावगासदा णिच्चं 1 
संता नि एयचेत्ते ण परसहावे हि गच्छंति \\७॥ 


इति पीठिकानिर्देशः । 


किन्तु वास्तवमे न वेकिसीकेकारणदहै ओौरन कोई उनका कार्यंहै। जो करिसीको उत्न्न करता ह वह्‌ 
उसका कारण होता हँ ओर जो उत्पन्न होता ह वह उसका कार्यं होता है क्िन्तुन तो यह्‌ लोक उन 
द्रग्योका कार्यंहै भौरन वै द्रव्य उसके कारण ह । यह तो अनादिकाल्सेएेसा ही चखा आतां फिरभी 
चकि सव द्रव्योके समवाय से रोक वना हुभा है इसलिए कार्य-कारणका व्यवहार कर लिया जाता हं । जेमे 
तत्त्वार्थसू त्रम सत द्रव्योका अवगाह्‌ रोकाकागमे बतलाया है । किन्तु यह कथन भी व्यवहार दु्िही 
किया गया ह निश्चय वृष्टि तो कोई किसीके आधार नही हँ । सव द्रव्य अपनेही आधारहै उसी तरह 
कार्यकारण भावके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए 1 


आगे कते है कि एक क्षेत्रमे रहते हृए भी वे द्रव्य अपने-अपने स्वभावको नही छोडते-- 


वे सव द्रव्य परस्पर मे मिले-जुके हृए हँ गौर एक-दूसरेको अवकाक दिये हुए दै । तथा 
सदा एक क्षेत्रमे रहते है, फिर भो अपने-अपने स्वभावको छोडकर अन्य स्वभावरूप नही 
होते | ७ ॥ 


विरोषाथं--ऊपर कहा हँ कि इन्दी सव द्रव्यो तीनो लोक वने ह । अर्थात्‌ ये छहो द्रव्य लोकमे 
रहते है । या यह्‌ भी कह सकते है कि जितने आकारमे सव द्रव्य पाये जाये उसे लोकाकाश कहते ह । 
आकाश्च तो सर्वव्यापक है । रोकाकाशमें तो सर्वत्र ह ही उससे वाहर भौ सर्वत्र ह । किन्तु शेप पाच द्रव्य 
रोकाकादमें ही है, वाहर नही है । उनमे-से भौ धर्मद्रव्य ओर अधर्मद्रव्य समस्त छोकमे व्याप्त है । अर्थात्‌ 
रोकमे जहां भका ह ॑वही ये दोनो द्रव्य भी है । काङुद्रव्य भी लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक 
कालाणुके स्पमे स्थित है 1 इस तरहसे वह भी समस्त लोकमें व्यापन ह । जीव तो अपने-अपने शारीरके प्रमाण 
दोनैसे यद्यपि यरोर्यापी है फिर भी एक एसी भी स्थिति आती है जब कर क्षणके किए वह भी फैलकर 
समस्त लोकम व्याप्त हो जाता है । ओर पुद्गर परमाणु तो इस रोकमे सर्वत्र भरे हृए है । इस तरह रोकमे 
हो द्रव्य यद्यपि परस्परमे रिलेमिके-से रहते है, फिर भी अपने-अपने स्वभावको छोडकर अन्य द्रग्यरूप नही 
हो जति । न वर्मदरग्य अधर्म आदि अन्य द्रव्य ङ्प होता ह ओौर न अन्य कोई द्रव्य घर्मादि द्रव्यरूप होता 
है । जीव मौर पुद्गलद्रन्य तो ससारी जीव ओर कर्मके सपमे अनादिकाल्से दूध~पानी की तरह मिले हए 
हं फिर भी न जीवद्रव्य पुद्गलद्रन्यरूपं परिणमन करता है ओौर न पुद्गखद्रव्य जीवद्रव्यूम परिणमन करता 
ह । जो चेतन ह वह चेतन ही रहता ह॑ जो अचेतन ह वह अचेतन ही रहता ह । भचेतनोमे भी जो मूतिक 
दन्य हं वह्‌ मूतिक ही रहता है जो अमूर्िकं है वह अमूर्िकर ही रहता है । इस तरह जिस-जिस द्रव्यका 
जो स्वभाव है, अन्य द्रव्ये सयोगसे उश्च स्वभावमे ,मन्य द्रव्यरूप परिवर्तन नही होता । सव द्रभ्य अपने" 
भपने स्वस्पमे ही स्थिर रहते है । 


पीठिका समाप्त 





१ जण्णोण्णं पविता दिता गोगासमण्णमण्णस्स ! मेता विय णिच्च सगंसभावं ण विजहति 1-- 
पत्चास्ति० गा० ७। 


१०५] नयचक्र ष्‌ 


अथ तस्यापि विदोपन्याख्यानायंमधिकारारम्म -- 
गुणपञ्जाया दवियं काया पेचत्थि सत्त तच्चाणि 1 
अण्णे वि णव पयत्था पमाण णय तहु य णिक्तेवं 11८11 


दंसणणाणचरितते कमसो उवयारभेददर्योह्‌। 

दन्वसहावपयासे " अहियारा द्वारसवियप्था ।1९! 
सूत्रनिटंश । तेन्नाधिकारत्रयाणां प्रयोजनं निरदिकशति~'णायन्वं' इति- 

णायत्वं दवियाणं लक्वणसंसिद्धिहैउगुणणियरं 1 

तह पज्जायसहावं एर्म॑तविणास्षणट्‌डा वि ॥१०॥ 


आगे उक्त पीठिका निर्देगका विशेष व्याख्यान करनेके लिए अधिकारोका निर्देष करते है-- 

द्रव्यस्वभावप्रकाथ नामक इस ग्रन्थमे वारह्‌ अविकार दै-गुण, पययि, द्रव्य, पञ्चास्ति- 
काय, सात तत्तव, नौ पदार्थं, प्रमाण, नय, निक्षेप भीर उपचार तथा निजञ्चयके मेदसे सम्यण्द्ंन, 
सम्यग््नान ओर सम्यक्चारिव ॥ <-९ 1 

विङेपाथं--ञस द्रव्यस्वमावप्रकाग नामक्त भरन्यमे ब्रन्यकारने उक्त वारह अयिकरारोके द्वारा वर्णन 
केरनेका निर्देग किया ह । ज॑सा-जंसा अचिकारका नाम है उयीके अनुटप उसमे कयन क्रिया गया हँ । इन 
वारह अधिकारोमें एक तग्हमे द्रव्यानुयोगकी पूरी कथनी समाविष्ट ह जाती ह । वक्कि यह्‌ फहना चाहिए 
किं जैन तत्तवनानको प्राय सभी आवन्यक जानकारी भा जाती ह । जेन सिद्धान्तमे चट्‌ द्रव्य, पवि अस्ति- 
काय, सात तत्त्व, गौर्‌ नौ पदार्थं ह 1 गुण गौर्‌ पर्यायोके आधारको द्रव्य क्ते ह । इस तरह गुण, पर्याय, 
द्रव्य, पाँच भस्तिकाय, नौ पदार्थ, सात ततत्र इनमें सव ज्ञे समाविष्ट हौ जाता ह । प्रमाग, नय ओर निञेप 
ये जेय को मम्यक्‌ रीनिमे समन्ननेके--जाननेके मुख्य साधन हँ 1 इसीसे कठा ई--श्रमाण, नय भौर निकषेपके 
दाया जो पदा्ोकरो सम्यक्‌ रीतिसे नही जानता, उसे युक्तं वात जयूक्त प्रतीत होती है भौर अयुक्त वात 
यक्त प्रतीत होती है गत जिनागममे इनका वड़ा महत्त्व ह । इनको समन्ने विना द्रन्यके स्वमावको मी 
सम्यक्‌ रीतिमे नही समन्ना जा सकता है । गौर सम्यग्दर्गन, सम्यन्नान तथा सम्यक्‌ चारित्र तौ मोक्षका 
मार्ग ह 1 इनका कथन भी जिनागममे दो दृष्ियोति करिया गया ह उनमे-मे एकं दृषटिकरा नाम व्यवहार दृष्टि हं 
उसके किए ही भ्रन्यक्रारमे उपचार शब्दका प्रयोग किया ह । द्रूमरी दृष्ट निञ्चयदृषटि है उसने परमार्थं भी 
कते है । प्रमाण नय निक्षेप द्वारा द्रव्यादिका स्वभाव जानकर भी यदि सम्यग्द्नन आदिक स्वर्पको सम्यक्‌ 
रीतिमे नही समा तो उस जाननेका कोई यथायं लाभ नही हुमा । क्योकि दर्यस्वभावको जानकर यदि 
उम स्वरमावमे मायी हई विकृतिको दुर करनेका प्रयत्न नदी किया अर्यात्‌ अपने स्वमावको जानकर भी यदि 
वरिभाव्मे ही मग्न रहा तो स्वमावको जाननेसे क्या छाम हुमा 1 अतत जआन्मस्वल्पकरी श्रद्धा उसका सम्यन््ान 
मौर उसमे मम्यक्‌ भाचरण भौ तो होना चादिए इनीकिए्‌ इ द्रव्यस्वमावग्रकाय नार्मक ग्रन्यमे उनका 
भी कथन करमेका निर्देग उन वारह्‌ मचिकारोमे क्रिया हँ जो सर्वंथा उचित ह 1 

उक्त अधिकारोका क्रमसे कथन करनेसे पूवं भ्रन्यकार आदिके तीन अधिकारोका प्रयोजन 
वतरते ईै-- 

एकान्तक्रा विनाश करनेके लिए द्रन्थोका लक्षण, उनकी सम्यक्‌ सिद्धिमे कारणमूत गृणोका 
समृद्राय तथा पयायक्र स्वभे भी जानना चाहिए 1 १० ॥ 

विशेपाथं--वारह्‌ अधिकारोमे प्रन्थकारने सवने प्रथम गुण पयाय अर्‌ द्रव्य अधिकारको रखा हँ 
इनको प्रथम रवनेका प्रयोजन वताते हुए ग्रन्थकार कहते ह कि जव तके द्रव्यके जणका ओर जिन 
गुणोके समुदायमे चह द्रव्य वना हना है उन गुणका बौर पवयिोके स्वत्पका वोवं नही होमा तवे तक 





१. प्रयासो क० ख० ज० | २ दर्ययति क० ख० ज० 1 


६ द्रव्यस्वभातेप्रकाराक [ गा० ११ 


गुणस्य स्वरूपं मेद व निरूपयति-- 

दभ्वाणं सहभृदा सामण्णविसेसदो गुणा? णेया । 

स््वेसि सामण्णा दह॒ भणिया सोरस विसेसा ॥\११। 
दसामान्थगुणानां चामानि मह-- 

अत्यतं वत्यततं दव्वत्त पमेयत्त जगुरुरुगतं \ 

हत्त चेदणिदरं मुत्तमभूत्तं वियाणेहं ॥१२॥ 

एकान्तवादका भी विनाश नही हौ सकता । रव्या यथार्थं स्वरूप न जाननेके कारण ही कोई उसे नित्य 

ही कहता है तो करद उसे भनित्य ही कहता है! कोई सर्वथा एक ही मानतादहै तो कोह सर्वथा अनेक ही 
मानता ह । कोई द्रव्यसे युणकी सत्ता सर्वथा भिच्र ही मानता है तो कोई सवथा मभिन्च ही मानता है । 
इस तरह द्रव्यकरस्त्रूपके विषयमे नाना एकान्तवाद फले हए हं । जव तक द्रन्यका यथार्थं स्वरूप नही 
जाना जाता तब तक एकान्तवाद नष्ट नही हो सकते । भौर एकान्तवादोके नष्ट हए विना दुराग्रहोसे मुक्ति 
नही मिल सक्ती, ओरं दुराग्रहोसे चू बिना सम्यक्त्वकी प्रापि नही हो सकती । उसङिए सवसे प्रथम दव्य, 
गुण भौर पर्यायका स्वरूप जानना माव्य हे । 


सवस प्रथम गुणका स्वरूप ओौर मेद वतलाते है-- 

जो द्रव्यके सहभावो हो उन्हे गुण कहते है । वे गुण दो प्रकारके होते है--एक सामान्य गुण 
भौर एक विशेष गुण ! जो सन द्रव्योमे पाये जाये एसे सामन्य गुण दस कहे रै भौर विहेष गुण 
सोरह कहै है ।॥। ११॥ 

विशेपार्थ-गुण द्रव्ये भिन्न नही है क्योकि न गुणसे दरग्यका भस्तित्व भिन्न है गौर न द्रव्यते 
गुणका अस्तित्व भन्न है । भत दोनोमे एकद्रव्यपना है । इसी तरह द्रव्य गौर गुणक प्रददा भिन्न नही है 
अत दोनौमे एक क्षेत्रपना है दोनो सदा सहमावी ह॑ इसलिए दोनोमे एक कारपना है । ओर दोनोका 
एक स्वभाव होते दोनोमे भावकी अपेक्षा भी एकत्व है 1 गुणोके समुदायको द्रव्य कहते है । मत गुण द्रव्यके 
सहभावी होते है भौर पर्याय क्रममावी होती ह । एक द्रग्यके सब गुण एक साथ रहते है किन्तु पर्याय एकके 
वाद एक कमस होती है । यही दोनोमे अन्तर है ! वे गुण दो प्रकार होते है । जो गुण सव दव्योमे पाये 
जाये उन सामान्य गुण कहते है वे दस है । जो प्रत्येक द्रन्यके विजिष्ट गुण होते है उन्दै विशेष गुण कहते 
हेच १६६) 

प्रथम, दस सामान्य गुणोके नाम वतरते दईै- 

, अस्तित्व, वस्त्व, ्व्यतव, परभेयत्व, भगुरुलभरल, प्रदेशवच्च, चेतनत्व, अचेतन, मूतेतव, 

अमूतंत्व ये दस सामान्य गुण जानो । १२) 

चिकेपार्थ-अकलकदेवने गपने तक्तवार्थवाततिकमे (२।७) पारिणामिक भावोकरा कथन करते हृए 
अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तूत्व, पर्यायवत्व, असर्वंगतत्व, अनादिसन्ततिवभ्धनवद्धत्व, प्रदेशवत्त्व, अरूमत्व, 
नित्यत्वे आदिको पारिणामिक भाव बतलाया है ओौर यहु भी लिखा क्रि ये जीवके सिवाय अन्य द्रग्योमें 
भी पाये जाते है । अत ये साधारण या सामान्य ह । जैते अस्तित्व सभी द्रव्योमे पाया जाता है । एक द्रव्य 


१. अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिण. पर्याया ।"--सर्वायंक्षि ° । 'गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यं ते सहक्रमवृत्तय । 
विज्ञान्यक्तिवाक्त्याद्या, भेदाभेदौ रसादिवत्‌ ॥११५।।--सदहवृत्तयो गुणा ्रमवत्तय पर्याया ।--न्याय- 
विनि०, मा० ५ ।' गुणा सहभाविनो जीवस्य ज्ञानादय ।' --सिद्धिवि० टी०, प्रु २१३1 गुणा 
वस्तारविशेपा, ते द्विविधा सामान्यविशेपात्मकत्वात्‌ ।'-- प्रवचनसा० गा० २।३। टौ०, भाव्म° । 
२ वियाणेहि अ० क० । "अस्तित्वान्यत्व-कर्तृत्व-भौ्तृत्व-प्ययवत्त्वासर्वगतत्वानादिसततिवेन्धनवद्धत् - 
्रदेणवत्वारूपत्व-नित्यत्वादिसमुच्चयारथैद्चनन्द ।' त्वा० वा०, २।७।१२। तत्रास्तित्वं नास्तिस्वमेकत्व- 


१२३] नयचक्र ७ 


पोडशविदोषगुणानां नामान्याह-- 
४ ५4 ५4 ५4 
णाणं दंसण सुह सत्ति रूवरस गंध फास गमण्िदी । 
वटूणगाहुणहैउमृत्तमसुत्तं खु चेदणिदरं च \\१३॥ 


दूसरे द्रग्यसे भिन्न है अत अन्यत्व भी सव द्रन्योमे पाया जाता ह । सभी द्रन्य अपनी-अपनी क्रियाको करने 
मे स्वतन्त्र है अत कर्तृ भी साधारण ह । एक विनिष्ट गक्तिवे द्रग्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामर्थ्यको 
ग्रहण करना भोक्छृत्र हँ । जंमे आत्मा आहारादि द्रव्यकी शक्तिको खीचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है 
भोक्तृत भी साधारण ह विपद्रनग्य अपनी शक्तसि सवको विपरूप कर देता है, नमक्के डे जो भिर जाता 
है सव नमक हो जाता ह । पर्यायवत्त्व भी साधारण ह क्योकि सभी द्रव्य पर्यायवाङे ह 1 आकागके सिवाय 
सभी द्रव्योमे असर्वगतत्व पाया जाता दै अत वहभी साधारण ह! सभी द्र्य अपनी-अपनी अनादि 
सन्तानसे वद्ध है अत वह भी साधारण है! सभी द्रव्य अपने नियत प्रदेगवाञे है अत प्रदेगवत्व भी साधा- 
रण है 1 बरूपत्व भी पुद्गलके मिवाय नेप सव द्रव्योमें पाया जाता ह । इन्यदृिमि सभी नित्य ह इसलिए 
नि्यत्व भी साधारण हँ 1 इस प्रकार अकटंकदेवने ये साधारण पारिणामिक भाव वत्तराये ह । मगर गुणमे 
मौर स्वमावमें अन्तर ह । गुण तो स्वभावसूप होते है किन्तु समी स्वभाव गुणरूप नदी होते ह 1 इसलिए 
सामान्य गुणोकी गणनामे सवका ग्रहण नही किया है । आचार्यं अमृतचन्द्रने प्रवचनसारः गाथा २।३ की 
व्याख्यामे सामान्य गुण इ प्रकार वतकाये है--अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्ययत्व, 
सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेगत्व, भप्रदेगत्व, मूर्तत्व, अमूरतत्व, सक्रियत्व, अक्रियत, चेतनत्व, अचैतनत्व, 
कर्तृत्व, अकर्नृत्व, भोक्तत्व, गमोक्तुत् मौर अगुरुखधुत्व । इनमें भौ गुण ओौर स्वभावका भेद नही करिया गया 
ह । आकापपद्धतिके कर्ता देवमेनने गुणो ओौर स्वभावोको गलग-अकग गिनाया हैँ । द्रव्यस्वभावप्रकागके 
रचयिताने भी उन्दीका अनुसरण किया है । उक्त दम गुणोमें अन्तके चार गुणोको विनेप गुणोमे भी गिनाया 
है । गौर एमा करनेका कारण भी ग्रन्थकारने आगे स्वय स्पष्ट किया है । अमृतचन्द्रजीने भी मूर्तत्व, अमूर्तत 
मौर चेतनत्व, अचेठनत्वको साधारण गुणोमे गिनाया है । इनमे>े अमूरत॑त्व तथा अचेतनत्व तो साधारण हैँ 
ही किन्तु चेतनन्व ओर मूर्तत्व तो विनगेप गुण हं । वस्तुत्व ओर प्रमेयत्वका भमृतचन्द्रजीने नामोल्लेख नही 
किया हँ । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य कायम ह गौर उसका कभी नाग नही होता उसे अस्तित्व गुण कहते 
है । जिस गक्तिकरे निमित्तम दरव्यम अर्थक्रिया होती ह उसे वस्तुत्वगुण कहते ह । जिस शक्तिके निमित्तसे 
द्रव्यमे सदा उत्पाद-त्यय होता रहता ह उसे द्रव्यत्व कहते हं । निस गक्तिकि निमित्ते द्रव्य किसो-न-किसीके 
जानका विपय होत्रा है उसे प्रमेयत्वगुण कहते है । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमन 
नही करता ओौर न एक गुण दूसरे गुणखूप परिणमन करता हँ तथा एक द्रव्यकरे गुण जुदे-नुदे नही होते उसे 
अगुरुलघुत्वगुण कहते ह । जिस गक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुट-न-कुछ भाकार होता है उसे प्रदेगवत्त्व गुण 
कहते हैँ । जिस गक्तिकरे निमित्ते जानना-देखनापना हौ उमे चेतनत्वगुण भौर जिस शक्तिके निमित्तसे जडपना 
हो उसे अचेतनत्व गुण कहते ह । जिस गक्तिके निमित्तसे खूपादिसे युक्त हो उमे मूर्तस्वगुण ओौर न हो उसे 
अमूर्तत्व गुण कटते है 1 # 
आगे सोखह्‌ विनेप गुणोके नाम वतकाते है-- 
ज्ञान, दशंन, यु, वीयं, रूप, रस, गन्ध, स्पशं, गमनहैतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वतंनाहेतुत्व, 

जवगाहुनहेतुत्व, मूतंत्व, भमूतंत्व, चेतनत्व, अचेतन ये द्रव्योके विगेष गुण है ॥ १३॥ 

मन्यते द्रव्यत्व पर्यायत्व सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेजत्वमप्रदे शत्व मूर्त्वममूर्तत्व॒स॒क्रियत्वमक्रियत्व चैतनल- 
मचेतनत्व कर्तृत्वमकतुंल् भोक्तत्वमभोक्तृत्वमगुरुख्धुत्व चेत्यादय सामान्यगुणा ।*-प्रव० सा०, २।द आत्म० 
टी° । "अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरुलघुत्व प्रदेशत्व चेतनत्वमचेतनत्व मूर्तत्वममूतित्व द्रव्याणा 
द सामान्यगुणा ।--जाराप० । 

१ श्वण्ण रस गध फामा विज्जंते पोगरस्स सुहूमादो । पृढवीपरियतस्य य मदो सो पोग्लोचित्ते आगा 


८ द्रन्वस्वभावप्रकागक [ गा० १४- 


न्नानाद्विविदोपयुणानां संमवद्भेदानाह-- 
अट चदु णाणदंसणमेया सन्तिसुहस्स इह दो दो) 
चण्ण रस पंच पंघा दो फासा अहु णायन्वा प९य्५ 
पदट्रव्येषु प्र्यक समवत्सामान्यविदोपयुषान्ध्रूपयति-- 
एवकेके बटुदा सामण्णा हुति सन्बदन्वाणं ! 
छन्नीवपोग्गलाणं इथराणं वि सेस तितिभेया + ॥१५॥ 





सगे इन वियेप गुणोके अवान्तर मेद वतलाते है-- ॥ 

ज्ञानगुणके गाठ भेद है, दर्ननगुणके चार मेद है । वीयं ओर सुखके द-ोभेदहै। रूपया वण- 
के पाच भेद ह, रसके भी पाच मेद है, गन्धके दो मेद है ओर्‌ स्पर्जके भाठ मेद जानने चाहिए 11१४ 

विोपा्थ--जान गुणके माठ मेद ह--मतिजान, श्रुतनान, अवचिनान, मन ूर्वंयनान गौर्‌ केवल 
जान । जो जान पाच इन्द्रिय ओर मनमे उत्पन्न होता है वह मतिनान ह । मनिनानते जाने हुए पदार्थक्रा 
मवलम्बन छेकर लो विप जान होता ह वह श्रुतनान है । द्रव्य, भेव, काक गौर्‌ भावकी मर्यादाको चि हृए 
मूर्त पदार्थो परत्यक जाननेवानि जानको अवविन्रान कहते टै । बकरे निमित्तसे होनैवाली मनकी पर्यायोके 
प्रत्यक्ष जानक मन पर्यय जान कहते है । ओर्‌ इन्द्रिय, प्रकाल, मन॒ जादिकी सहायताके विना सव दरन्योकौ 
नव पर्ययोको प्रत्यक जाननेवाटे नानकं केवननान कहते है । दर्गनके चार भेद है--चश्ुदर्गन, जचक्षुद्यंन, 
जवविदर्गन जौर केवनदर्थन 1 चक्षुजन्व मतिन्ानसे पहले होनेवाछे दर्गनकौ चुन कते दै 1 चशुकं 
निवाय न्य इन््रियोमे होनेवाठे जानके पटहे होनेवाठे दर्गनको यचलुदर्गन कहते हैँ 1 अवधिनानसे पहले 
होनैवाये दर्गनको अव्रयिदर्गन कते है तथा केवल्नानके साथ होनेवाने दर्गनको केवलदर्मन कहते है । 
यक्ति या व्यक टौ भेद इ--ध्रायिक वीयं बौर क्षायोपगमिकवीर्यं 1 जो वीर्यन्तिसायके छयमे प्रकट होता हँ 
वह्‌ सायिक्वीर्य है गौर जो वीरयान्तरायके भयोप्नममे प्रकट होता है वहं ्षायोपनमिक वीर्यद। इसी 
नरह्‌ मुके भो दो भेद ह--एक इद्दियजन्य मुख ओर दसरा मतीन्छिय मुख । वर्णं या छपे पाच प्रकार 
है-युक्ल, कृष्ण, नील, चाच यौर हरा । रसके भी पाच भेद है--चपरा, कटुक, कमरा, खटा, मीठा 1 
मन्धके दो मेद ई--मुगन्य गौर दर्गन्य 1 स्पकि आठ भेद है--कटोर, कोम, भारी, हल्का, चिकना, 
सूखा, नीत्त यौर्‌ उप्ण । ये विप गुणोके सेद दह । 


\ 


जागे चहो द्रग्योमे पावे जानेवे सामान्य भौर विगेप गुणोको वतन्ते दै-- 

सव द्रव्योमे-से प्रत्येक द्रव्यभें आरगठ सामान्य गुण होते हँ तथा विनेप गुणोमे-से जीव 
ओर पुद्गल द्रव्यमे छट्‌-छह ओर गेप द्रव्योमें तोन-तीन विनेप गुण होति ह । १५॥ 
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विदोपाथ--प्रलयेक द्रन्यमे जाठ-गार सामान्य गुण होते ह । मव मामान्य गुण उपर दम वताय 
ह 1 उनमे-मे जीव द्रव्यमे भचेतनत्व भौर मूर्तन्व गुण नही ह । पुट्गलरन्यमें चैतनत्न गौर अमूर्तत्न नही ह । 
वर्मद्रन्य, अवर्मढन्य, भाकरायठव्व बर्‌ कालद्रव्यमे चेतनत्व ओर मूर्तत्व चही हं । इस तरह दो-दो गुण कम 
टोनेपे प्रत्येक दरत्यमे आाठ-आआट नामान्य गुण होते ह । विचेप गुण सोकह वताय हं 1 उनमे-से जीवद्रव्यमे 
लान, दर्मन, नुव, वीर्य, चेत्तनत्व भौर अमूर्तत्व ये छह विदोप गृण ह । पृद्गठद्रग्यमे रूप, रस, गन्ध, स्प, 





मस्मवगाहो वम्मदेव्वस्छ गमगहेनुत्त । वम्मेदरदव्वस्त्र दु गुणौ पुणो लणकारणदा ॥ काटस्म वट्णासे 
गुणोवओयो त्ति वण्णो भिदो । णेवा सैवाटो गुणा हि मृत्तिपहीणाग ॥* प्रवच० गा० २, ४०-४२ । 
अवगाहतुल्वं गतिनिमित्तना स्थितिकारणन्वं वर्तनायतनत्वं स्पादिमत्ता चेननत्वमिन्मादयो विशेषगुणा 1 
क ॥६ यीर व्गत्म ० । ानदर्गननुखवीर्याणि स्यर्यरस्तगन्धवर्णा , गतिदेतुल्र, स्थितिहेतुन्वमव- 
गादटनहिनुः्व वेर्तनाहतुन्व॒चैतनन्वमचेतनत्व मूर्तत्वममूर्तत्वं द्रन्याणा पोडन विोपगुणा ।--आदाप० । 
१. शप्न्येरं जौवेपुद्गलयो पदर । इतरेषा प्रत्येकं रयो गुणा. -- आलाप । -तियभयो अ० क० । 


~१७ 1 नयचक्र ९ 


षेतनादिगुणानांः पुनरुक्तदोषपरिहारमाह- 


चेदणमचेदणा तह मुत्तममूत्तावि चरिम जे भणिया \' 
ग्सामण्ण सजार्दणं ते वि विसेसा विजार्ईणं \\१६। 


इति गुणाधिकारः । 


अथ पर्यायस्य उङक्षणं मेदं च दशेयति- 


सामण्णविसेसा वि य जे थक्का *एयदवियमासेज्ज । 
परिणाम अह्‌ वियारं ताणं तं“ पज्जयं दुविहूं ॥९७॥ 


मूर्तत्व जीर अचेतनत्वे ये छह विरोप गुण ह । धर्मदरव्यमे गतिहैतुत्व, अमूर्तत्व भौर अचेतनत्व ये तीन विदोष 
गुण ह । अधर्मद्न्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्त॑त् भौर अचैतनत्व ये तीन विशेष गुण है । आकाग द्रन्यमें मवगाहु- 
हेतुत्व, बमूर्तत्व, मचेतनत्व ये तीन विदोप गुण है ! कालद्रव्यमे वर्तनाहितुत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व ये तीन 
विदेप गुण है । 

चेतनत्व, मचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व न गुणोको सामान्य गुणोमे भी गिनाया है गौर विरोप गुणोमें 
भी गिनाया हं । इसका कारण भागे ग्रन्थकार स्वय वतलाते है- 

अन्तमे जो चेतन, अचेतन, मूतत्व भौर अमूर्तत्व गुण कटे है वे सजातिकी अपेक्षा सामान्य 
गुण ह मौर विजातिकी अपेक्षा विशेष गुण है ।। १६॥ 

अर्थात्‌ चेतनत्व गुण जीवम ही पाया जाता ह किन्तु जीवद्रन्य तो अनन्त है ओौर उन सभीमें चेतनत्व 
गुण पाया जाता ह इस बपक्षासे वह सामान्य गुण है किन्तु अचेतन द्रव्योकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । 
अचेतनत्व गुण पचो अचेतन दर्यो पाया जाता है इसलिए वह सामान्य गुण ह॒किन्तु चेतन जीवमे न 
पाया जानेसे वही विदेष गुण हो जाता ह 1 पूर्तत्व गुण केवल पुद्गल्द्रन्योमे ही पाया जाता हँ भौर पुद्गल- 
द्रव्य तो जीवोसे भी अनन्तगुणे हे 1 इस उपेक्षा वह सामान्य गुण है किन्तु अमूतं द्रव्योमें न पाया जानेस वही 
विदोष गुण हो जाता ह । भमूतंत्व गुण पुद्गकके सिवाय शेष सभी दरन्योमें पाया जाता है अत वह सामान्य 
गुण ह । किन्तु पुद्गलद्रव्यमें न पायां जानेसे वही वेप गुण ह 1 इसचिए इन चार गुणोकी गणना सामान्य 
ओर्‌ विदेप गुणोमें कौ गयी है । 


गुणाधिकार समाप्त होता ह । 


आगे पर्यायके लक्षण ओर भेद चतलाते है-- 

भ्त्येक द्रव्यमे जो सामान्य ओर विरोष गुण वतमान हैँ उनके परिणमन या विकारको 
पर्याय कहते हैँ । वह्‌ पर्याय दो प्रकारकी है ॥ १७॥ 

विरोषार्थ-रन्दुन्दस्वामीने प्रवचनसारके शेयाधिकारको प्रारम्भ करते दषु कहा है॑किं जितने 
ञेये पदार्थ है वे सव द्रव्यरूप ह मीर द्रव्य गुणमय ह तथा उनमें पर्याय होती है । द्रव्यकरे दो लक्षण भिनागम- 
मं कहे हईै--जो गुण पर्यायवाला है वहं द्रव्य है भौर जो उत्पाद-ग्यय-भ्ौव्यस्वखूप हं वह्‌ द्रग्य ह । इन दोनो 
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१. सामान्यगुणेपु विशेपगुणेषु च पाठात्‌ पौनस्कत्यम्‌ । २ “अन्तस्थाद्चत्वारो गुणा स्वजात्यपेक्षया सामान्य- 
गुणा , विजात्यपेक्षया त एव विशेषगुणा । भकाप० ! ३ शक्षणमेदौ भ० क° । ४ दविय एयमा--भ० 
क० ज० म० । ५. उक्तं च ` 'दन्ववियारो य पज्जभो भणिदो,--सर्वाथसि०, ५।३८ 1 शुणविकारा 
पर्याया. माराप०। 
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खक्षणोमें केवल दृष्टिमेद दै, अभिप्रायम मेद नही दँ । गुण द्रव्ये खदा विद्यमान रते हं यत. जव हम कहे 
है कि द्रव्य गुणमय है तो उसका यर्यं होता ह कि वह घ्रौन्यमय हं 1 गौर्‌ प्याय एक उत्यत् हीत्री है तो 
एकं नष्ट हती है यतः पर्वाय उत्यादविनानगीट ह । इवचिए जव हुम कहे हं कि र्य प्ायवात हतर 
उसका मत्व होता है वह उच्ादविनागनीर हँ । अवः द्रव्यको चाहे गुणपर्यायवाला कटौ चाहे उतपाद- 
व्यय-घ्रौन्यमय कटो, दौनोका एक ही अभिप्राय होता ह1 यह्‌ उपर कहा हं कि द्रन्य गुणमय है । 
अत" जवे द्रव्य गुणमय हँ गौर द्रव्य तथा गुणकी पृथक्‌ सत्ता नदी ह तौ द्रन्यमे परिगमन होने गुणं 
भी परिणमन होना स्वाभाविक है जौर गुणो्मे परिणमन होनेसे व्रव्य्मे भी परिणमनं दोना स्वामाविकः 
द । सीसे जिनागममे द्रव्यके विकारो भी पर्याय कटाह गौर गुणोके विकास्को मी पर्याय कटा 
ह । अत. पर्यायकेमी दौ मेदहौ गये ह--्रन्यपययि भौर गुणपर्याय । अनेक द्रन्योमे एेव्यका वौव 
करानेवाटी पययिको द्रन्यपर्याय कहते ह । उसके भी दौ प्रकार है-चजातीय भौर विजातीय । 
छसे अनेक पुद्गलोके मेख्से जो घट पट यादि स्कन्ध वनते है वह खमानजात्रीय द्रव्यपर्याय ह चौर जीव 
तया पुद्गखके मेते जो मनुष्य पगु घादि पर्याय वनती हँ वह असमानजातीय दरव्यपर्याय ह । गुण~ 
पर्यायके भी दौ भेद है--स्वमावपर्याय गौर्‌ विमावपर्याय । इनका कथन भागे स्वयं अ्रन्धकारने किया ह । 
यहा समञ्नेकी वात यह ह करि एक वरव्य् दूरा द्रव्य नही वनता । समी द्रव्य स्वमाव सिद्ध है क्योकि वै 
यनादि गनन्त हं । जौ सादि सान्त होता है उसे अपनी उत्यत्तिके किए अन्य सावनोकी वपेश्षा करना 
पडती है 1 किन्तु एव्यका भूर सावन गुणपर्यायात्मक गपना स्वभाव है भौर वह्‌ स्वत सिद्ध है उत्ते वनानेके 
दिए कि बन्य सावनकौ गपेका नदी ह । ्न्योसे जो कुट वनता द वहु अन्य द्रव्य नही है किन्तु पर्याय] 
जसे घट-पट या भनुप्य जादि । वह्‌ सव अनित्य होती ह द्रव्य तो त्रिकाल्वर्ती हीत्रा ह उसका कभी विना 
नही होत्ता । चह खदा जपने स्वभावमें स्थित रहता ई ! उसका स्वभाव दे उत्पाद-ज्वय-प्रौव्यकी एकता श्प 
परिणाम } उल्माद, व्यय गौर ध्रौन्यका परस्परम अविनामाव है 1 उत्पाद व्ययके विना नही होवा, च्यव 
उसादके विना नही होता, उत्याद, व्यय घ्नौग्यके विना नही होते मौर ध्रौव्य उत्पाद-व्ययके चिना सही होत्रा 
भत जो उत्पत्ति है वही विनाग है, जो विनाय है वही उत्पत्ति ह, जो उत्पत्ति-व्रिनाग द वही ध्रौव्यं है 
बौर जो प्रौव्य ह वही उत्पत्ति विनाग ह । जैस जौ चटकी उत्यत्ति ह वही मिदीके पिण्डका विना ह, 
जो मिदटरीके पिण्डका विनाग है वही घटका उत्पाद हं ! सौर चो घटकी उलत्ति तथा मिटीके पिण्टका विभा 
टै वटी मिद्रीका घ्रौन्य ह! गौरजो म्ह्िका त्रौन्य ह वही घटका उत्पाद गौर पिण्डकारका विमाद्च ई । 
यदि एसा नही मानेगे तौ उत्माद, व्यय, ध्रौन्य सव यल्ग-अखग हो जायेगे । गौर ठे्ा होनें पर यदि हम 
पिण्डाकारका विनान हुए विना केवल घटको उत्पन्न करना चहिगे तो षट पैदा नही हौ सकेगा, या फिर 
असत्कौ उत्यत्ति माननी पड़गी 1 बौर जैमे घट उत्पन्न नही होगा चते दी सभी पदार्थं उत्पतन नही होगे । 
यदि यसतूकी उत्पत्ति मानोगै तो गवेके सीग लैस यसम्मव वस्तुं नी षैदा हौ जायेगी ! इसी तरह केवल 
विना मनिने पर मिदटरीके पिण्डाकारका विनान नही होगा यदि विनाम होगा तौ सत्का सर्वया विनाल हो 
जायेगा । क्योकि घटके वनने मिदीके पिण्डका विना होता है ओर मिद्रीके पिण्डका विनाग होनेसे घट 
वनता हं तमा मि दौनौ अवस्यामोे वर्तमान रहती है । इ तदह तीनो परसपर सविनामावी ह किन्तु 
जाप तो एेसा त मानकर तीनोर्म-ते केवर एकको मानते हं । मगर शेप दोके विना एक भी नही वनेता अत, 
जनदरननमे द्रग्यको उत्पाद-्ययप्रौव्य छप माना ह । ये उत्पाद-त्यय-ध्रौव्य पर्याये होते ई घौर पर्याय 
दनयक् होनी है जत. उन्हे ्रव्यका कहा नाता ह । यदि ्व्यका ही उलाद, दरन्यका ही व्यय बीर व्यका ही 
घ्व माना जाये तो सव गडवडा जायेगा । मिदर ही उत्यत्र हो,म्द्रीहीन्छहो भौरम्ष्टीही घरुव रहे 
यहं तो तरममव ह । हा, मि्धीकी पिण्डपर्याय नष्ट होती हं, चटपर्यय उलच् होती है, मिद्ीषना स्थिर रहता 
ट । जतत उत्पाद, व्यय, श्रौव्य पर्यायमे होते ह गौर पर्याय द्रव्ये दोती है उसङिए्‌ ये तीनो मिरुकर एकं द्रव्य 
कटं जातं ट । इस तरे द्रव्य पायवाला है । जैसे दरनयके विना पयाय चटी से दी पयय चिना द्रव्य नही ! 


-१९1 नंयचक्र ११ 


पर्यायद्ेविध्यं निदश्यं जीचादिद्रभ्येषु स्क पर्यायो भवतीत्याह-- 
'सन्भावं खु विहावं दन्वाणं पञ्जयं निणुदधि् । 
सन्वेसि च सहावं विब्भावं जीवपोग्गखाणं च ॥१८॥ 
द्रव्यगुणयोः स्वमाववि मावापेक्षया पर्यायाणां चातुर्विध्यं निरूपयति- 
दन्वगरुणाण सहां पज्जायं तह विहावदो णेयं । 
"जीवे जे वि सहावा ते वि विहावा हु कम्मकदा ॥\१९॥ 


आगे पर्यायके दो भेदोको वतलाकर जीवादि द्रन्योमे कौन-कौन पर्याय होती हई--यह कहते है-- 

जिनेन्द्रदेवने द्रव्योकी पर्याय स्वभाव ओौर विभाव रूप कही है ! सव द्रव्योमे स्वभाव पर्याय 
होती है । केवर जीव ओर पुद्गरू दरव्यम विभाव पर्याय होती है । १८ ॥ 

विपाथे--वस्तुमे होनेवारे परिणमन या परिवर्तनको पर्याय कहते दै । जहाँ वस्तु नित्य है वहाँ 
वह्‌ परिवर्तनशीकू भौ है यह ऊपर वतरा आये ह । अत. न तो द्रन्यके विना पर्याय होती ह गौर न पर्यायके 
विना द्रव्य होता ह । वह्‌ पर्यय दो प्रकारकी होती है--स्वभावपर्याय गौर विभावपर्याय । कुन्दकुन्द 
स्वामीने भी पर्यायके दो भेद क्ये है--एक स्व-परसपिक्ष ओौर एक निरपेक्ष 1 स्व-पर सापेक्ष पर्यायका ही 
दूसरा नाम विभाव पर्याय ह ओर निरपेक्ष पर्यायका दूसरा नामे स्वभाव पर्याय ह । इन दो प्रकारकी पर्यायो 
मे-से स्वभाव पर्याय तो सभी द्रव्योमे होती है ! किन्तु विभाव पर्याय जीव गौर पुद्गर्रन्यमे ही होती ह 1 
इन दोनो द्रव्योमे एकं वैभाविकी शक्ति होती है । उसके कारण दूसर द्रन्यका सम्बन्ध होने पर इन दोनो 
द्रन्योकौ विभाव परिणति होती है । जँसे-जीवका पुद्गल कर्मके साथ सम्बन्ध होने प्र दोनोकी विभाव 
परिणति होती है त॒ जीवकी नर-नारक आदि पर्याय विभावपर्यायि है. गौर पुद्गक परमाणुमोकी कर्मरूप 
पर्याय भी विभाव पर्याय ह । इस तरह विभाव पर्याय दो ही दृव्योमें होती ह । शेष द्रव्योमें नही 1 


भगे द्रव्य ओौर गुणोमें स्वभाव ओर विमावकी अपेक्षासे पययोके चार मेद वतरते है-- 


द्रव्यं ओर गुणोमे स्वभाव पर्णाय ओर विमाव पर्याय जाननी चाहिए । जौवमे जो स्वभाव 

है कर्मकृत होने सेवे भी विभाव हो जाति १९॥ 
` विरोपाथं--प्न्य गुणात्मक ह एषां कुन्दकुन्दाचारयने प्रवचनसार (गा० ९३) मेँ कहा है । अर्थात्‌ 
उन गुणोका आत्मा ही द्रव्य है द्रव्यते गुणोकी सत्ता जुदी नही ह । व्यवहारमें एसा कहा जाता है कि द्भ्य 
मे गुण रहते है । किन्तु यथाथमे द्रन्य गुणोसे तन्मय ह । गुणप द्रग्यकी सत्ता या प्रन्यसे गुणोकी सत्ता पृथक्‌ 
नही है । अत्त गुणात्मक द्रव्ये होनेवारी पर्याय द्रन्यपर्याय भौर गुणपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी होती 
है 1 तथा द्रन्यपर्याय स्वभावपर्याय गौर विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है! इतौ तरहं गुणपर्याय 
भी स्वभावपर्याय गौर विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है । यह पह कह भये ह जो पर्याय स्वपर सापेक्ष 
होती है उसे विभावपर्याय कहते ह ओर विभावपर्याय केव जीवद्रन्यं ओौर पुद्गरदरव्यमें ही होती है । 
इन्दी दोनो दव्योके मेलसे यह संसारकी परिपाटी चरु रही ह । परमाणु पुद्गल द्रग्यकी स्वभावपर्याय है 
गौर दो या तीन आदि परमाणुमोके सयोगसे उत्पन्न इचणुक श्यणुकं आदि पुद्गल द्रन्यकी विभावपर्याय है । 
इसी तरह मुक्तावस्था जीवकी स्वभावपर्याय ह मौर जीव तथा पुदुगखके संयोगसे उत्पन्न हुई देव मनुष्य 
आदि पयि जीवकी विभावपर्याय ह । इसी तरह गुणोमें भी समन्न लेना चाहिए 1 समस्त द्रन्योमें रहनेवाे 
अपने-अपने भगुरुकषु गुण द्वारा प्रति समय होनेवारी छहं प्रकारकी हानिवुद्धि रूप पर्याय स्वभाव गुणपर्याय 
है 1 तथा पुद्गरुस्कन्धके पादि गुण ओर जीवके ज्ञानादि गुण जो पुदुगङ के सयोगसे हीनाधिक खूप 








१ “पज्जामो दुवियप्पो सपरावेक्ो य णिखेक्ो,--नियम० गा० १४ । २. जीवे जीवसं--भ० सु 
क० ख० ज० 1 "णरणारयत्तिरियसुरा पज्जाया ते विहावमिदि भणिदा ॥ कम्मोपाधि विवज्जिय पञ्जाया 


५०-१ 


ते सहावमिदि भणिदां ॥ नियम ० गा० १५॥ 


१२ दरन्यस्वभावप्रकाचक [ मा० २० 


उत च--- 


पोग्कदव्ते जो पुण विन्भामो काल्पेरिओ होदि । 

सो णिद्धद्क्लरसाहदो बंधो खदु हौड तस्सेव ॥ 
दम्यस्वमावपर्यायान्सदशेयति-- 

दन्वाणं खु पएसा जे जे ससहावसंठिया कोए । 

ते ते पण पञ्जाया जाग तुमं दविणसब्भावं ॥२०\॥ 
गुणस्वमावपर्यायान्संदकयति-- 

अगुरगर्गार्णता समयं समयं सम्भवा जे वि । 

दञ्वाणं ते भणिया *सहावगरुणपज्जया जाण ॥२१॥ 
जीवद्रव्यविमाचपर्यायानिर्दिशति-- 

जं चदुगदिदेहीणं देहायारं पदेसपरिणामं ॥ 

अह्‌ विग्गहगदजीवे तं दन्वविहावपज्जायं ॥२२॥ 





प्रिणमन करते है वह विमाव गुणपर्याय ह । जैसे जीवद्रन्यमे ज्ञानगुणकी केवेर ज्ञानपर्याय स्वभाव पर्याय है 
किन्तु सप्ारदश्ामे उस ज्ञानगुणका जो मतिज्ञानादि रूप परिणमन कमक संयोगवश् हो रहा है वह विभाव- 
पर्थाय ह । अत. जीवके जो स्वभाव है कमकि संयोगवश वे विभाव खूप हो जाते हं 1 कहा भी है- 

पुद्गल द्रव्यम कालके द्वारा क्रित जो विभावरूप परिणमन होता ह वह स्निग्च भौर रक्ष गुण 
सहित हता है । इसीसे उसका बन्ध होता है ! अर्थात्‌ पुद्गल द्रव्यके स्निग्च गौर रूक्षगुणमें परिणमन होनैसे 
एक परमाणुका दूरे परमाणुके साथ वन्य होता है । यही उसका विभाव परिणमन हं । 

बागे द्रव्य स्वभाव पयि को कहते है-- 

लोकमे द्रग्योके जो जो प्रदेश स्वस्वमाव रूपसे स्थित ह उन्हे दरव्योकी स्वभाव पर्याय 
जानो ॥ २० ॥ 

विरोषं धरम दन्य, अधमं दरग्य, आकाश द्रव्य गौर काल द्रव्य निष्क्रिय है । धर्म द्रव्य गौर 
अधमं द्रव्य के प्रदेशा समस्त लोकाकाशमे व्यास है । भाकाश समस्त लोक-अरोकमे व्याप्त है । काल द्रव्यके 
अणु लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक स्थित है । घर्मदरन्य, मघर्मदरन्य मौर एक जीवके असंख्यात असंख्यात 
भ्रदेशा है । आकराश्षके अनन्त प्रदेश है । कालका प्रत्येक अणु एकम्रदेशी ह । पुद्गल द्रभ्यका परमाणु भी एक~ 
्रदेशी ह 1 इन प्रन्योको यह्‌ स्थिति इनक स्वभाव दरन्यपर्याय है क्योकि यह परनिरयेक्ष हं । 

गुण स्वभाव पर्यायोको बताते ह-- 

्रव्योके अनन्त अगुरुरुषु गुण जो प्रति समय हानि-वृद्धि रूप परिणमनं करते हँ उसे 
स्वभाव गुणपर्याय जानो ॥ २१॥ 

विरञेषा्थ--आगममे दरग्योमे अनन्त अगुरु ख्घु गुण माने गये है । वे अगुरु रघु गुणके भ्रति समयं 
छह हानिवृद्धियां रूप परिणमन करते रहते है । यही स्वभाव गुणपर्याय है । क्योकरं यह परति सेक्च ह । 

जीव द्रव्यकी विभाव पर्यायो को बत्रते है- ठ 

शरारी गरतिके प्राणियोके तथा विग्रह गत्तिवारे जीवके आत्मप्रदेशोका परिणाम जो 
शरीराकार है वहु जीव द्रव्यको विमावपर्याय है ॥ २२॥ ठ 

विरोषार्थ--परनिमित्तसे होनेवारी पर्यायको विभावप्यीय कहते है । संसारी जीवके आत्मप्रदेशोका 
वही आश्रार होता है जो उसके शरीरका आकार होता है ओर शरीर क्कि निमित्तसे प्राप्त होता ह । अतः 


१.. ततर स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रन्याणामात्मीयात्मीयागुरुकघुगुणदारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट्‌स्यानपति- 
तवुद्धिहानिनानात्वानुमूति, 1'--प्रवचनसार ठीका अद्तचन्दर, गा० ९३ । २. परिमाणं सु°। 


~-२५ 1 नयचत्री १३ 


जीवगुणविभावप्ययानिदशयति- 
सदिसुदगोहीमणपन्जयं च अण्णाण तिण्णि जे भणिया 1 
एवं जीवस्स इमे विहावगुणपनज्जया सब्बे १२३१ 
जीवद्रन्यस्वमावपर्यायान्परदशयति- 
देहायारपएसा जे थक्का उह्यकम्मणिम्मुक्का+ । 
जीवस्स णिच्चला खदु ते सुद्धा दन्वेपज्जाया (१२४५१ 
जीवगुणस्व मावपर्यायानिद्शंयति-- 
ग्णाणं दंसण सुह वीरियं च जं उहयकम्पपरिहीणं 1 
तं सुद्धं जाण तुमं जीवे शुणपज्जयं सव्वं ॥२५॥॥ 
जीवके प्रदेशोका शरीर परिमाण होना विभाव द्रव्यपर्याय हं । किन्तु जव जीव पूवं शरीरको छोडकर नया 
शरीर धारण करनेके किए मोड़ पूर्वकं गमन करता ह तव यद्यपि उसके शरीर नहीं होता फिर भी उसकी 
आत्मके प्रदेगोकिा वही आकार वना रहता हं जिस सरीरको छोडकर वह्‌ भाया हँ । अत॒ उसकी यह परि- 
णति भी चिमाव दन्य पर्याय हं 1 
जीवकी विभाव गुणपययोको वतरते ह-- 
मतिन्नान, श्रुतज्ञान, यवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान गौर तीन मज्ञान--कुमतिज्ञान, कुशुतज्नान, 
कुमवधिज्ञान ये सव जीवक विभाव गुणपर्याय हं 1 २३॥ 
विोपाथं--जीवका स्वाभाविक गुण ज्ञान है जो मुक्तावस्यामें केवलज्ञानके रूपमे प्रकट होकर सव 
द्रन्योको सव पर्यायोको जानता है । किन्तु वही ज्ञानगुण संसार अवस्थामें विकृत होकर मतिज्ञानादि रूपमे 
परिणमन करता ह अत. ज्ञानगुणकी यह्‌ विकारयुक्त पययि विभावपययि कषलाती है भौर केवलज्ञानखूप 
अवस्था उसकी स्वमाव पर्याय हं 1 
जीव द्रन्यकी स्वभाव पययोको कहते है- 
जीवके द्रव्य भावकमेत्ि मुक्त हुए जो प्रदेश शरीराकार रूपे स्थित होकर निरचर ह वे 
गृद्ध द्रव्यपर्याय है 1२४1 
विदोपाथे-्रन्यकी जुद्ध पर्यायको ही स्वभाव पयय कहते है । जीवदरन्यके प्रदेश शरीराकार होते 
है ! मुक्त हो जानेपर भी वे प्रदे किचित्‌ न्युन शरीराकार ही रहते है 1 फिर उनर्मे कोई हलन-चरन नहीं 
होता ओर न अन्याकार स्पते प्रिणमन होता ह । वस, उनकी यह्‌ अवस्था ही जीव द्रन्यकी स्वभाव पयय 
ह क्योकि उसके होनेमे अव कोई परनिमित्त नरी है ! यद्यपि निस शरीरको छोडकर जीव मुक्त होता ह वहं 
शरीर कमेकि निमित्तम होता ह गौर उस बरीरके कारण ही मुक्त होनेपर भी उसके मात्मप्रदेग तदाकार 
रहते है किन्तु मुक्त होनेपर जो उककै प्रदेशोकी पूर्वं शरीराकार स्विति रहती ह उस्म जव किसी कर्मका 
निमित्त शेप नही ह मत वदी उसकी स्वाभाविक अवस्था मानी जाती ह । 
धामे जीवकी स्वभाव गृणपययोको कहते है- 
जोवमे जो द्रव्यकर्म गौर मावकर्मसे रहित ज्ञान दर्शन सुखं भौर वीर्यगुण होते है उन्हे तुम 
जीवकी शुद्ध गुणपर्याय जानो ॥ २५॥ 


१, कम्मविमुक्का ० । २. 'स्वभावपर्यायस्तावत्‌ द्िपरकारेणोच्यते कारणबुद्धपययि कार्यगुदप्ययचेति 1 
इह हि सहजज्ुद्धनिश्चयेन अनाद्निचनाम्‌र्तातीन्दरियस्वमावनुद्धसहजन्नानसहजदर्दनिसहजचारि सहनपरमवीत- 
रागसु्वात्मकरुदढान्तस्तत््वस्वरु पस्वभावानन्तचतुषटयस्वस्पेण सहाचितपच्चमभावपरिणतिरेव कारणनुद्धपयय 
इत्यथ. । सायनिघनामूर्तातीन्द्ियस्वभावनुद्धसद्मूतन्यवहारेण केवल्ञान-केवल्दर्शन-केवरपु ख-केवरशक्तियुक्त 
फलख्पानन्तचतुषेन साधं परमोक्कषटकषायिकमावस्य शुदधपरिणतिरेव कार्यसुदपर्यायक्च ।--नियमलारटीका, 
गाऽ १५। 


१४ दरन्यस्वमावप्रकालकं [ गा० २६- 


संभरति स्वमावविमावपर्यायप्रकरणे किंचिव्यौद्गक्िकिप्रिणामं स्निग्धर्क्षस्वादिवन्धमाह-- 
श्तते परिणामादो परिणामो णिद्ध्क्खगुणखूयो ! 
एउत्तरमेगादी वड्ढदि ° अवराद उक्कस्सं 1२६ 
यद्ग खानां परस्परं वन्धकस्वरूपमाह-- 
-णिद्धादो पिद्धेण तहेव रक्वेण सरिस विषमे वा 1 
वन्दि दोगुणमहिमो परमाणु जह्णगुणरहिनो १२७ 





विरेपाथं-ुर्णोकी गुद्ध गवस्या को स्वभाव गुणपर्याय कहते ह बरयोकि वह॒ परनिमित्तक बिना 

स्वत. होती हँ । जसे मुक्त जीवके ज्ञान, दर्जन, यु गौर वीर्यगुण उचकी स्वमाव गुणपर्याय है 1 नियमसार 
( गा० १५ ) कौ टीका पत्नप्रममकवारि देवने स्वभाव पर्वायके दो भेद क्रिये है-क्रारणः बुद्पर्याय बौर 
कार्य नुद्धपर्याय । इहच गुद नियमे जनादि जनन्त, अमूरं, गतीन्िय स्वमाववाङे गौर गुद्ध एसे सट॒जनान, 
 सहनदर्गन, घदहवचारित, खून परम वीतराग सुखात्मक शुदे अन्तस्तव स्वख्प जो स्वमाव अनन्त चतुष्टय 
स्वरूप हँ, उसके साय तन्मयद्यसे रटनेवाटी जो पंचम पारिणामिक भावड्प परिणति है वह्‌ कारण गुध 
पर्याय है । यौर्‌ सादि गनन्त, अमूर्तं, मतीन्दरिय स्वमाववलि, जु खदृमूृत व्यवहारनयसे केवलन्नान, केव 
दर्येन, केवल युख, केवर यक्तिवुक्त फलङप अनन्त चतुषटयके साय जो परमोक्छृष्ट क्ायिकमावकी शुद्धपरिणति 
दँ वही कार्य पर्याय हँ 1 यर्थात्‌ सहन नानादि स्वमाव मनन्त चतुष्टय युक्त कारणयुद्धपर्यायमेसे केवल- 
जानादि अनन्तचतुष्टययुक्तं कार्यगुद्धपर्याय प्रकट होती है इखचिए परम पारिणामिकभाव परिणति कारणनुदध 

पयय हँ बौर युद्ध क्षायिक माव परिणति कार्यं बुद्ध पर्याव ह 1 
माये स्वमाव विभाव पर्यायकरे इच प्रकरणमें पुद्गले स्निग्वता ख्फता गादिक द्य होनेवाठे बन्ध- 
र्म परिणामका कथन करते ह-- 
पद्गलद्रन्यमे परिणमनके कारण एकते ऊेकर एक-एक वदते हृषु जघन्यसे उक्ृष्ट पर्न्त 
स्निग्व गौर स्ख गुण इय परिणाम होता है २६॥ 

विरोपाथे-विमाव पर्यायक्रा कयन करते हूए ग्रन्यकार पुद्गखदरवयमे विमाव प॒ परिणमन किस 

प्रकार होता हँ यद्‌ वताते हए कहते ह कि परिणमन तो वत्तुका स्वरूप है यव. पुद्गच्द्रन्यन भी परिणमन 
होत्रा ह 1 उ परिणमन कै कारण पुद्ग परमाणु्मे पाये जानेवके स्निरव गौर ख्लगुणके जविमागी 
भतिच्छेदमिं एके छक्र एक-एक वदृते-वदते अनन्त अविमागी अतिच्छेद तक वृद्धि होती है । परमायु्े 
जघन्यतरे छेकर उक्कृष्ट पर्यन्त स्निग्वडक्ष गुणके अविमानी प्रतिच्छेद खदा धटते-वदटते र्द्ते हँ । वद्यपि 
परमायुममे अनेक गुण दते ह किन्तु वन्वे कारण स्निगव यौर रूढगुण ही है । न्दी दो गु्णोके कारणं 
एक परमाणूका दूसरे परमाणुके घाय वन्व होता हँ । यदि दोनों परमाणुबकर गू्णोका यनुपातं वन्वयोग्य होता 
हं तो न्व होवा ह बन्यया नहीं होता । जिन्न पररमागुे ल्निग्ब या ङक्षगुणका नराय जवन्य होता हं उका 

वन्य नही होता । किन्तु जघन्ये उक्छष्टको ओर वृद्धि हौ जानेष्र वह्‌ पररमागु वन्व योग्य हौ जाता ह। 
पुद्गला के परस्वरमे वर्वका स्वच्य कहते इ-- 

ल्निग्बका स्निग्धके साथ तथा रक्षके साथ वन्व होता है किन्तु महो या विषमो 

एके दुसरे दो गुण भविक दोनेपर ही वन्व होता है 1 गौर जघन्य गुणवाले परमाणृका वन्व 

नटीं होता २७ 


# 





१ मृत्तो ज० क० 1 २, बद्दधप्रवच~ ज०-दि जहण्णादरु अ० क° ख० । एरगुत्तसमेगादी अणुस्व 
भित्तं च न्क्वत्तं । परिणामादो भणिदं जाव यणंतत्तमणुमवदि । शध्रवचन० गा० १६४ । 3. “णिढा 


वा दुक्त्रा वा गणुषरिणामा खमा व वित्तमावा। मदो ुरातिगा जदि वज्छंति हि गादिपरिहीणा + 
"-प्रवच्चन० या० $६५ | 


-२९ ] . नयचक्र १५ 


तथा सति- 
'संखाऽसखाऽणंता बादरसुहुमा य हुति ते संधा । 
परिणविदा बहुभेया पुढवीभदीहि णायग्वा २८ 
पुद्गरद्न्यस्वभावपर्यायान्‌ प्ररूपयति- 
जो खलु अणादणिहणो कारणस्वो हु ्कज्जरूवो वा । 
परमाणुपोमगखाणं सो दव्वसहावपज्जामो ॥२९ 


विोषा्थं--यदि जघन्यगुण एक माना जाये तौ कहना होगा कि एक गुणवाके परमाणुका किसी 
अन्य परमाणुके साथ बन्व नही होता । दो गुणवालेका बन्ध होता ह॑ किन्तु एकसे दूसरेमे दो गुण अधिक 
होना चाहिए । जँसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाे परमाणुके साथ ही वन्य होता है, तीन-्पाच, 
सात मादि गुणवाकेके साथ नही । इसी तरह तीन गुणवाछे परमाणुका पाँच गुणवङे परमाणुके साथ ही 
बन्ध होता है पचसे कम या अधिक युणवालेके साय वन्ध नही होता 1 यह्‌ बन्व स्िग्यकरा स्निरघके साथ, 
स्निरधका खक्षके साथ, ङक्षका रक्षके साथ गौर ङक्षका स्निरघके साथ होता ह । यहां समसे मतख्व दो- 
चार, चार-छ्ह भादि समसख्यावालेसे है भौर विषमसे मतल्व तीन-पांच, पांच-साते आदि विषम सखूणावाले 
से है अर्थात्‌ दोको आदि केकर या तीनको आदि छेकर दो अधिक गुण होनेसे बन्ध होता है । इस तरह दो 
गुणवाेका चार गुणवाकेके साथ, चार गुणवालेका छह गुणवालेके साथ, तीन गुणवाेका पांच गुणवाकेके 
उाथ, पाच गुणवाकेका सात गुणवालेके साय बन्ध जानना चाहिए । 

ठेसा होने पर- 

सख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशो ओर अनन्तप्रदेशो बादर गौर सूक्ष्म स्कन्ध बनते है । वे 
पृथिवी आदि रूपसे परिणत स्कन्ध अनेक प्रकारके जानने चाहिए 1२८ 

विरेषार्थ-स्निग्च गौर रुक्ष गुणके निमित्तसे सख्यात-भसस्थात गौर अनन्त परमाणुमओका बन्ध 
होनेपर स्यात प्रदेशी असख्यात प्रदेदी भौर अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध वनते है । उनमेसे वादरस्यूल 
भी होते है ओर सूष्म भी होते है । पृथिवी, जक, आग गौरं वायु उन्दी पुद्गल स्कन्धोके भेद है । कु 
दार्शनिक इन चारोको शुदे द्रव्य मानकर उनके परमाणुर्बोको भी भिन्न-भिन्न जात्तिके मानते ह 1 उनके 
मतसे पृथिवी जातिके परमाणु जुदे है, उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पशं चारो गुण होते है । जके परमाणुोमे 
गन्धको छोडकर तीन ही गुण होते है । आगके परमाणुबोमे रूप भौर स्पर्चं गुण ही होता ह तथा वायुके 
परमाणुमोमे केवख स्पा गुण ही होता है विन्तु जैन सिद्धान्त एेखा नही मानता । उसके मतानुसार समी 
परमाणुओमे चारो गुण होते है किन्तु परिणमनवद किसीमे कोई गुण व्यक्त होता है भौर किसी में कोई 
गुण अव्यक्त होता ह 1 इन चारो गु्णोमें परस्पर सहभाव ह जहाँ एक होगा वहां शोष भी अवद्य रहेगे । 
तथा एक जातिके परभाणुमोसे दुसरी जातिकी वस्तु उत्पन्न होती हई देली जाती ह । जल कौ वंद सीप में 
पडकर मोती बन जाती है । मोतीको पाथिव माना जाता ह । कंडी पाथिव ह वह्‌ आगरूप परिणत होती 
ई । अत. पृथिवी आदि पौद्गक्तिक परमाणुमोके बन्वसे अनते है । ये सव पुद्गल स्कन्धोके ही मेद ह । - 

आगे पुद्गल द्रन्यकी स्वभाव पर्यायोको कहते है-- , 

जो अनादि निधन कारणरूप अथवा कायंरूप परमाणु है वह पृदुगरोकी स्वभावपर्याय 
हि ॥२९ 

चिक्ेपार्थ-पुद्गखका एक शुद्ध परमाणु उसकी स्वभाव पर्याय ह । क्योकि परमाणु खूप भवस्था 
पर निरपेक्ष है । परमाणु तो अनादिनिधन है । वह कारणल्प मी है मौर कार्यरूप भी है । परमाणुभोकि 


तेरोक्क जेहि 
१. "वादरमुहुमगदाण खघाणं पुमगरो त्ति वबहारो । ते होति छप्पयारा तेरोक्क जेहि भिपपण्ण ॥७६॥ 
पच्ास्ति° । २ "वाउचउक्कस्स पुणो ज हैक कारण ति तं णेओो । लधाणं थवसाणो णादन््रो कज्जपरमाणु 
॥ २५।-नियमसा० 1 ॥ 


१६ द्रव्यस्वभावपकाञ्चक  गा०३०- 


पुद्शङगुणस्वमावपर्यायान्‌ निदरोयति-- 
र्वरसगंधफासा जे थक्का तेसु अणुयदन्वेसु । 
ते चेव पोगलाणं सहावगुणपन्जया णेया ।\३०॥ 
पुद्गकुद्रन्यविंमावपर्यायाच्निरूपयति-- 
"ुढबो जलं च छाया चउरिदियविसयकम्मपरमापू । 
अथुरुथूरथूा सुहमं सुहमं च अइसुहमं ।॥३९ 


सम्बन्धसे ही स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है गत परमाणु कारण है । तथा स्कन्धोके दूटनेसे परमाणु अपने 
परमाणु रूपको प्राप्त करता है अत. परमाणु कायं भौ हं । 

पुद्गलद्रन्यके गुणोकी स्वभाव पर्याय वताते है-- 

उन अणुरूप पुद्गल्द्रव्योमे जो रूप रस गन्ध ओर स्पशं गुण पाये जाते है वे ही पुद्गल- 
द्रव्योकी स्वभाव गुणपर्याय हैँ] अर्थात्‌ पस्माणु पृद्गलद्रव्यकी स्वभावपर्याय है मौर परमाणुमें 
पाये जनेवाङे युणोकी अवस्था पृदुग द्रन्यके गुणोकी स्वभाव पर्याय है ।२०॥ 

पुद्गल द्रन्यकी विभाव पर्यायोको कहते है- 

पुथ्वी, जक, छाया, चक्षुके सिवाय शेष चार इन्दरि्थोकां विषय, कम॑वगंणकि योग्य स्कन्ध 
भौर कमंवगणाके अयोग्य स्कन्ध, ये पुद्गलकी विभाव पयर्यिं हँ । इन्दे रमसे अतिस्थूल, स्थूक 
स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्म गौर अतिसूक्ष्म कहते है ।३१॥ 

विशेषाथं--नियमसार ( गा० २१-२४ } मे स्कन्वके छह्‌ भेद किये है--अतिस्थूल स्यूक, स्यूक, 
स्थूलसूक्ष्म, सूक्षमस्थूर, सूक्ष्म गौर अतिसृष्म । जो स्कन्ध छेदा-मेदा जा सके गौर अन्यत ठे जाया जा सके 
उपे अतिस्थूरस्थुर या वादरवादर कहते है जैसे पृथिवी पर्वतं वरह । जिसे छेदा-मेदा तो न जा सके किन्तु 
अन्यत्र छे जाया जा सके उसे स्थूल या वादर कहते ह । जैसे घौ, तेर, पानी वगैरह । जिसे न छेदा-मेदा 
जा सके गौर न अन्यत्र छे जाया जा सके उसे स्थूलसूक्ष्म कहते है जसे छाया, धूप वगैरह । जो स्कन्ध नेतर 
के सिवाय शेष चार इन्दरियोका विषय हो उसे सूक्षमस्यूर कहते है । जो स्कन्ध कर्मवर्गणके योग्य होता है 
उपे सुक्ष्म कहते ह । ओर जो स्कन्ध कर्म वर्गणाके अयोग्य होते है उन्हे मतिसूकूम कहते है । नयचक्रके कतनि 
कर्मकि वाद परमाणुको रला है किन्तु परमाणु तो पुद्गल द्रन्यकी स्वमावपर्याय है विंभावपर्याय नही ह 1 
विभावपर्याय तौ केवल पुद्गलस्कन्व है । गोम्मटुसार जीत्रकाण्डमें भी "कम्मपरमाणु" पाठ है । किन्तु उसमे 
पुद्गल द्रव्य के छह भेद गिनाये ह उनमें एक परमाणु भी हँ गौर वह्‌ अतिसूक्ष्म है । तौ पुद्गल द्रव्यकरे छह 
भेदोमे तो परमाणुकी गणना हो सकती है किन्तु पुद्गरद्रण्यको विभाव पर्यायो परमाणुकी गणना नही हौ 
सकती । एसो स्थितिमे कर्मपरमाणुको एकं छिया जा सकता है- कर्म परमाणु अर्यात्‌ कर्मस्कन्व । गौर 
आगेको गाथाम जो दचणुकं जादिको पुद्गरकी विभावपर्याय कहा ह॑ उसे अतिसूक्म भेदके अन्तर्गत केता 
चाहिए । नियमसार्े एेसा ही कथन हँ 1 





९ "अदु ल्यूखधूल शृलुहुम च सुहुम यू च । सृहुम अहसुहुम इदि धरादियं होदि छ्मेयं ॥२१॥ 
भूपन्वदमादोया भणिदा अद्धूकयूलमिदि संवा । थूखा ददि विण्णेया सप्पीजरतेलमादीया ॥२२॥ छायातव- 
मादीया यूरेदरखवमिदि वियाणाहि । सुहुमथूरेदि भगिया खंधा चउरक्लविसया य ॥२३॥ सुहुमा हवति 
लघा पाजोग्गा कम्मकग्यणस्स पुणो । तच्विवेरीया खंवा अद्सुहुमा इदि परूवेदि ॥२४॥- नियमसार । 
ुढवी जलं च छाया चउरिदियविसयकम्मपरमाण्‌ । छन्विहमेयं मणियं पोर्गखदज्वं जिणवर्योहि ॥६०११-- 
गो० जीबकाण्ड | 
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जे संखाई खंधा परिणमिया दुभणुभदिखंषाहि 

ते चिय दन्वविहावा जाण तुमं पोरगलाणं च १३२१ 
पुद्गण्युणविमावपर्यायान्संदक्तयति-- 

उनादया य उत्ता जे दिट्रा इमणुआइखंधम्मि । 

ते पुर्गाण भणिया विहावगुणपनज्जया सब्वे ।\३२॥ 
धर्माधिर्माकाककालानां स्वमावद्रन्यगुणपयंयानाह-- 

गदिविदिगाहुणवदटरूण घम्ाधम्मेसु गमणकालेयु । 

गुणसन्भावो पञ्जय दवियसहावो इ पुच्चुत्तो ॥२५ 
अथ व्युत्पत्तिपूलकत्वेन रक्षणत्नयं.दृव्यस्याह-- 

'दवदि दविस्सदि दविदं जं सन्भावेहि विविहयन्जाए । 

ते णह जीवो पोग्ल धम्माघम्मं च कालं च ।३५॥ 


जो सख्यात ्रदेश्लो मादि स्कन्व दयणुक आदि स्कन्य रूपसे परिणमित होते है उन्हे भी 
तुम पृद्गख द्रव्योकी चिभाव पर्याय जानो ॥३२॥ 

पुद्गर द्रग्योके गुणोक्ती विभावप्ययो को कहते है 

दयणुक मादि स्कन्धो मे जो रूपादि गुण देखे जाते हँ वे सब पुद्गरो को विभावगुणपर्णय 
जनना चाहिए ॥२ेर 

िरोपा्थं--जैसे परमाणु पुद्गदरग्यकी शद्ध पर्याय है गौर परमाणुमे पाये जानेवारे गुण उसकी 
स्वमाव गुणपर्यय है । वैसे ही दो आदि परमाणुमोके मेले जो स्कन्ध वनते ह वे पुद्गरछोकी विभाव द्रव्य 
पर्याय है भीर उनमें पाये जानेवाठे गुण विमावगुणपर्याय ह । जव द्रन्यका वैभाविक परिणमन होगा तो 
उस द्रव्यकर गुरणोमें भी वैमाविक परिणमन होगा हौ । द्रव्यका तो विभावरूप परिणमन हो गौर गुणोका न 
हो यह तो सम्भव नहो ह वयोकि गुणोकि समुदायको ही तो द्रव्य कहते है । 

भायै वर्मदन्य, वरमद्य, आकाशब्रम्य भौर काठद्रन्यके स्वभावद्रन्य पर्याय भौर स्वभावगुण- 
पययोको कहते ई-- 

घरममद्रव्य, अधर्मद्रन्यः आाकाराद्रग्य गौर काट्रव्यमें क्रमसे गतिरूप, स्थितिरूप, अवगाहन- 
रूप ओर वतंनास्य जो गुण पाये जाते हँ वह्‌ उनकी स्वभावगुणपर्याय है । भौर इन द्रव्योका 
स्वभाव तो पूर्वोक्त ह्‌ ॥२३५] 

विशेपार्थ--ये चाये द्रग्य किसी अन्य द्रव्ये साय मिलकर विभावरूप परिणमन नही करते । 
सर्वदा अपनी स्वाभाविक दामे ही रहते ह । अत. इनमें स्वमावद्रन्यपर्याय ही होती है । इनका स्वभाव 
पहले कह आये ह किं घर्मद्रव्य जीव भौर पुद्गरोकी गतिम निमित्त होता है, अधर्मदरन्य उनकी स््थितिमें 
निमित्त होत्रा है । भाकालद्रग्य सव द्रव्योके मवगाहनमें निमित्त होत्रा है गौर काठद्रग्य वर्त॑नामें निमित्त है । 
इन द्रन्योमे पाये जानेवाे इन गुणोकी जो अवस्था हं वही उनकी स्वभाव गुणपर्याय ह 1 

इस प्रकार पर्यायाविकार समाप्त हमा । 

यागे व्यु्पत्तिपूर्वक द्रव्यके तीन लक्षण कहते है-- 

जो गुणो मौर पर्याथोके हारा प्राप्त किया जाता है, प्राप किया जायेगा भौर प्राप्त किया 
गया हे वह द्रव्य है । अथवा जो अपने गुणो भौर पर्यायोको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा मौर प्राप्त 
कर चुका है वह्‌ द्र्य है ! वह द्रव्य छह प्रकारका है-आकादा, जीव, पुद्गक, धमं, अधमं भौर 
काठ ॥३५॥ 
१. “दवियदि गच्छदि ताइ ताह सन्मावपञ्जयाई्‌ जं । दविय त भण्णते अणण्णमूद तु सत्तादो ॥९॥ ` 
--पज्ास्ति० । “यथास्य प्यवदूःयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।'--सर्वार्थ० ५।२। 
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नही हो सकता । इसलिए उत्पाद म्ययं घ्ौव्वकरा लक्षण हं 1 अनादिं प्रवाहल्प मकण्ड द्रव्यकी परम्परममे पूर्व- 
पययिक्ञा विनाद्य व्यय है, उत्तर पर्वायका प्रादुरमाि उत्पाद है । मौर पूर्वपर्यायका विनाद्य तया उत्तर पर्यायक्ना 
उत्पाद होनेषर भी भपनी जातिको न छोडना ध्रौव्य हँ । ये उत्पाद व्यय प्रौव्य सामान्य कयनकी अपेक्षा द्रन्यसे 
अभिन्न ह मौर विञ्चेप कथनकी अपेक्षा द्रव्ये भिन्न ह, तीनो एक खाय होते हैँ मौर द्रन्यकरे स्वमावल्प होने 
वे उक्तके लक्षण है, प्रव्यक्ता तीसरा ऊक्षण गुण मौर पर्याय ह । अनेकान्तात्मक वस्तुं पाये जानेवलि मन्वयी 
"विद्ेपोको गुण कदते है भीर व्यतिरेको वियेपोको पर्याय कहते ह । अन्वयका मतख्व है एकख्पता या खद्‌- 
दता । गुणोमें सर्वदा एकल्पता रहती ₹ परिवर्तन होनेपर भी अन्यल्पता नदी होती इसकिएु उन्दं अन्वयी कते 
ह 1 किन्तु पर्याय तो क्षण-ल्षणमें अन्यर्प होतो रहती है इसकिएु व्यतिरेकी कहते ह । इनर्मे-चे गुण तो 
द्रव्ये एकं साय रहते ह गौर पर्वाय क्रमने रहती हँ । ये गुण पर्याय मी द्रव्ये कथचित्‌ भिन्न मौर कयचित्‌ 
अभिन्न होते है, ये मो दन्यके स्वमावमूत है इसलिए द्रन्यका छक्षण हं 1 द्रव्यकरे इन तन ऊक्लप्रोमे-पे एकका 
कवने करनेपर वाकीके दो अनायास बा जत्ते हु । यदि द्रव्य सत्‌ हतो वह्‌ उदाद व्यय द्रौन्यवाला भौर 
गुणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह्‌ उत्पाद व्यय द्रौव्यवाला ह तो वह सत्‌ भौर गुणपर्यायवाल्ा होगा ही । 
यदि बह गुणपर्यायवाला ह तो वह्‌ सत्‌ बीर उत्पाद व्यय प्रौग्यवाला होगा । त्‌ नित्यानित्य स्वमाववाला होने 
ध्रौन्य कौ मौर ससाद व्ययषूपताको प्रकट करता ह । तया व्रीन्यात्मक गुणोके साय भौर उत्पाद ग्यवात्मक 
पर्यायोकरे खाय एकताको वतखात्ता ह । इसी तरह उत्याद व्यय ध्रौत्य नित्यानित्यस्वङूर पारमाधिक उतृको 
वतलाते है ओर अपने स्वख्पकती प्रापिके कारणभूत गुण पर्यायोको प्रकट करते ह । क्योकि गुणे होनेते ही 
द्रव्यमें ध्रीग्य होता ह । मीर पर्यायकि होनेते उत्माद व्यय होता ह 1 यदि द्रव्ये गुणपर्याव न हो तो उत्पाद 
व्यय घ्रौग्य मी नहीं हो कते 1 मत द्रव्य उत्पाद व्यय प्रौव्यवान्न है एवा कहने द्रव्य गुणपर्यायवाला मौ 
सिद्ध हो जाता है 1 सौरं द्रव्य गुणयर्यायवाखा है एसा कने द्रग् उत्ादन्यय घ्रीव्यवाला ह एषा सूचित 
होता है तया नित्यानित्यस्वमावर परमार्थं खत्‌ है यह मी सूचित होता है । इष तरह द्रव्ये तीनो लल 
परस्परम अविनाभावी है जहां एक हो वहाँ मेप दोनो नियमते होते ह । इसी तरह द्रव्यं मौर गुण पर्याय तथा 
उत्वाद व्यय ध्रौग्य मो पर्रम अविनामावो ह । जो सुग भौर पर्यायोक्ो प्रात करता ह उ द्रन्य कहते हँ 
अत जो एकं दरभ्य स्वमाव ह वह गुणपर्याय स्वभाव भी है गौर जो गुणपर्याय स्वभाव है बह द्रव्य स्वभाव मी 
ह । क्योकि द्रग्यके विना गुणप्ययि नही हो कते ओौर युणपर्यायक्े विना द्रन्य नही हो सकता 1 दसो तरह 
द्रव्य सीर गुणक विना पर्याय नही होती भौर पर्यायोकरे विना द्रव्य गौर गुण नदी होते । म जो द्रन्य मुण- 
स्वमात्र ह वह पर्याय स्वमाव मी है भौर जो पर्यायस्वमाव ह वह द्व्य गुणस्वभाव भी हँ । इ तरह उतादं 
व्ययक्े तिना नही होता, ग्यय उत्पादके बिना नही होता, उत्पाद मौर च्य घ्नौन्यके विना नही होते नौर 
्रीन्य उलाद तथा व्ययकरे विना नही होता । तया जो उत्पाद ह वही व्यय दह, जो व्यय है वही उत्ाद दै, 
जो उलाद मौर व्यय ह वही च्रीन्यह। मीर जो ध्रौम्य है वही उत्पाद भौर व्यय हं । इका स्पष्ट दस 
प्रकार है--जो षडेका उत्वाद है वही मिदटोके पिण्डका व्यय हें । क्योकि माव अन्यमाचके मभावल्प 
स्वमाव्वाा ह । ओ मिदटरीके पिण्डका व्यय ह वही घड़ेका उत्पाद है क्योकि अभाव भावान्तर भाव स्वभाव 
होता ह । जो घडेका उत्पाद गौर पिण्डका व्यय ह वही मिक स्थिति ( व्रीव्य ) ह। गौरजो मिद्रीकौ 
स्थिति ह वही घडेका उत्पाद भौर पिण्डका व्यय ह । यदि एसा स माना जाये मौर उत्पादको अन्य, व्ययको 
अन्य ओौर ध्रीन्यको भन्य माना जाये तो अनेक दोप उपस्थित होगे जो इस प्रकार ह - यदि व्यय जीर श्नीन्य 
के विना केव घटका उत्पाद माना जायेगा, घटम उत्पत्ति कारणका अभाव होनेसे या तो घट उत्यत्न ही 
नही होगा क्योकि भिदटीकी स्थिति मौर उसकी पिण्डपर्यायके नादके विना घट ॒उ्यत्न नही हो सकता मौर 
ये दोनो वाते भाप मानते नही 1 रेसी स्वित्िपें भौ यदि घटकी उत्पत्ति मानी जाती ह तो सतक ही 
उत्वत्ति होगी । यदि जखतृकी भी उत्यत्ति मानी जगी तो माकाशपुष्य, गचेकरे सीग जैकी अखम्भव्र वस्तुओकी 
भो उत्यत्ति माननी होमो । तथा उत्पाद भौर ध्रौव्ये विना केवर व्ययको माननेपर व्ययके कारणका अभाव 
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निश्चयेन न कस्यचिद्ुत्पादो विनाशो वेति द्शंयति-- 
ण समुग्मनड्‌ ण णस्सइ दव्वं सत्तं वियाण णिच्छयदो \ 

उप्पादवयधूर्ोहि तस्स यते हुति पनज्जाया ॥४०ा 
दष्यगुणपर्यायाणामभेदमाह- 

गुणपन्जयदो दन्वं दन्वादो ण गुणपज्जया भिण्णा ! 

जम्हा तम्हा भणियं दन्वं गुणयनज्जयमणण्णं 1४११) 
दग्यस्वरूप निरूपयति-- 

ण विणासियं ण णिच्चंण हु मेयं णो मभेयणाभावं 1 

ण वित्तं सन्बगयं दव्वं णो इवकसम्भावं ॥४२॥ 


रहता । अत यदि दनमे-मे एकको भी नही माना जायेगा तो दोपक्रा मानना मौ शक्य तही होया । ये तीनो 
केवर उपचार मात्रसे नही है किन्तु वास्तविकं है 1 

आगे वततलाते हं कि निश्चयनयसे न किसीका उत्पाद है गौर न व्यय- 

परमार्थे द्रव्य न उत्पन्न होता है ओर न नष्ट होता ह 1 उसे सत्स्वरूप जानो 1 उत्पाद व्यय 
मौर ध्रौष्यके हारा द्रन्यका उत्पाद व्यय होत्ता ह गौर वे पर्याय्प हैँ ॥४०॥ 

चिडोपाथं-- यहाँ दोनो नयो द्वारा द्रन्यका स्वप कहा ह । द्रव्य तो त्रिका अवस्यायो अनादि 
अनन्त हं 1 उघ्का उत्पाद गौर विनाग्न उचित नही ह । परन्तु पर्यायो द्वारा उत्पाद विनाज्च घटित होते 
ह । भत दरन्याथिकनयकरी दृष्टस द्रन्यक्तो उत्याद रहित, विना रदित सत्ध्वमाववाला ही जानना चाहिए 
मौर पर्यायारथिक दृष्टस उत्पादवाला विनादावाला जानना चाहिए । इस प्रकारके कथने कोई दोप नही है 
क्योकि द्रव्य गौर पर्याये अभेद हं । 

आगे द्रव्यगुण पर्यायोकि अभेदको वदरते ई-- 

चूंकि गुण गौर पर्यायसे द्रव्य भिन्न नही है गौर द्रव्यसे गुण ओौर पर्याय भिन्न नही है 
इसलिए द्रव्यको गुण गीर पर्यायोसे अभिन्न कहा है ॥४९१॥ 

विशषाथं--ज॑से मक्खन धी दुव दहीसे रहित गोरस नही होता उसी प्रकार पर्यायो रहित द्रग्य 
नही होता । भौर जैसे गोरससे रहित दुव दही धी मक्खन वगैरह नही होते उसी प्रकार द्रव्यते रदित पर्यायं 
नही होती 1 इसलिए कथनकी अपेक्षा यद्यपि द्रव्य मौर पययिोमें कथचित्‌ भेद दहै तथापि उन सवका 
मस्तित्व जुदा नही ह वे एक दसरेको छोढकर नही रह सकते, इसलिए वस्तु ङपसे उन्म बमेद ह 1 उसी 
तरह जैसे पुद्गले भिन्न स्पर्शं रस गन्व वर्णं नही हते उसी प्रकार गुणोके विना द्रव्य नही होता। भौर 
जिस प्रकार स्पर्श रस गन्ध वणस भिन्न पुद्गङ नही होता उसी प्रकार गुणोके चिना द्रव्य नही होता 1 
इसकिए यद्यपि कथनको अयेन्ला द्रव्य भौर गुणो कथचित्‌ भेद ह तथापि उन सवका एक भस्तित्व नियत 
है वै परस्पर में एक दूखरेको कमी नही छोडते इसकिए वस्तु रूपते द्रन्पगुणोमे भी समेद है ॥ 

दरग्यका स्वरूप कहते ईै- 

द्रव्य न विनाकीक है, न नित्य है, न मेदरूप है, न अभेद रूप है, ने मसत्‌ ह, न व्यापक हं 
ओर न एक स्वभावदहै।] ४२॥ 

विशेषार्थ ्रन्यका स्वङ्प वतछाते हृए उसे विनाशक ( क्षणिक ) भी नही माना मौर नित्य भी 
नही माना । इरी तरह उपे मेद ख्प भी नही माना मौर यभेदस्प भी नही साना इका मतच्वे यह्‌ 


१ “उपपत्तीव विणासो दन्वस्स य णत्थि सत्थि सन्भावो । विगमृप्पादधुवत्तं करोति तस्तव पञ्जाया ॥११॥ 
--पच्चास्ति० । २ धृवहि य आ० } ३ शग्जय विचुद दन्व दग्बविचुत्ता य॒ पज्जया णत्वि। दीण्ठं 
लणण्णमूदं मावं समणा पड्वेति 11१२॥ दब्वेण विणा ण गुणा गुणेहि दव्व विणा ण खभवदि । अन्वदिर्ति 
भावो दन्वगुणाणं हवदि तम्हा ॥ १३।--पच्नास्ति० । 


२२९ द्रव्यस्वभावप्रकाशक { गा० ४३ 


सतो विनाज्ेऽसतश्चोयत्तौ दुषणमाह- 
संतं इह जइ णसद्‌ किट्‌ तस्स पुणो वि सोयपिदि णाणं । 
अह ब असंतं होदि हु दुमरहियं कि ण एलकुल्ं ।४३। 
ननु वासनात" सोऽयमिति ्ञानमिति चेदुत्तरं पठति-- 
अहवा वासणदयो यं पडि्मह्णाणे वियप्पविण्णाणं । 
ता सा पचह्‌ भिष्णा खंघाणं वासणा णिच्च 1४ण। 


हैकिद्रव्यन तो एकान्त सूपसेक्षणिकहीमौरननित्यहीहैः न सर्वथा भेदखूपहीदहै ओीरन सर्वथा 
मभेद खूपहीहै) न सर्वथा सत्‌ व्यापक गौरएकषूपदहीहै। आगे ग्रन्थकार स्वयं इन एकान्त पक्षोमे 
दूषण दे रहै है भत. यह उनके सम्बन्धमे विप स्पष्टौकरणकौ भावद्यकता तहौ हई ! 

सबसे प्रथम सत्‌का विनाश मौर जसतुक्ती उत्पत्तिमें दूपण देते ह- 

यदि सप्तारमे सतुका विनाश होता तो पुनः उसीमे धयह वही है एसा ज्ञान कैसे होता । 
तथा यदि भत्‌ की भी उत्पत्ति होती तो बिना वृक्षके भी फर फूक क्यो न होते ॥४६॥ 

विशोषाथ- वस्तुको सर्वथा क्षणिके माननेपर सतू चिनाशका तथा जसतृकी उत्पत्तिका दपण धाता 
है .द्तशास्तका यह एक सर्वमान्य नियम है कि न तो सतुकरा विनाश होता है भौर न असतृकी उत्पत्ति होती 
है । किन्तु वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेपर जो सत्‌ है उसका सर्वथा विना मानना होगा मौर जघ उसका 
सर्वथा विनाश हो जायेगा तौ पुन जो वस्तु उत्पन्न होगी उसकी उत्पत्ति असते ही भाननी पडगी । नै 
मिद्टीके पिण्डका सर्वथा विनाश्च माननेपर उत्पन्न होनेवाला घट अतत ही उत्पन्न हुभा कहलायेगा, क्योकि 
मिट तो सवथा तिनष्ट हो गयी । सर्वथा विनादासे मतल्व यह है कि मिद्टीफी पिण्ड पर्यायके साय मिहटीका भी 
सर्वथा अभाव हौ जाये मौर तव घट उत्पन्न हो तो असतूपे ही घट्की उत्पत्ति कही जायेगी । पिण्ड पर्या नष्ट 
हौनेपर मिदधीके घट पर्याय रूपमे परिणत हो जानेपे तो न सतृका विनाश होता ह मौर न असतृकी उत्पत्ति 
होती है । जेनद्न षा ही मानता है इससे वह भरत्येक वस्मुक्ो दन्धरूपसे नित्य गीर पर्याय रूपसे भन्ित्य 
मानता है । किन्तु बौदधदन सर्व क्षणिकः सिद्धान्तका अनुयायो है । उसका मत ह कि संस्ारकी प्रत्येक 
नस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही ह । जैनदर्शान भी वस्तुको प्रतिक्षण परिवर्तनशषीर मानता ह किन्तु परिवर्तनके 
होते हए भी द्रव्यका विना नही मानता, केवर उसकी पर्यायका विनाश्च मानता है । किन्तु कि पर्यय 
दन्य अभिच्न होती ह भत एसा कहा जाता ह कि द्रव्यमे प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होताहै। श्गिन्तु 
यथार्थे द्रन्यका तो न विनाद होता है मौर न उत्पाद होता है 1 उसका-न्यत्वूप तो ध्रौन्य ह ! यह 
भरीग्यरूप बौद्ध नही मानता ! केवल उत्पाद गौर विनाश ही मानता ह! भौर विना घ्रीग्याशचकै उत्पाद 
न्यय माननेसे सतूका विनाश गौर असती उत्पत्तिका प्रग आता ह । तथा यदि वस्तु सर्वथा क्षणिक है 
तो हमे उस वस्तुमे यह वही है जिसे हमने पहरे देखा था" देधा प्रत्यभिज्ञान क्यो होता है । वस्तुके नष्ट हो 
जानेपर तो यह्‌ वही है" एेसा बोध नही होना चाहिए । तथा यदि गसत्‌ कौ भी उत्पत्ति होती ह तो वृक्षके 
विना मी फल पूरु पैद। हो जने चाहिए । विना भि्ीके भी बडा वन जाना चाहिए 

इसपर बौद्धका कहना है कि वस्तुक क्षणिक होते हुए भी जो उमे "यह वही है' एषी बुद्धि होती 
है इसका कारण वासना है  वासनाके कारण एषा भ्रम होता है किं यह वही वस्पु है । किन्तु यथार्थे वह्‌ 
वस्तु वही नही है । 

इसका उत्तर आगे ग्रन्थकार देते है-- 

यदि वासनासे प्रत्यभिज्ञान रूप विकल्प ज्ञान होता है तो वहु चासना पचो स्कन्धोसे भिन्च 
नित्य हुई (४८ 


१. क्षणिरककान्तपक्षेऽपि प्ेत्यमावा््तभव । प्रस्यभिज्ञायभावान्न कार्यारस्भ कुतः फलम्‌ ।॥*४१॥ आ०मी° । 
२. सा भिण्णामिण्णा वा आ०। 


४५ ] गयचक्र २ 


निस्यपक्षे दूषणमाह-- 
'जो णिच्चमेव मण्णदि तस्स ण किरिया ह अत्थकारित्तं ! 
णहु तं बत्थू भणियं जं रहियं भत्थकिरियाहि ४५ 
अधिकं चोक्तं दूपणम्‌-- 
धपरत्यभिन्ना पुनर्दान भोगोपाजितेनसाम्‌ 1 
बल्धमोक्षादिकं सर्व क्षणभद्धाद्‌ विरुष्यते 1" 


विशेपा्थं-जैन वौद्धोसि पृते है कि जिस ॒वासनाके कारण क्षणिक वद्तुमे “यह वही है' इस 
प्रकारका ज्ञान होता ह वह वाना क्या है? क्या बौद्धो माने हए रूप वैदना विज्ञान सन्ना गौर सस्कार इन 
पाच स्कन्धोसे वह भिन्न है ? यदि भिन्न भौर नित्य ह तो सर्वं क्षणिक ह" इस आपके मतम वा्तनासे ही दोप 
माता है क्योकि वह्‌ नित्य ह । ओौर यदि वासना भी क्षणिक हैँ तो क्षणिक वासनासे "यह वही है" इस प्रकार 
प्रत्यभिन्ञानरूप विकल्पन्नान कंसे हो सकता ह ? अत "यह्‌ वही है" इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान वासनाजन्य 
नही ह किन्तु यथाथं ह मौर इसकिए उसे क्षणिकत्व व!धित ह ॥ 

कहा भी है- 

“्रत्यभिन्ञान, दानका फल, सचित पापोका भोग गौर वेन्ध मोक्ष वगैरह सव क्षणभगसे विषु है 1" 
अर्थात्‌ क्षणिकेवाद माननेपर "यह वही है" इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नही हो सकता, दानादिका फर भौर 
सचित पापोका भोग नही वनता, क्योकि जिसने दान दिया या जिसने णप किथावहतोनष्टहो गयातव 
दानका फल किसे मिलेगा भौर संचित पापोके फल्को कौन भोगेगा । इसी तरह जिसने कर्मका वन्ध किया 
वह्‌ तो क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया तव मोक्ष किप होगा । किन्तु ये सव वाते होती हैँ जो दान देताह उसे 
ही इस खोक या परोक्रमे उसका फठ मिलता ह । जो पापकं करता ह वही उसका फल भी भोगता है, 
जो कर्मबन्धनसे वेधता ह वही उससे छटकर मोक्ष भी प्राप्त करता ह । हम प्रतिदिन यह अनुभव करते हँ 
जो हम कर थे, भाज भी है । हमारे स्वरी पुत्रादि सगे सम्बन्धी भीवेही ह जो पहले थे ! जिसे हम कर्ज देते 
है कु दिनोके वाद उससे ही वसू करते हैँ । यदि सव सर्वथा क्षणिक होते तोन देनेवाला लेनेवाखेको 
पहचानता गौर न लेनेवाला देनेवालेको । एसी स्थित्िमे सारा ही रोक व्यवहार नष्टहो जाता है । अत 
क्षणिकवादका सिद्धान्त ठीक नही है 1 

अव नित्यपक्षमें दूषण देते है-- 

जो वस्तुको सवथा नित्य मानता ह उसके मतमे सवंथा नित्य वस्तुमे अर्थक्रिया नही हो 
सकती 1 भौर जो अर्थ॑क्रियापे रहित ह वह्‌ वस्तु नही है (*५॥ 

विरोपाथ--मर्थं माने कार्य गौर उसकी क्रिया माने करना अर्थात्‌ कार्यको करनेका नाम अर्थक्रियां है 1 
जिसमे अर्थक्रिया होती ह वही परमार्थं सत्‌ है रेषा सभी मानते ह । किन्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा क्षणिक 
पक्षमें अर्थक्रिया सम्भव नही ह ! अर्थक्रियकेदोहीप्रकारहं यातो वह क्रमसे होती है ओरया एकसाथ 
होती ह किन्तु नित्य वस्तुमे न क्रमसे अर्थक्रिया सम्भव ह गौर न एक साथ । इसका सुरासा इस प्रकार है- 
पटे एक कार्यको करके पुन दसरा कार्य करनेका नाम क्रमहैँ । सर्व॑या नित्य पदारथ क्रमसे कायं नही कर सकता 
कृयोकि नित्य पदार्थे सव कार्थोको एक ही कार्यके उत्पादन कालम उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यं ह । यदि उस 
समय उसमे अन्य कार्योको करलेकी सामर्थ्य नही है ओर वादको वह सामर्थ्यं आती ह तो वह सर्वथा नित्य 
नही हो सकता, वेयोकरं अपने असमर्थं स्वमावको छोडकर समर्थं स्वमावको ग्रहण करने प ॒परिणमनका 
नाम ही अनित्यता है । नित्य पदार्थ एक साथ भी सब कार्योको नही कर सकता, क्योकि एकं ही समयमे खव 
कार्यको कर देने पर दूसरे समयमे उसे कुछ करनेके छि९ नदी रहेगा गौर एेक्ती स्थितिमें अर्थक्रियाका मभाव 


१ अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो । क्रमाक्रमाभ्यां भावाना सा लक्षणतया मता ॥८॥' 
--ङधीयस्त्रय । 


= 


९४ द्श्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४६ 


दूषणान्तरमाह-- 
भिच्चे द्वेः ण गमणटधाणं पुण किह सुहायुहा किरिथा । 
अह्‌ उवयाराः किरिथा कहु उवयारो हुवेः णिच्चे ।४६॥ 
भेदपक्षे दूषणमाह-- 
णिच्च "गुणगुणिशेये दव्वाभावं अणंतियं अहवा । 
अणवत्या समवाए किह एयत्तं पसाहेदि पओ 


होनेसे उसके असत्वका प्रसंग आयेगा 1 तथा अतेक कायक करमेसे नित्यमे भनेक स्वभावोके होनेका भौ 


प्रसंग आता है । वेथोकि एके स्वमावसे अनेक कार्योकरा करना तो युक्त नही ह एषा हनेसे सव कार्थ एक रूपं 
ही हो जा्येगे । यदि कहोगे फि सहफारी कारणो विचिवरताके कारण कायो वैचित्य पाथा जाता है ती 
रखा कहना मी युक्त नही है । क्योकि निस सहकारीकै होनेपर नित्यके स्वभावमे परिवर्तन नही होता 
वह सहकारी ही तदी कहा जा सकता । ओर परिवर्तन हौनेपर सर्वथा नित्यता वाया आती हं। भवः 
सर्वथा नित्य पक्षम क्रम गौर युगपद्‌ अर्थक्रियाके सम्भव न होनेते उसका असत्त्व ही सिद्ध होता है। 

नित्यपक्षमे लन्यदुषण भी वत्तर्ते है-- 

नित्य द्रव्ये गमन मौर स्थिति हौ सम्भव नहीं है त शुम गौर अशुभ क्रियाका तो कहना 
ही क्या दै ? यदि नित्य द्व्य उपचारसे क्रिया मानते हँ तो निलये उपचार कैसे हो सकता 
है 1\५६॥ 

विकेपाथे--नित्य द्रव्य यदि गमन रूप क्रिया मानी जाती है तो वह्‌ नित्य नही हो सकता; क्योकि 
जवे वह गमनको छोडकर स्थिति करेगा या स्थितिको छोडकर गमन करेगा तो अनित्य कटक्तायेगा क्योकि 
पूरवस्वभावको छोडकर उत्तर स्वभावको धारण करनेवाला दन्य सर्वथा नित्य नही कहा बा सकता । एसी 
स्थिति सर्वया नित्य आत्मा बुभ भीर शुभे क्रियाका कर्ता कंसे हो सकता है । वह्‌ दान पूजा हिसा चोरी 
मादि क्रियाओका यदि कर्ता है तो सर्वया नित्य ही है क्योकि सर्वंथा नित्य वही हो.सकता है जिसके स्वभावं 
भी परिणमन नही होता । यदि कहोगे कि उपचारसे क्रिया मानभे तो वह्‌ उपचरित क्रिया वास्तविक है या 
भवास्ततिके है । यदि वास्तविक है तो नित्य सर्वथा नित्य कैसे कहा जायेगा । यदि क्रिया भवास्तविक है तो 
अवास्तविक त्रिया काल्पनिक ही हुई उससे नित्यम वास्तमिक सुभाशुम क्रिया केसे हो सकती है? 

भगे सेदपक्मे दपण देते ह-- 

गुण ओर गुणीमे सवेथा मेद माननेषर द्व्यका अभाव हो जायगा अथवा अनन्त द्रव्य हौ 
जायेगे । समवाय सम्बन्धे गुण भौर गुणौमे अभेद माननेपर अनवस्था दोष आता हे एेषी स्थिति- 
मे समवाय सग्बन्धसे कंसे अभेद हो सकता है । ५७ 

विशेपाथ-गुणोते प्रव्यको ओर द्र्यसे गुणोको भिन्त माननेषर दरन्यका असाव भौर द्वयक 
अनन्तताका दपण भाता है । इसका लुासा इस प्रक्रार है-गुण वास्तव किसके मारयसे रहते है भौर 
जिसके वे आश्रयसे रहते ह वही द्रव्य है । यदि द्रव्य गुणोसे भि्होतो फिर भी गुण किसीके आश्रयते ही 
रटेगे भौर जिसे भाधितत वे होगे वही द्रव्य है । वह भो यदि गुणोे भिन्नहोतो फिर भी गुण किसके 
भाश्रित ही रेणे जिसके वै गाधित होगे वही द्रव्य है । वह्‌ भी यदि गुणोसे भित्तहोतोफिरमौ गुण किसी 
आश्रयसे ही रहेगे भौर जिसके वे आशित होगे वही द्रव्य है) इस प्रकार द्रव्यकी अनन्तताका प्रसंग आता 
हं । उव्य तो गुणोका समुदाय ह । यदि समुदायसे गुण भित्न है तो फिर समुदाय कराः रहा ? इस तरहं 
गुणोको द्रग्यसे भिन्न माननेपर द्रन्यका अभाव होता है । प्रदेशोका बुदा-जुदा होना भिच्तताका रक्षण है । 


। न 
१ दव्य गमणअ०भ० खण्सयु०। २. उवयारो आ० ० क ख०। ३, हेव णिच्चो भ०। 


४. गिच्चवे गुणगुणिसेयं अ० क० । जदि हुवदि दग्यमण्णं गुणदो य गुणा य दबबरदो अण्णे । दन्धाणंतियमधेवा 
दन्वाभावे पकुव्वति ।४४॥'--पञ्यास्ति०। 


~४८ 1 नयचक्र २५ 


अमेदपक्षे दषणमाद-- 
जाणं दो वि य भिण्णं ताणं पि य जुत्तिवन्जियं सुत्तं । 
ण ह तं तच्चं परमं जुत्तीदो जं ण इह सिद्धं ४८ 


किन्तु गुण नौर गुणीके प्रदेशा भिन्न नरी होते । जते शुक्छं गुणके जो प्रदेय है वे हौ प्रदे गुणी वस्तरके ह 
इसच्िएु उन दोनोमे प्रदेय भेद नहीं ह । इसी तर्ह एक परमाणु गौर उसे रहनेवाे स्पर्थ रस गन्व चर्ण 
जादि गुणोकर प्रदेन मिन्न-मिन्र नहीं है इखल्एु उनमें अभेद है । परन्तु जैपरे अत्यन्त दूरवर्ती सह्य गौर 
चिन्घ्यपवंतमे प्रदेशमेद होनेषे मेद ह तया अत्यन्त निकटवतीं मिले हए दव-पानोमें प्रदेदभेद होते हुए भी 
समेद है, उस प्रकारका भेद मौर अभेद द्रव्य मौर गुणमें नहौ ह क्योकि उनमें प्रदेदा भेद नदी ह । यहाँ 
वस्तुरूपसे भेद गौर वस्नुख्पसे जभेदके दो उदाहरण है--एक तो धनके योगसे घनी व्यवहार होता ह 
यहाँ धनका अस्तित्व आदि, धनी पुेपके अस्तित्व आदिसे भिन्न ई 1 दूसरे, च्ानके योगसे जानी व्यवहार 
होता है 1 यहाँ ज्ञानका अस्तित्व भौर ज्ञानीका अस्तित्व आदि एक हीह अख्ग नहींह। यदि ज्ञानी 
ज्ञानम सर्वया भिन्न हो मौर जान त्नानीसे सर्वथा भिन्न दहो तो दोनोको ही अचेतनपना आता है 1 यदि ज्ञान 
ओौर ज्ञानीको चुदा-जुदा मानकर उनका संयोग माना जायेगा तो विना गुणक द्रन्यक्तो गृन्यताका प्रसग आता 
है मौर विना द्रव्यके निराघार होने गुर्णोकी शन्यताका प्रसंग आता ह । यदि ज्ञान मौर ज्नानीका समवाय 
सम्बन्ध माना जाता है जैसा किं नैयायिक-वैरोपिकत दर्शानवाले मानते ह तो वह मौ ठीक नही ह 1 क्योकि 
एेसौ अवस्यारमे प्रदन उत्पन्न हीता ह कि ज्ानके समवाय सम्बन्धे पहले गात्मा जानी था या जन्ञानी ? यदि 
ज्ञानी था तो जानका समवाय मानना व्यर्यं हँ! यदि अज्ञानी ह तो अन्नानके समवायसे अनानी है अयवा 
अन्नानके चाय एकत्व होनेसे अनानी ह 1 भज्ञानके समवायसे तो भन्नानी हो नहीं उक्ता व्र्योकि जो स्वयं 
अज्ञानी ह उसमें अनानक्रा खमवाय मानना निष्फल है 1 मौर ज्ानका समवायन होनेसे ्ानीतो वहरहंही 
नदी । अत. “जन्नानीः यह गब्द अन्चानके साय एकत्वको अवचय ही सिद्ध करता है नौर इस प्रकार अन्चानके 
साय एकत्व सिद्ध होनेपर ज्ञानके साथ भो एकत्व जवद्य सिद्ध होता ह । भत. दन्य मौर गुणका एक ही 
अस्तित्व नैते उन दोनोमें जो अनादि अनन्त सहवृत्तिपना है वदी जनोक्रा समवाय सम्बन्ध ह उससे भिन्न 
समवाय नामका कोई चम्बन्व नही ह । भत. जंनोके मतानुचार द्रव्य मौर गुणोमें संता छक्षण प्रयोजन मादि 
कौ गपेलला भेद होनेपर भी वस्तुखूपमे मेद नही ह इसकिए्‌ वै दोनो अभिन्न हैँ । जिनका जस्तित्व भि होता 
है वे ही वास्तवमें भिन्न होते ई । न्याय-वैदोपिक दर्शनवाले युतसिद्धोका संयोग सम्बन्ध गौर अयुतसिद्दोका 
समवाय सम्बन् मानते द । जते दण्ड गौर पुरुष युतसिद्ध हँ, उनका अस्तित्व जुदा-जुदा ह अत॒ उन 
दोनोका संयोग॒सम्बन्व "है ! गौर ज्ञान तथा आत्माका अस्तित्व भी यद्यपि जुदा है तवापिवे दोनो 
अयुवचिद्ध हँ बत. उनका समवाय सम्बन्ध है रेखा उनका मत्त ह । चिन्तु जेनोका कहना ह कि ज्ञान मौर 
आत्मा या गुण गुणीका अस्तित्व जुदा ह ही नही, जो गुणके प्रदेश ह वे ही गुणी प्रदे हं मौर जो युणीके 

प्रदेयहैँवेही गुणके्रदेग हँ इख प्रकार उनमें प्रदेशाभेद न होनेषे मेदनदीहं। क्न्तुफिरभो 

गुण भौर गुणीमें नाम भेद पाया जाता ह, लक्षणभेद पाया जाता ह, खख्यामेद पाया जाता ह इस 

द्यि वे भिन्न भी हँ किन्तु वस्तुरूपसे भिन्न नहीं है । गाया में प्रन्यकारने खमवाय सम्बन्धे अनवस्वा 

दोप दिया है वह्‌ इख प्रकार ई--यदि गुण द्रव्यमे खमवाय सम्बन्वसे रहता ह तो समवाय सम्बन्व भी 

गुण जौर युणीमें किख चम्बन्वसे रहेगा । यदि अन्य समवाय सम्बन्वेते रहता हँ तो पुनः भ्रसन होता ह॑ किं 

वह समवाय सम्वन्व किख सम्वन्वसे उनमें रहेगा 1 इस तरह्‌ अनवस्था दोप बाता हं 1 मौर यदि कहोगे कि 

समवाय खम्बन्धं विना किसी अन्य स॒म्बन्वके गुण मौर गुणीमें रहता है तो जे समचाय सम्बन्व चिना अन्य 
सम्बन्धक गुण गुणी रहता है उस तरह गुण स्वयं ही विना किसी अन्य सम्बन्वक्ते दरग्यमें क्यो नहीं रहेगा 1 

अत्त. गुण द्रग्यसे भिन्न न टोकर उसौके परिणाम विशेप है एेखा मानना चािए 1 

४; 


२६ द्रव्यस्वभावप्रकाद्यक ( मा० ४८९ 


सहि किचिव्छदिति शन्यपन्ने दूषणमाद- 
संतं जो ण ह सग्णड पच्चक्छवियोहियं हि तस्स मयं ! 
णो णेयं ण हिः णागं ण संखवं णिच्छयं नम्हा (यसा 
सर मर्य चिद्ये इति सवंगतव्वपने दृथणमाद- 
चन्यं जइ सन्वगयं चिन्जदि इह यत्य कोद ण दरिदी। 
चेवाचवणिन्जकन्नं ण कारणं क्रि पि कच्पेन 1१५०1 
गेयं णां उहयं त्ियेषहियं तं च जाणणमसक्कं 1 
अहूवाविरभानगयं सन्वत्य वियाणए्‌ सव्वं ॥५१॥ 


अनेकप दवण ठते ट्‌- 
यी मृण गृणीको विन्न मानते हं उचक्रा कयन युक्ति रहित्र दै ¡ जो या युक्स विद्र नहीं 
हता वह्‌ पर्मतक्व चह टं यला 
दिगेषायं--नुण भौर युयं चर्वया मेदकी तरह छन्या अभे मो वहं 
अनने मुर भौर गमो ऊषा कैद व्यवहारभी चम्मव नीद स्रक्ता! बौद 
यागुणीदही द्या चिन्तुगुपक्रे विना गुणी नदी रह्‌ क्ता गौर गुणीके व्रिना गय नदी 


ही रटने दी गु 
चकत 1 उत. चर्वय सेदकी वर्ह चर्वण उमेदर्मे मी धृन्यवाका प्रग धात्रा 1 उखन्द्ु गृप्रनु भीरमे 
वस्नुक्प चे दमेद जीर चंता चक्नम प्रयोजन गादिकी वयपेका नेद मानना चादिषु । 

कछ भी चद्‌ नदी हं चतर श्रकारके यन्य पने इष देते टै 

जो कुछ भी सच्‌ चहो माचत्ा उद्चका मत प्रत्यत वित्छ 1 क्योकि उस्ना यह निद्वय दहं 


ञ्‌ 


चेय है, च जनि ह कौर च चय ह 1४९ 
विनेपाथे--घंखारमे वैय मो ह गीर त्नान भी है, उक्तदे 

स्पिहं या रस्ी। छंयव मी व्यक यच्ित्को ही धि क्रवा 

र छंशरवंदोता हं 1 ण्ह चवेकी दखीगदहंका वोडेकौ सीन ह एत्वा संदय नहीं 
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खर्व विद्यमान द रतरा माननेवे ख्योकि घर्वगवत्व पवमें दूषण देते है-- 
. यदि सक्र दस्तु खव जह्‌ विच्मान हैँ तो चास्मे कोई दि नटीं हना चादि ! ठा 
दैवा व्यापार नादि कायं बार किसीका भरो काई कारण नद्ध ह्यना चाहिए 1] नेय सीदरनान यदि 


ठाना विरोदित हं तो उनको चानना चक्य नदीं है 1 कौर यदि उनक्रा चाविर्मावि है तो चरवं्र चवक 
जानना चाहिए 11५०-५ 


वचद्षाय-चल्य दयन उच्पत्ति गौर विनायको नदी मानवा, याविभवि अीर्‌ तियैमायको मनवा 
ह वर्वोकि वह उत्र्यवादी ह । उका मत ह कि कार्यं कारणम विचमान न्दा ह यत्तः वह्‌ च्त्यच्र नरी 
311 दतः --1 कुम्हार मिरी वड़ा उत्नत्र वहीं करता, वड़ा चो मिद्टीनें पहने वर्तमान दै कुन्दर 
_____ नभ 





१ घतत ऋ १ २-णद्ु क० अन्य 


~५२ 1 नेयचक्र २७ 
सवमेकबदयस्वमावात्मकमिति पक्षे दृषणमाद- 
`न सव्वं वंमषयं तो किह विविहसहावगं दन्वं । 
एक्कविणासे णास सुहासं सन्वलोयाणं ॥॥५२॥ 





उसे व्यक्त करता ह॑ उसे ही माविर्भाव कहते है 1 इसी तरह मृद्गरसे घटके पू जानेपर घटका विनाश 
नही होता उसका तिरोमाव हो जाता ह । इसीये खद सर्वत्र विद्यमान हँ एेषा उसका सिद्धान्त है 1 उदके 
विरोधमें लैनोका कहना ह॑ किं एता माननेपर तो कोई किसीका कार्य गौर कोई किसीकरा कारण हौ नही 
वेगा क्योकि यदि दषख्प कारणमें दही आदि कार्य सर्वया विद्यमान ह॑तो उसकी उत्पत्तिके किए 
कार्णोकी क्या गावदयकता है वह तो पहर्पे हौ विद्यमान ह! अत. जो खव सूपसे त्‌ ह वह्‌ किसीसे 
उत्पन्न नही होवा, वैसे प्रान मौर आत्मा । साख्यमतम दधि मादि सर्वख्पसे सत्‌ हँ भत. वे कार्य नही 
ही सक्ते । तथा दव उनका कारण नही हौ खकता, क्योकि दही उसका कायं नही है । तथा जव दूष 
अवस्यते भो उसमें दही वर्तमानदहै तो जिस सभय वह दूव रूपमे है उस समय भी उसमे दहीको 
उयल्न्वि होना बादिए । तया जव दही इषमें विमान रह तो दहीकौ उत्यत्तिके किए कारणोका 
व्यापार उते जमाना मयना आदि व्यर्थं है । यदि कदोगे कि कारणोकि व्यापारे दहीकी बभिन्यक्ति ( प्रकट- 
पना } होती दै तो अभिव्यक्ति पहले है या नही ? यदि है तो उसके करनेकी क्या आवश्यकता हँ 1 यदि 
नहो ह तो गवेश्ञी सीगोकी तरह उसे किया गदी जा सकता । क्योकि खाद्य एसा मानते हँ कि जो भसत्‌ ह 
उपे नही करिया जा सकता । तया ज्ञान गौर जैय यदि तिरोहित है--मप्रकट ह तौ उन्हं जानना शकय नहीं 
है । यदि वे प्रकट है तो सर्वव सव वस्तुमोका ज्ञान होना चाहिए षरयोकि सथ सव जगह विद्यमान है 1 मतः 
साच्यकौ मान्यता उदोप है 1 


श्वव जड़ चेतन एकं ब्रहयस्वश्प ही दै" इष मतम दपण वेते दै-- 
यदि सव ब्रह्ममय है तो नाना स्वभाववाले दव्य कषे ह ? तथा एकके नष्ट होनेपर सव छोको- 
का गुमाशुम नष्ट हो जना चाहिए पपरा 


विज्ञेषा्थं-ज्रह्मवादियोका मत है किं यह खव जो कुछ संखार है यह सव ब्रह्म ह इसमे मेद नही 
ह । जड़ मौर चेतन ब्रहमकी ही पर्याय ह । जैसे एक सुव्णके कटक केयूर हार आदि नाना परिणाम होते 
है वैते ही ्रह्यके मी नाना परिणाम होते है। यद्यपि उन नाना परिणामोमिं दे-मेद, काल-मेद गौर क्ति" 
मेद पाया जाता है फिर मी उनके एक होने कोई विरोव नही ह । अंसे मकड़ी स्वमाक्से ही जाला बनती 
हवैे दी ब्रह्म स्वभावसे हौ जगतृका निर्माण करता है । इसके विरोमे जैनोका कहना है कि जव ब्रह्य 
नित्य भौर एकरूप है तो उसमे परिणमन ही संभव नहीं है । यदि कहोगे कि सहकारी कारणोके वश्चसे 
ब्रह्मम परिणाम होता है तो अद्रैतक्ते स्वानमं दैतकी भापत्ति आती ह । भुवणं वगैरह अनेक स्वभाववाक्ते 
होते ह तमी उनक्रे नाना परिणाम देखे जाते ह॑ यदि वह सर्वथा एक स्वभाववाा हो तौ उसके नाना 
परिणाम संभव चही हो सकते । किन्तु माप तौ ब्रह्मको एक स्वमाव मानते ह उषसे जङ्‌ ओर चेतनकी 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है ! इसके सिवाय अदटैतवादरमे क्रियाकारकक्ता मेद सम्भव नही है किन्तु क्वा 
करण स्यान गमन सादि रूप क्रिया प्रत्यक्स देखी जाती ह । कर्ता क्रिया क्म भादिके अभावमें अकेला ब्रह्य 
स्वयं ही स्वये तो वैदा हो नही सकवा ! फिर लोकम पुण्य पाप कर्मका मेद, चुम-अञुम एकरा सेद, इस 
रोक प्रोकका भेद भी तो देखा नाता है 1 बद्र तवादभें यह्‌ कैसे संभव ह ? भौर यदि संभव ह तो भटेत- 
वादके स्याने दैतवाद ही सिद्ध होता ह 





१, बटैतैकान्तपनेऽपि दृष्टो मेदो विरुध्यते 1 कारफराणा क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥1२४॥-जा० सी०। 


२८ दरन्यस्वभावभ्रकाश्चक [ गा० ५३ 


अविघ्यावश्चादेव भेदग्यवस्था इति चेत्तदनद्य दूषयति-- 
बंभसहावेभिण्णाः जइ हु अविज्जा वियप्यसे कह वा । 
ता तं जदा सहावं अह्‌ पूव्चुत्तं पलोएज्जा ५३ 

यदि सपक्षेषु दोषास्तहिं के वास्तवा इत्यत आह-- 


नटथ्‌ हवेइ तच्चं बत्थंसा पुण हवति भयणिज्जा 1 
सिय सानिक्ला वत्थू भणति यरा डु णो जम्हा ॥५४ 


इय परसे ब्रह्ादैतवादीका कहना है कि भविद्याके कारण भेदकी प्रतीति होती है अत. भेवकरी 
प्रतीति वास्तविक नही है, इसका उत्तर ग्रन्यकार देते है- 

थदि ब्रह्यस्वरूपसे अविद्याको भि मानते हो तो ब्रह्य अद्वैत रूप न होकर द्रं तरूप हो जाता 
है भौर यदि अभिन्न मानते हो तो पूर्वोक्त मेद कंसे बन सकता दै इसका विचार कसे ॥५३॥ 

विशेषाथं-- जैन पृषते है कि अविदयाके कारण यदि भेदकी प्रतीति हती है तौ वहं अविद्या ब्रह्मसे 
भिन्न हैया अभिन्न? यदि भिन्नहै तो वस्तुरूप ह या भवस्तुरूप ? अवस्तुरूप तो हौ नही सकती क्योकि 
ब्रह्मकी तरह बह भी कार्यकारी है भौर जो कार्यकारी होता है वहु भवस्तु नही हौ सकता । यदि वस्तुरूष 
हैतोन्नद्य भौर अविद्या इन दो वस्तुमोके होनेसे अदैत्तके अभावका प्रसग भाता है । यदि अविद्या ब्रह्मसै 
अभिन्न हतो ब्रह्म भी मिथ्या सिद्ध होता है क्योकि वह मिथ्याहूप भविद्यसि अभिन्न है । अथवा अविद्याके 
वास्तविक होनेका प्रसंग माता ह क्योकि वह्‌ सत्यरूप ब्रह्यसे अभिन्न ह । भौर एसी स्थितिमें सत्यरूप भविचा 
मिथ्या प्रतीतिका हेतु कैसे हो सकती है । अत त्रह्यवाद भी ठीक नही है। 


सी स्थितिमे यदि सभी मत सदोष है तो वास्तविक क्या ह ? शिष्यकौ इस जिन्ञासाकरा समाधान 
करनेके किए आचार्य कहते है- 

वस्तु तत्व है त्रिन्तु वस्तुके अं भजनीय है ! यदि वे अंश स्थात्‌ सापेक्ष होते ह तो वस्तु- 
रूप है गौर यदि निरपेक्ष है तो वस्तुरूप तही है ॥५४॥। 

विशेषाथ-वस्तु एक गवण्ड ह किन्तु उसकी दौ आत्मां है-दरव्य ओर पर्याय 1 इसीसे वस्तुको 
दव्यपर्यायात्मा कहा जाता हं । किन्तु द्रन्य गौर पर्याय दो जुदी वस्तुएं नही है । किन्तु एक हौ वस्तुके दो 
रूप ह । अभेदात्मक रूपको द्रव्यसंज्ञा है भौर भेदात्मक रूपकी पर्यायसंज्ञा है । दसीसे वस्तुको भेदामेदात्मक 
भी कहा नाता है । भत. वस्तु न केवल द्रग्यूप है ओौर न केवर पर्यायरूप ह किन्तु द्रन्य पर्यायाल्मक ह 1 
रव्य ओौर पर्याय न नस्तु है भौर न अवस्तु है किन्तु वस्तुके एकदेश है । जसे समुद्रका जश्च न समुद्र है 
जौर न असमुद्र है किन्तु समुद्रका एक देदा है । ्ह्यवादी पर्यायको अवास्तविक मानते है ओर पर्यायसे 
भिन्न द्रन्यको वास्तविक मानते हँ । बौद्ध द्रन्यको अवास्तविक मानते है भौर द्रव्ये भिन्न पर्यायको वास्त- 
विक मानते है । किन्तु द्रव्य गौर पर्यायमे-से एकको ही माननेपर गौर दुषरेको नही माननेपर कार्यं नही 
हो सक्ता । त तो पर्यायनिरयक्ष द्रव्य ही अर्थक्रियाकारी है भौर न द्रव्यनिरपेक्ष पयय ही अर्थक्रियाकारी 
है । किन्तु अनेक पर्यायात्मक द्र्य हौ अथक्रियाकारी है । वै द्रव्य भौर पर्याय सर्वथा भिर नही है। जो 
सर्वथा भिन्न होते है वे द्रव्य पर्याय नही होते, जैसे सद्य पर्वत भौर विन्ध्य पर्वत ! अव. एक न्य ही है प्याय 
नही है यापर्यायही है एकद्रव्य तही है ये दोनो मान्यताएं सदोष है । क्योकि निरपेक् द्रन्य या निरेक्ष 
पर्याय अवस्तु ह । हा, ज्ञाता भयोजनवदा यदि पर्यायको गौण करके ्रन्यमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करता ह 
या द्रन्यको गौण करके पर्यायरूप वस्तुका प्रतिपादन करता है तो वह गक्त नही है । क्योकि वस्तुके दो 
रूपोम-ते एकको गौण ओर दुसरेको मुख्य कर देनैसे वस्तुके यथायं स्वरूपका धात नही होता । इसीसे श्रन्थ- 





१. -नाऽभिण्णा सु° 1 २. ता तं तस्सं सहावं सु० 1 


~५६] सयचक्र । २९ 


एकान्तपक्षे त- - 
स्वे वि य एयंते दन्वसहावा विदूतिया होति । 
दुद्धं ताण ण हेड सिज्जइ संसार सोक्लं वा \\५५। 
स्वमतसमर्थनार्थ द्टान्ठमाह-- 
"दवं विस्ससहावं एव्कसहावं कयं कुदिद्रीहि । 
लदुधुण एयदेसं जह्‌ करिणो जाइयषेहि \\५६ा। 


कारने वस्तुक अशोको भजनीय कहा ह । तथा सपिक्ष दशार्मे उन्हँं वस्तुङूप भौर निरपेक्ष दामे भवस्तुूप 
कटाह । 
एकान्त पक्षम दोष वतकाते ह- 


सभी एकान्त मतोमें द्रग्यका स्वभाव द्रुपित्त सिद्ध होत्ता है । ओर उसके दरपित होनेपर 
संसार गौर मोक्ष मौर उनके कारणोको प्रक्रिया नही वनती ॥५५॥ 

विरोषा्थ--भावैश्नन्त, मभावैकान्त, नितयैकान्त, अनिलयैकान्त, अद्ैतैकान्त, दैतैकान्त, आदि एकान्त- 
वादोमिं वस्तुका ही स्वखूप नही वनता, तव संसार भौर मोक्षकी तो बवातही क्या हं 1 इका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--यदि भावैकान्त माना जाता है ओर मभावको विलकुल नही माना जात्ता तोजोकुहै 
वह॒ सत्स्वर्प ही है, भयत्स्वरूप कु भी नही ह । एेखा माननेपर प्रत्येक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी, 
. क्योकि किसी वस्तुका दूषरो वस्तुमे अभाव वोर ही नही । प्रत्यैक वस्तुका वस्तुर्व दो वातोपर निर्मर 
ह- स्वरूपका ग्रहण जौर भपनेसे भिन्न अन्य सव वस्तुगोके स्वरूपोका अग्रहण । यदि एेसा न माना 
जाये तो एक वस्सुका स्वस्य दूसरी वस्तुके स्वरूपसे भिन्न न होकर एकाकार हो जायेगा भौर एसा 
होसे सव वस्तुं अपनी-गपनी स्ववंत्र सत्ताको खोकर एकाकार हौ जार्येगी । तत्र॒ धट पट पुस्तकं भादिकां 
मेद ही नही रहेगा क्योकि सवका स्वरूप परस्परम भिखा-जुला ह । इस विपत्तिसे वचनेके किए एकका 
दूसरे अभाव मानना ही होगा--घट घटख्प ही ह पटरूप नही है, पट पट्प ही है, घटर्प नदीं हँ 
अत" घटका परटमे अभावं भौर पर्ट्मे चटका अभाव हं! इसरिए्‌ प्रत्येक वस्तु भावाभावात्मक हैँ 
वह्‌ न केवल भावात्मक है मौर न केवर जभावात्मक है । स्वख्पङ्गी उपेक्षा भावात्मक ह गौर परख्पकौ 
अपेक्षा यभावात्मक है ! यदि भावैकान्तकी तरह अभावैकान्त भाना जायेगा तव तो सव कुछ जृन्य हो 
जायेगा क्योकि जव केवर अमाव ही अमाव है, भवह ही नही, तव नस्खारहै मौरन मोक्ष 1 
इसी तरह खव कुछ नित्य ही है अनित्य कुह हौ नही" रेषा नित्यैकान्त माननेपर जो वस्तु जिस 
पमे है वह उसी स्पे सदा रहेगी उसमे कर भी परिणमन नही होगा तो संखारका कोई भी कारय 
नही हो सकेगा मिद्रीसे कमी भी घट नही वनेमा! ससार सदा ससारीहौी वना रहेगा बयवा 
ससार ही नही बनेगा वर्योकरि जीवे पुण्य पापडप क्रिया होनेसे जोव मरकर एक योनिपे दरखरी योनिमें 
जन्म ञेता रहता ह शे ही ससार कहते है । सर्वथा नित्यम तो क्रिया ही संमवनहीह। यदि क्रिया 
मानी जागेगी तो वह्‌ सर्वथा नित्य नही रहेगा । सर्वया अनित्य माननेपर पैदा होते हौ जव वस्तु सर्वथा 
नष्ट हो जाती है तो जिसने जन्म ख्या वह्‌ तो नष्ट हौ गया अव नया जन्म कका होगा । जिसने दुम 
या मगरुभ क्म किया वह्‌ तो नष्ट हो गया, उसका फल कौन भोगेगा । जिसने मोक्षके किए भयल्न किया 
बहु तो नष्ट हो गया अव मोक्न किष्ठको होगा । अत. एकान्तपक्न सदोष ह उसे नही मानना चार्हिए। 





१. रशलाकुररं कर्म पररोकर्च न क्वचित्‌ । एकान्तग्रहरक्तेपु नाथ स्वपरवैरिपु ॥८।-साण्मी ° । २ परस्मा 

विरोषमथनं ॐ 
गमस्य वीजं निपिद्धजात्यन्विन्धुरविधानम्‌ 1 खकलनयविरुषिताना विरोवमथनं नमाम्यनेकन्तम्‌ ॥२॥ ~ 
पुरुषायंसि० । 


२९ द्रव्यत्वमावद्रफ्नभकः [ गो ५६ 





7 
४ 


न्नृमत यस्य तत्यानक्मन्तता क्वन्‌ 1 
अननत द कस्यडगन्दमत स्फटम्‌ 11 





व्यये गन्द दृष्यन्छपुरन उनेरान्तका चमन करते ह-- 
व्य भिन्त च्व्माव है--अनेक त्प है उसके एक्देगकरो ही देखकर मिथ्यादुष्टियोनि एक 
स्वभाव सान दिया है जय दुद ऊन्मान्योने हायोका मान ल्या याप 
वियापाधर-- न उने र्वे मनुष्य एक दिन यहरमे-मे उति वे। नाने नायम हाव वद्या 
निमीने उन करा~-दचन्र सामो, मागे नायी छटा है। यह मुनङृर उन गन्यौके मनमें हायौको देखने 
4 उसके अंगोको टटोन्यकर देखने चने 1 
दावा पैर पक्यतो किमो चूड, सिखने पेट बौर किीने पृं 1 सप्तके वराद वे सवं अन्य 
होक व्वस्पङ यारम भपनी-सरनी सानक्ासो वत्ते ठै जिसने पर देये ये वह्‌ योला हायी तो त्तम्भ 
ने पेट पन्दयाथा वहु योगर दोर खरीन्या होता ह । जिने पृछ पकड़ी थौ वहं वोरा 
ममे जगरटने लगे शीर अपनी-मपनी ही वातको सच कटने 
पान बाया अर उनसे क्षगडनेक्ञा कारण जानकर वोखा-- 
हावीके एक एरु ्ंगको देखा हं एत दहावी नही देखा । यदि 


मोर न्यम्म न्मा नी है जन्तु ध्नर्मेन एकं हौ वातको मानना गलत दहं । इषी तरह वनु नित्यंमी 
ए स्मन भौ, प्क मीद यनेकमीहु, सत्‌ भी जनत्‌ मी ह । द्रव्यत््पते नित्य है, एकह, सत्‌, 
एययर पने सनिन्य दै, -नेडर, अत्‌ द कोई वादी नार्यको नित्य भीर दीपक्रको क्षयिक कहते ह, 
प्रवे लाम स्थिरता बोदर दं क्ता देन्रते टै)! ्रिन्तु माकाणभनी पर्याय दृष्टि मस्र 
शमीम्‌ श्नि तनदौ रीतफ उना हु उन ठच्वोकौ नित्वताकी दृष्टि दीपक मी नित्य ह । अत, अनेकान्ता 
र्मणः यन्नु वट एत ण्‌ दर्मो ही मिय्यादृष्टिवाद्रने उखे एक्स माननया दु वथार्वमे स्तु 
परेगदर्पमर ह । 

भ्रमाद्‌ 

प्न हन्न पुकान्तमदका येरूचप्यी ह उमगक्रे अनेकृन्तता म पंमवदहं। किन्तु जो भनेकान्तमततवा 
पमन ८ ठट स्प्टन7 गुनान्तम्ानुवायी नोद्‌ । 


एकेन दी मानता दं वह मनेककफो माननेवारान्ये दो सक्ता प्न्ु 
एकान्ठमतरानुयायो दर वे तो यनेरन्वमतानूग्रायौहौ दी नहीं घते 
एकान्तत मो वनुयायो धपव्यदं क्योकि एकान्तत समृटका 
एकान ववायतकरे विरयी नहह वे घव धापन हानं 

ञं ऊ भेदे दो प्रकारं द्योते है । एत धमक पर्वया 
दम स्रुन जन्ये -मता लिनारर्य स्यनेवाता मिष्या एवन्तु । मौर प्रगण्डः दाम निति 
॥ ह 1 ट्छ तरह एक वन्नुमे युक्तिः भौर यानन 
नदन्त द उथा चन्न तन दतत अष्ट स्वरभेद 

रन नेर धमन्त मिष्या नरना करनेकाष्या वयनविन्दाम भिय्या अनैरन्द ई । सम्यम्‌ 


स्नग्धा प्रमा न््नद। वदि मनेदान्तत्त अनैकान्द ष्टी खना 


[1 कन-क्त (य भ्व्य ष | [की = न्प्र [र 
१. नवद्या यन्त न एत युर य} ल्यानद्यन्मन यम्य त्म्यैनान्वं न्युद्मू्‌ र०। 


~५९ ] नयनचक्र ३१ 


स्वमावानां युक्तिपयपस्थायित्वं, नामभेदं च दशेयति-- 
भवा णेयसहावा पमाणगहुणेण होति णिन्वत्ता 
एक्कसहावा वि पुणो ते चिय णयभेयगहुणेण ५७ 

स्व नावा द्िविधाः सामान्या चिरोषाश्च । तन्न सामान्यस्वमावानां न(मान्याद-- 
अत्थि त्ति णत्थि णिच्च अणिच्चमेगं अणेग भेदिदरं । 
भव्वाभव्वं परमं सामण्णं सन्वदन्वाणं ॥५८॥ 

विदेषस्वमावानां नामान्याह- 
ग्चेदणमचेदणं पि हु सुत्तममुत्तं च एगबहुदेसं । 
युद्धासुद्धविभावं उवयरियं होड कस्सेव ॥॥५९॥ 


जाये ओौर एकान्तको न भाना जाये तो सम्यग्‌ एकान्तके अमावमे उनके समुदायरूप अनेकान्तका भी अमाव 
हो जाये । जपे शाखा आदिके गभावमे द्षका अभाव हौ जाता है ! 


भागे स्वभावोको युक्तित सिद्ध करते हए उनके नाम वतलाते है-- 

प्रमाणके दारा ग्रहण किये जानेपर पद।थं अनेक स्वभाववाके सिद्ध होते ह । गौर प्रमाणके 
भेद नयोके द्वारा ग्रहण क्रिये जानेपर वे हौ पद।थं एक स्वभाववले प्रतीत होते है ॥५७।। 

विशचेपा्थं--अनेक धमत्मिक वस्तु प्रमाणका विषय ह । गौर प्रमाणक्े गृहीत वस्तुक एकदेशको 
ग्रहण करनेवाला नय ह । अतः जव हम प्रमागणके द्वारा वस्तुको जानते है तो उघर्मे अनेक स्वभावोका बोघ 
होता है मौर जव नयकर द्रा रा जानते है तो वस्तुके किषी एकं स्वभावका वोष होता है । जैसे द्रव्यपर्या- 
यात्मक वस्तु प्रमाणका विषय ह । किन्तु जव हम उसी वस्तृक्रो नयक द्वारा जानते है तो या तो उसके दरन्य- 
रूपकी ही प्रतीति होती हैया पर्यायरूपकी ही प्रतीति होती ह। 

स्वभावके दो प्रकार ह सामान्य ओौर विशेष । पहले सामान्य स्वभावोके नाम कहते है- 

अस्ति, नास्ति, नित्य-अनित्थ, एक-अनेक, मेद-अमेद, मव्य-अभष्यर ओर परमभाव ये 
ग्यारह सामान्य स्वभाव है जो सब द्रव्योमे पाये जाते ह ॥५८॥ 

विशोषार्थ--सभी पदार्थं स्वरूपसे सत्‌ ओर अपने-ते भिन्न गन्ध सव पदा्थोकि स्वरूपकी अपेक्षा 
असत्‌ है अनः अस्ति जौर नास्ति स्वभाव सभौ पदानि पायां जाता ह । सभी पदाथं द्रव्यरूपसे नित्य एक 
ओर अभेदखूप हँ तथा पर्याय दृष्टिसे अनित्य अनेक ओर भैदसखूप ह । सभी जानते हँ कि द्रव्य एक भौर नित्य 

~ होता है तथा उसकी पयि अनेक भौर अनित्य होती ह । अथवा अनेक स्वमाववाला होनेसे बनेक ह गौर 

गुण गुणी आदिके भेदसे भेदरूप है । जो भगे होनेके योग्य हौ वह्‌ भन्य है गौर होनेके योग्य न हौ वहं अभव्य 
है सभी द्रव्य अपने-अपने अनुरूप ही परिणमते करते हँ भौर कमो भी पर्प प्रिणमन तही करते अत 
भन्य ओर सभव्यं स्वभाव भी समीमें पाया जाता है 1 सभी द्रन्य पारिणामिक भावप्रधान होनेसे परम स्वभाव 
ह । जो भाव मन्य निरपेक्न होता ह उमे पारिणामिकभाव कहते हँ । इस तरह यें भ्यारह स्वभाव सामान्य ह 

आगे विरदोष स्वभावकि नाम गिनाते है-- 

चेतन, अचेतन, मूर्तं, अमूर्त, एकप्रदेशी, चहुपरदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव भौर उपचरित, ये 
दस विदोष स्वभाव है, क्योकि ये सभी द्रव्थोमे नहीं पाये जाते, किसी-किसौमे ही पाये जाते है ॥५९॥ 





१. (स्वभावा. कथ्यन्ते । अस्तिस्वभाव , नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव , अनित्यस्वभाव , एकस्वभाव , उनेक- 
स्वभाव., मेदस्वभाव , समेदस्वभाव , भन्यस्वमाव., अभव्यस्वभाव , परमस्वमाव --दरन्याणामेकादरश्रामान्य- 
स्वभावा. ।।"-ाखाप० 1 २. वशचवेत्ननस्वभाव , अचेतनस्वमाव , मूर्तस्वमाव , बमूर्तस्वमाव. एकप्रदेश- 
स्वभाव., अनेकप्रदेशस्वभाव , विभावस्वभावः, शुद्धस्वमाव , अशुदधस्वभाव , उपचरितस्वभाव , एते द्रव्याणां 
दश्चविशेषस्वभावा. 1 जाका १० 


३२९ द्रन्यस्वभावमरकाराक [ गा० ४६ 


तेषासपि स्वरूपन्याख्यानाथ गाथाषट्केनाद-- 
अत्थिसहावे सत्ता असंतरूवा हु अण्णमण्णेण । 
सोयं इदि तं णिच्चा गणिच्चरूवा हु पञ्जाया \\६०) 
एको अनुदसहावो अणेक्कख्वा हु विविहभावत्था । 
भिण्णा ह बयणमेदे ण ह ते भिण्णा भभेदादो ॥६९ 


आगे सामान्य स्वभावोका स्वरूप छह गाधाभोके दास कहते है- 

सभी श्य अपने अस्तित्व स्वभावमे स्थित होनेसे सत्‌ हैँ । तथा एक दसरेकी अपेक्षा 
भसत्स्वरूप है 1 "यह वही है" इस प्रकारका बोध होनेसे नित्य है गौर पर्यायरूपसे अनित्य है 1६०॥ 

चिरेषा्थं-- सभी द्रव्य सत्स्वख्प है इसछिए सभीमे अस्तित्व स्वभाव पाया जाता ह । किन्तु समी 
रव्यं सर्वया सत्स्वूप्‌ नही है अपने-अपने स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ है किन्तु परस्वरूपकी अपेक्षा सभो भसत्‌ 
है । सै घट घट सूपघठे सत्‌ है, पटरूपसे असत्‌ है ! पट भी पटरूपते सत्‌ है गौर घटरूपसे असत्‌ है । इसी 
तरह सभी पदार्थं स्वखूपसे सत्‌ है भौर पररूपे मसत्‌ है । अतः सभी पदार्थं जैसे अस्तिस्वमाववारे दै वैसे 
ही नास्तिस्वभाववाले भी है । ये दोनो स्वभाव मिलकर ही पदार्थकी प्रतिनियत्त सत्ताको कायम विये हए 
६ 1 इनमे-से यदि एक मी स्वभावको न माना जाये तो वस्तुन्यवस्था नही वत्त सकती । यदि द्रव्यको अस्ति- 
स्वभाव न माना जाये तो वहु गघेकी सीगको तरह जसत्‌ हो जाये । यद्वि अस्तिस्वभाव मानकर भी उसमे 
तास्तिस्वभाव न माना जाय तो एक्का दसरेमे अभाव न होने सव पदाथं मिरकर एक हो जाये 1 ययपि 
भ्रत्येक पदार्थं परिवर्तनशी है, उसमे प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है, फिर भी उस परिणमने एेसा 
एकत्व रहता है कि उसे देखकर हम कहते है करि यह वही है । तत्तवार्थूतरके 'तद्‌मावान्यय नित्यम्‌" । 
(५।३१) सूत्रको व्याख्या करते हृए पूज्यपाद स्वाभीने लिखा है जिस रूपे वस्तुको पह देखा था उसी 
खपे पुन देखनेपर “यह वही है" इस प्रकारका ज्ञान होता है । यदि पुवदृष्ट रूपसे वतत मान रूपमे मत्यन्त 
विरोध हौ या उसके स्थानमे नयी ही वस्तु उत्पन्न हौ गयी हो तो "यह वही ह" इस प्रकारका स्मरण नही 
हो सकता । मौर उसके न होने जितना लोकव्यवहार है वह सब गडबडा जायेगा । इसक्िए्‌ प्रत्यमिज्ञानमे 
कारण जो एकरूपता हँ उसका नष्ट न हना ही नित्यता ह सर्वथा नित्य तो कुछ भी नही ह । इखीसे वस्तु 
नित्य स्तरभाव भी ह बौर प्रतिक्षणरमे वदलनेवाली पर्यायक्ती दृष्टस अनित्य स्वमाव ह 1 इस प्रकार मस्ति- 
स्मात्‌, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव ओर अनित्यस्वभाव ये चारो सामान्य स्वभाव सव द्रभ्योमे पाये 
जाते है । 

भयुतस्वभाव होनेसे प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाद है। अनेक स्वभाववाला होनेसे 
भत्येक द्रव्य नेक स्वभाववाला है । वचन भेदसे भिन्न स्वभाववाला है भौर अभैदरूप होनेसे 
समिन स्वभाववाला ह ॥६१॥ 

विहोषाथं--्न्यमे अनेक स्वभाव रहते ै॑चिन्तु वे स्वमाव कभी भी उस द्रव्ये पृथक्‌ नही होते 
त जहां स्वभावोके मनेक होनेसे प्रत्येक द्रव्य अतेके स्वभाववाला ह वहू स्वभावोके अखण्ड एक रूप होनेसे 
प्रत्यक दव्य एक स्वभाववाला भी ह । अर्थात्‌ वे अनेक स्वमाव उस द्रन्यकी एकरूपता ओर मखण्डतामें 
वावकं नही ह वत्कि ्रग्यकी एकता भौर अखण्डताके कारण वे अनेक स्वभाव भी एकरप भीर भखण्ड ह 
रहै है मत' द्रव्य एक स्वभाव ह । वचनमभेदपे दरव्यम भिन्नताकी प्रतीति होती है, तथा जीव जान दरशन चैतन्य 





१. स्वभावलामादय्युतत्वादस्तिस्वभावः । परस्पेणामावान्नास्तिस्वभावः । निजनिजनानापयविषु तदेवेदमिद- 
मिति द्रन्यस्योपलम्भान्नित्यस्वभावः ! तस्याप्यनेकपययिपरिणामित्वादनिव्यस्वभावः !*-भाखाप० । २. स्व- 
भावानामेकाधारत्वादेकस्वभावः । एकस्थाप्यनेकस्वमावोपलम्भादनेकस्वभाव, । गुणयुण्यादिषज्ञामेदाद्‌ भेद- 
स्वमाव , संज्ञासंस्यालक्षणप्रयोजनानि  गुणगुण्याेकस्वमावादसेदस्वभाव. ।'-भाराप० । 


~६४ ] नयचक्र ६३३ 


'मन्वगुणादो भव्वा तच्विवरीएण होति विवरीया ! 
सब्भावेण संहावा सामण्णसहावदो सव्वे (६२॥ 


अणुहुवभावो चेयणसचेयणं होई तस्स विवरीयं । 
र्वाईपड मुत्तं विवरोए ताण विव रीयं ॥\६२१ 
खेत्तं पएसणाणं एद्काणेक्क च उन्वदो णेयं । 
जहजादो स्वंतरगहणं जो सो ह विब्भावो ॥६२४॥ 


गुणवाला है, वह॒ भस्तिरूप है, नास्तिख्प है, नित्य है, अनित्य है इस प्रकार कथन करनेषे वस्तु भिन्च-भिन्न 
प्रतीत होती ह 1 अत वचनभेदसे प्रत्येक द्रव्य भिन्न स्तव्रभाव हं । किन्तु वास्तवमे उस द्रन्यके अन्दर कोई भेद 
नही है वह्‌ तो एक अखण्ड वस्तुरूप है अत प्रत्येक ' द्रग्य अभिन्नसत्तावाखा होसे अभिन्नस्वभाव है। इस 
प्रकार ये चारो भी द्रग्योके सामान्य स्वभाव है, ये सभी द्रव्योमे पाये जति ह । 


भव्यगुणके कारण सव द्रव्य भन्यस्वभाव ह । बभव्यगुणके कारण सवे द्रव्य अम्य स्वमाव 
है 1 ओर अपने स्वभावक्षे परमस्वमाव ख्पहै। इस प्रकार ये सब द्रव्योके सामान्य स्वभाव 
है 11६२ 

तरिरोपाथं--यो तो भव्य गौर अम्य स्वभाव केव जीवद्रव्यमे माना गया है विन्तु वह एक ही 
जीवमें दोनो नही माने गये । इसलिए यहाँ उनसे प्रयोजन नही ह 1 भव्यका शब्दां है रहोनेके योग्य भौर 
अभन्यकरा अर्थं है, न होनेके योग्य । प्रत्येक द्रव्ये भवनकी एक मर्यादा हँ । प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी मर्यादा- 
मेही होता है उससे बाहर नही । चेतन चेतनरूपघचे ही होनेक्रे योग्य है, चेतन रूपे नही । अचेतन द्रव्य 
अचेतन रूपसे ही होनेके योग्य है, चेतनख्पघे हौ नही । दष तरह प्रत्येकं द्रव्य भन्यस्वमावभी ह भौर 
अभमन्यस्वभाव भो है । तथा द्रव्यो एक पारिणामिक या स्वाभाविक परमस्वरभाव होताहै जो क्रि उनका 
मूरभूत स्वभाव होता ह । इस प्रकार ये द्रव्योके सामान्य स्वभाव होते है । 


अनुभवनरूप भावको चेतन कहते हँ भौर उससे विपरीत भावको अचेतन कहते है ! रूप 
रस आदि गुणोके पिण्डको मूतिक कहते हँ गौर उससे विपरोतको अमूतिक कहते ह ।६२॥ 

विरोषार्थ--जो जानता देखता हो वह चेतन ह॑ भौर जिसमें जानने देखने या अनुमवन करनेकी 
शक्ति नही होती वह॒ अचेतन ह । अत जानने देखने या जनुभवन करने रूप भावको चेतनभाव कहते है गौर 
उससे विपरोतत भावको अचेतन स्वभाव कते है । इसी तरह जिसमे स्प रस गन्ध भौर स्प गुण पराये 
जाते है वह मू्तिक है भौर जिसमें यह गुण नही पाये जाते वह बमूर्तिक है । उन दोनोके भावोको मूतिक 
स्वभाव गौर अमू्तिक स्वभाव जानना चाहिए । 

क्ेत्रको प्रदेश कहते हँ । द्रव्यको अपेक्षा एकप्रदेरित्व गौर बहुप्रदेशित्व स्वभाव जानना 
चाहिए 1 यथाजात स्वाभाविक रूपसे रूपान्तर होनेको विभाव कहते है ॥६४॥ 

विशेपा्थं--पुद्गरका एक परमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कते ह । इस मापके 
अनुसार जिस द्रग्यको जख अवगाहना होती हं तदनुसार उसका एकप्रदेशित्व या वहुषदेित्व स्वभाव होता 
है । ओौर एक द्रन्यका दूसरे द्रग्यके सयोगसे अन्य भाव रूप परिणमन करनेका नाम विभाव है । इस प्रकारके 
स्वभावक्रो वरिभावस्वभाव कहते ह । 





१ भवेणगुणा दो क० । “भाविकाठे परस्वरूपाकारभवनाद्‌ भन्यस्वभाव । कालत्रयेऽपि परस्वरूपाकाराभव- 
नादभन्यस्वमाव, पारिणामिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभाव इति सामान्यस्वमावाना व्युत्पत्ति 1'- 


आ{राप० । २. सहजादो मु° ज० । स्वस्वभावत 
५ 


३४ दरग्यस्वभावप्रकाक्चक [ गा०६५- 


कम्मवखयदो सुद्धो मिस्सो पण होड इयरजो भावो ! 

जं विय दव्वसहावं उवयारं तं पि बवहारं ६५१ 
स्वमावानां यथा निर्थक्वं सार्थकत्वं च तथा दल्शयति- 

णिरवेक्वे एवते संकरआर्ईह इसिया भावा 1 

णो णियकज्जे अरिहा विवरीए्‌ ते वि खलु अरिहा ॥६६॥ 


गुणपर्याययोः स्वमावत्वमनुक्तस्वमावानामन्तर्मावं च दशंयति-- 
गुणपन्जायसहावा दग्वत्तमुवगया हु ते जम्हा । 
पिच्छह यंतरभावं अण्णगुणाईैण भावाणं 11६७ 


कमक क्षयसे प्रकट हुए स्वभावो शुद्ध स्वभाव कहते है! भौर कर्मोके संयोगसे उत्पन्न 
हुए भावको अशुद्ध स्वभाव कहते है । व्यवहार नयसे जो द्रव्यका स्वभाव होती है उसे उपचरित 
कहा जाता है ॥६५॥ 


आगे बताते है कि स्वभाव कसे निरर्थक गौर सार्थक होते है-- 


निरपेक्ष एकान्तवादमे भाव संकर आदि दोषोसे दूषित होनैसे अपना-अपना कायं करनेमे 
असमर्थं होते है किन्तु विपरीत स्थितिमे अर्थात्‌ सपिक्ष एकान्तवादमे या अनेकान्तवादमें वे भावं 
अपना-अपना कायं करनेमे समथ होते है ॥६६॥। 


विङैषार्थ-- सामान्य स्वभावोका कथन करते हुए एक ही द्रव्ये अस्तित्व स्वभाव-नास्तित्व 
स्वभाव, नित्यत्व स्वभाव-अनित्यत्व स्वभाव, एकत्व स्वभाव-अनेकत्व स्वभा जैसे परस्परम विरोधी प्रतीत 
होनेवाे स्वभाव वतलये है । निरपेक्ष एकान्तवादमें एक ही वस्तु अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व 
सैसे स्वभाव बन ही नही सक्ते, क्योकि विना अपेक्षके जो अस्ति स्वभाव है वही नास्तिस्वभाव कते हो 
सकता है ! भौर यदि होगा तो मस्तिस्वभाव नास्तिस्वमाव ल्प हो जायेगा गौर नास्तिस्वमाव अस्ति- 
स्वभाव छप हो जायेगा क्योकि निरपेक्ष एकान्तवादमे अपेक्षा भेद तो सम्भव सही हैँ । यहं तो सापिक्ष एकान्त- 
वादमें या अनेकान्तवादमे ही सम्भव है कि वस्तु अपने स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वमाव हं गौर परस्वरूपकी 
उपेक्षा नास्तिस्वभाव है, तथा द्रभ्यरूपसे नित्यं है भौर पर्याय्पसे अनित्य है । गौर तमी ये स्वभाव 
कार्यकारी भी होते है क्योकि उस स्थितिमें इनके द्वारा वस्तुके यथार्थं स्वरूपकी प्रतीति होती है भौर फिर 
परतीतिके अनुसार ही वस्तुस्वङ्पका यथार्थ निर्णय करके उनके दवारा रोकन्यवहार प्रचलित होता ह । किन्तु 
निरपेक्ष एकान्तवादमें यह संभव नही है 1 उदाहरणके छिए एक व्यक्ति पिता पुत्र दोनो होता ह । अपने 
पित्ताकी अपेक्षा वह पुत्र है भौर अपने पूत्रकी अपेक्षा पिता है । इस अपेक्षा भेदको यदि नं मान करके एक 
व्यवितिको पिता गौर पुत्र माना जाये तो बडी गडवड उपस्थित हो- जिसका वह पिता है उसका पुव भी 
माना जा सकता है जौर जिसका बह पुत्र है उसका पिता मौ माना जा सकता ह क्योकि निरपेक्ष एकान्त" 
वादमें अपेक्षाभेद तो सम्मव नही ह । किन्तु सापेक्ष एकान्तवादमें जव उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता 
है तो वह उखका पिता होते हुए भी उसी कामं अपने पिताके द्वारा पुत्र पुकारे जानेपर उसका पुत्र भी 
होता है । इस तरह उसका पितृत्व गौर पृत्रत्व घर्म सापेक्ष अवस्थामें ही कार्यकारी हँ निरपेक्ष अनस्थामें 
नही । निरपेक्ष मवस्थामें तो वह्‌ किसीक्रा भी पुत्र गौर किसीक्षा भी पिता कहंखा सकता है । अथवा न वहु 


पितादही कहाजा सक्ता गौर नपुत्रही कहा जा खक्तारहै, क्योकि वे दोनो धर्मं सापेक्ष हं निरपेक्ष नही 
है 1 इसी प्रकार अन्य स्वभावोकरे सम्बन्धे भी जानना 1 


१. गुणाईइ आर्ईण अ० आ० क° ख० ज० । 


~६९ 1] नयचक्र ३५ 


ग्रस्यकं दव्यस्वमावसंख्यामाह- 
इगवीसं तु सहावा दोणं तिण्टुं तु सोलसा भणिया । 
पचदसा पुण काले दन्वसहावा सुणेयन्वा 11६९८11 
इगवीसं तु सहावा जीवे तह जाण पोग्गे णयदो 1 
इयराणं संभवदो णायव्वा णाणवरतहु \\६९1॥ 





अगे गुण ओर पर्यायोको स्व्भावपना तथा जो स्वभाव नही कहे गये ह उनके अन्तर्मावको वते- 
लते ह- 

चू किं गुण पर्याय भौर स्वभाव द्रव्यरूप ही होते है भत अन्य गण मादिका उन्हीमे अन्त- 
भवि जानना चाहिए ६७ 

विशेषा्थ--भाचा्यं देवसेनने आलापपद्धति को रचना करते हए प्रारम्भे ही थह प्रतिज्ञाकी 
हं कि भँ गुण पर्याय मौर स्वमावोका विस्तार करहगा । तदनुसार उन्होने इन तीनोका कथन किया हं । ये 
तीनो दरन्यख्प ही ह । द्रव्यकी ही अवस्था विदेपोको गुण, पर्याय ओौर स्वभाव कते है । किन्तु प्रदन यह 
होत्ता है कि गुण गौर प्यायसे अतिरिक्त स्वभाव षया है । गुण बौर पर्याय ही तो द्व्यकरे स्वभाव है । गु्णोको 
तो द्रन्यकरा विवाता कहा हँ । विशेष गुणक ही कारण एकं द्रव्य दूसरे द्रव्यय भिन्न होता है । भत, उन 
द्रन्यका विवाता कहा जाता ह । यदि गुणन हो तो द्रग्योमें संकर हो जाये । समे जोवद्रग्य ज्ञानादि गुणोके 
कारण पुद्गकर आदि द्रन्योे भिन्न माना जाता ह गौर पुद्गल आदि द्रन्य रूप आदि गुणोके कारण जीव 
रज्यसे मिन्न माने जाते हैँ । यदि इन द्रन्योमे ये विशेप गुणन हौ सो जीव पुद्गरु मादि सब द्रन्योमें कोई 
विशेषता न रहनेते सव एकमेक हो जाये । गत, सामान्य रूपे ज्ञानादि जीवके गुण कहे जाते है भौर 
पादि पुद्गलोक गुण कहे जाते है । गुणोके विकारको पर्याय कते हँ । जसे घटज्ञान पटज्ञान ज्ञानगुणकी 
पर्याय ह । जत. पर्यायका गुण मीर स्वमावते भेद तो स्पष्ट है विन्तु गुण ओर स्वभावमे क्या मेद ट यह 
स्पष्ट नही ह । आकापपद्धतिमे छिखा है--स्वभाव गुण नही होते किन्तु गुण स्वभाव होते ह 1 यह्‌ वात गुणो 
ओर स्वभावोके स्वरूपको दृष्टं रखकर जानी आ सकतो हँ ! जैसे आटमाके ज्ञान, दर्दनि, सुख आदि 
गुणोको भत्माका स्वभाव कहा जा सकता ह किन्तु नास्ति, नित्य, अनित्य आदि स्वमावोको उसका गुण 
नही कहा जा सकता 1 आत्मा स्वमाव अपने प्रतिपक्षी घर्मके साय रहता है जैसे भात्मामे मस्ति स्वभाव 
भी ह मौर नास्तिस्वभाव मी है, एक स्वमाव भी है ओर अनेकस्वमभाव भी है । किन्तु ज्ञानगुणका प्रतिपक्षी 
भज्ञानगुण आत्मा्मे नही ह । यही गुण गौर स्वभावमे अन्तर है । स्वभाव नष्ट भीद्टो जाते हं जेसे 
मुक्तावस्थामें गौपदामिक, क्षायोपदमिक, गौदयिक, आदि भाव नष्ट हो जाते ह यहाँ तकं किं भन्यत्व नामक 
पारिणामिक माव भी नष्ट हो जाता ह किन्तु गुण नष्ट नही होते । यहं भी स्वभाव भौर गुणमें अन्तर है 1 

प्रत्येक द्रव्ये स्वभावकी सख्या वतलाते है-- 

दो द्रव्योमे से प्रत्येकमे इक्कीस-इक्कीस स्वभाव होते ह! तीन द्रव्योमे सोखह-सोरदं 
स्वभाव होते है । कालद्रव्यमे पन्द्रह स्वमाव जानने चाद्िए 1 जीव भौर पुद्गरू द्रव्ये इक्कीस 
स्वभाव जानो । शेष द्र्योमे नय दुष्िस ज्ञानियोको यथासम्भव स्वभाव जानने चाहिए ॥६८-६९॥ 

विरोषार्थ- प्रे दन्योके ग्यारह सामान्यस्वमाव ओर दस विष स्वभाव वतरये है । दोनो 
मिककर इक्कीस स्वभाव होते है । जीव गीर पुद्गल द्रग्यते इवो ख-वकीस स्वभाव होते है । अस्ति-नास्ति, 
नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-गमेद, भव्य-अभग्य गौर परमस्वमाव ये ग्यारह सामान्य स्वभाव है । ये 


१ ६८-६९ गाथाहय आ० य° प्रतौ च व्यत्ययेन वर्तते । २. !एकविशतिभावा स्युर्नवपुद्गर्योर्मता 1 
धर्मादीना पौडदय स्यु. काठे पञ्चदच्च स्मृता ! -आरपि० 1 


द्रव्यस्वमावप्रकास्क { फर ६२ 
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[ सर्वयैकान्तेन सद्रपस्यं न नियतार्थ॑न्यदस्था संक रादि्योषत्वात्‌ तथासद्रुपस्य सकरयुन्यता- 
प्रसंगात्‌ नित्वत्येकस्व्पत्वाद्‌ एकल्पस्यायंक्रियाकारित्वाभाव., अथं क्रियाकारित्वामावे द्रव्यस्याप्य- 





स्वभ्यव यच्चपि परस्पर विरोची दिखाई देते हँ चतु नयदद््ते विरोवी सही हं 1 एक ही दन्य स्वस्यको 
बेडा अस्विस्वमाठ ह तो परख्पको अपेला नास्दिर्ठभाव हैँ । व्य दुष्त नित्य ह तो पर्याय दृष्टिने अनित्य 
है1 मु जृणी आदि त्त्रा अदत ेदस्वभाव है तो अखण्ड होने अभैदस्वमार ह } इखी भकार अन्य 
भायोक्े चम्बन्वमे सी जानना चाहिए किन्तु विदेय स्वभावोमे चैतन्य स्वभाव भी है सौर अचेतन स्वमाव 
मी है मूर्त-जमतं भी है, एक प्रदे अनेक्प्रदेन स्वमान भी हं मीर स्वभावे जीव- 
द्रव्यं सौर पुद्गरद्रव्यमे वतकाये है 1 अर्थात्‌ जीव अचेतन स्ज्मावमी हं ओर ल चेतन स्वभावं 
भीर! ऊीव भाव मी है सगैर पुद्गक अमूतंस्वभाव भौ ह 1 यह्‌ बात अवद्य हौ श्चोताको खटक 


र 


सकती है क्योकि जीवका विद्येष गुणं ओर पुद्गल्का विशेष गुण अचेतनप्ना है \ ये दोनो 
वियेष स्वमा एक ही द्रव्यमे क्ये रह सक्ते ह, यह शक्ता होना स्वाभाविक ह । इसीके समाधानके किए 


दष्ट ज 


्रन्य्कारने नाणर्मे 'नयदृष्सि' छिखा दँ ! नवदृष्टिडे जौव भौ अचेतन मूतं अमैर एकं भरदेन स्वभाव होता हैँ 


जौर पृद्गच्छरव्य चेतन, अमतं गौर अनेक प्रदेगं स्वभाव होता है 1 च्यवहारनयके भेदोमें एक अषद्मूत 
व्यन्हारय मी है ! अन्य उव्यके धर्मक्ा अन्य द्रव्यमे बगरोपण करनेको अस्मृत व्यवहयरतय कतं हु । 
जीव ओर पुद्गरू कर्म चोकम अनाव्किल्से दूब सौर पानीकौ तरह परस्परम म्लि हुए ह । इस 
निमित्त नैमित्तिक दउम्बन्वको चेक्रर असद्भत व्यवहारनये पुदुगल्के अदेतनत्व गौर मतत्वं घमकरा आरोप 
चेतनम किया जाता ह गौर जीवक्े चेतनत्व ओौर अमृतत्व धर्सक्रा जारोय पुद्गलमें क्या जाता हं। 
सत. घनद्मूत॒ व्यवहारनयते जीव मी अचेतन स्वभाव जौर मर्तस्वमाव ह तथा पद्गर भ चेतन स्वमावं 
जर बमूत्ं स्वभाव हैँ 1 पुद्गला एन परमायु एकत प्रदे स्वभाव आौर चु स्वमावं वाल हं ज्य जन्य 
परमाधुञके खाथं मिलकर स्कन्वङ्प॒ परिणत होने पर अनेक प्रदेन स्वमाव नौर जसृद्ध स्वभाववाला है} 
इखो तरह ॐीर स्ठमावते अनेक प्रदेय स्वभाव भौर गुध स्वभाववाङा ह 1 किन्तु कर्मवन्वकरे कारण अगु 

स्वन्रादवाद है 1 
इस प्रव्नर लं 
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व ओर पुदुगक द्व्य मे नयदुष्ठिे सभी उामान्य जौर विदोष स्वभाव रहते हँ 1 विन्तु 
उर्मतरज्य अवरम द्रव्यं मौर माकाय द्रव्यं में चेतन स्वमाव, नृतंस्वमाव, विभाव स्वभाव, एकप्रदेद स्वमाव नौर 





जनुद्ध स्वमान ये पां स्वश्व उपचारस्े मी नही पाये जति हँ कंयोकि ये द्रव्य किसी अन्य दव्यसेनतो 
वन्वक प्राप्त हत्त टं मौर न इनमे संखारी जोवकतो तरह उंक्ेच विस्तार होता है! इसचिए इन तीनोमें 


सोलह-सोलट नाव ही होते हँ । कानद्रव्यये व्यये उह प्रदे स्वभाव नही हँ क्योकि कारके अणु रलनोकौ 
राचिक्ती ठन्ह पृयन्‌-पुयद्‌ स्थित है जत. कालद्रव्य एकप्रदेड स्वमाव हँ 1 किन्तु कालद्रव्यमे उपचरित 
स्वमात न माना जाता इसलिए उम पर्छह्‌ स्ठ्भार हो हितिदट्‌ 

आये एन न्तवादमे देप ॒वतलाकर अनेकान्तवादक व्यवत्वा करते हँ--वस्तुको सर्वया एकान्तते 
नाननेपर्‌ नियत जर्थन्यवस्वा नही हो क्ती, क्योकि एकत वस्तु अन्य वस्तु स्वल्प हो जानेषे संकर 
लादि दोपोन्न भ्रचंग नाता ह । जव वस्स सर्वया चत्‌ ह तो जंघे वह्‌ स्वसख्पको अयपेक्ता चत्‌ है वै्ेहो पर 
पिम गौर तव धट धट ही हँ पट नही है तण प्टपट हीह घट नही ह इस 
भकारकौ प्रिनियतत अ्थन्यवस्ग नही वन सकेगी वयोक्रि भ्र्येक वस्तु स्वङ्यकी तरह परख्यसे भी सत्‌ 
माननी होगो उखके माने विना उर्दथा खत्मना नदौ वन खक्ता ! तथा वस्तुको सर्व॑वा ससत्‌ मानने पर 
उक्र भून्यतताका भ्रचय उगता हं क्योकि वैरा माननेपर त्तछारमे कुछ प्री सत्‌ नहो हो कता । वस्तुको 
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१. [ | एतदन्तरगत- पाठः ना" प्रतौ नास्ति । क अरतौ (नानास्वमावसंयुक्त' इत्यादि इरोक्टयं तु 
मूलपाठे लिचिठनस्ति, अन्यच्च खर्वं टिप्यणल्पैय 1 


-६९ ] नेयचेक्र ३७ 


भावः । अनित्यपक्षेऽपि निर्वयत्वाद्थक्रियाकारित्वामावे द्रव्यस्याप्यभावः ! एकल्पस्यैकान्तेन 
विशेपाभावः स्वैथेकरूपत्वातु । विनेपामावे सामान्यस्याप्यभावः ! अनेकयक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो 
निराघारत्वात्‌ । मेदप्ेऽपि विजेषम्बभावानां निराधारत्वादथंक्रियाकारित्वाभावः । अरथक्रियाकारि- 
त्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव 1 अभेदपक्षेऽपि सर्वयैकरूपत्वादथंक्रियाक्रारित्वा मावः । अर्थ॑क्रियाकारितवा- 
भवे द्रव्यस्याप्यमावः। भव्यस्येकान्तेन परपरिणत्या संकरादिदोषसभव. 1 अमाव्यस्यापि तथा 
रन्यताग्रसग. स्वल्पेणाप्यभवनात्‌ 1 स्वभावूपस्येकन्तिन ससाराभाव. ! विमावपक्षेऽपि तथा मोक्ष- 
स्यासंभवे ! चेतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेपां शुदधन्नानचेतन्यावाप्िभवेतु 1 तथा अचैतन्यपक्ेऽपि सकल- 
चेतन्योच्छेदः स्यात्‌! मूंस्येकान्तेनात्मनो न मोक्षानाि. स्यात्‌ । ममू्ंस्थापि आत्मनस्तथा ससार 
विकोप. स्यात्‌ । एकग्रदेशस्यैकान्तेनात्मनोऽनेकक्रियाकारित्वहानि. स्यात्‌ 1 अनेकप्रदेशत्वेऽपि तथा 
तस्य नाथक्रियाकारित्वं स्वस्वभाषशून्यताप्रसंगात्‌ 1 गुदधस्येकान्तेनात्मनो न कम॑ंकल्ावरेप. सवथा 


=+ 


निरज्जनत्वात्‌ । भगुदधस्यापि तथात्मनो न कदाचिदपि जुद्धबोधप्रसग स्यात्तन्मयत्वात्‌ ! उपचरितै- 





सर्वथा नित्य माननेपर उसमे कोई भो परिवर्तन नहो हो सकता अत्त. उसे घर्वथा एकप मानना होगा 1 
सर्वया एकत्प वस्तु कु भी कार्यं नही कर सकती । बत" उसमें अर्यक्रिया नही हो सकती । अर्थक्रिया ही 
सत्का रुल्लण है । स्त. अयेक्ियाकरे मभावमें द्रव्यक्ा भौ अभाव हो जायेगा । सर्वया अनित्य ( क्षणिक ) 
मानने पर भी उस्तु उत्पन्न होते ही सर्वथा नष्ट हौ जायेगी तव वह्‌ मर्थक्रियाकारी कसे हो सक्ती है बौर 
रथक्रियाकारित्वके अभावे द्रन्यकरा भौ अभाव हो जायेगा 1 वस्तुको सर्वथा एकल्प माननेपर विशोपकां 
अभाव हो जायेगा } नौर विशेषके अमावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा क्योकि विदोपके चिना गकेखा 
सामान्य नही रहत्रा । वस्तुको सर्वथा अनेक माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा । तयथा द्रव्यके अमावमे 
आधारके चिना अनेक छप कह रहुगे अत" उनका भो अभाव हो जायेगा । सर्वया मेद पक्षमे भी गुण गुणीचे 
सर्वया भिन्न होनेपर निरावार हौ जार्येगे गौर निराघार हीनेसे उनमें अर्थक्रिया नही हो सकेगी, वे कु 
कायं नही कर सर्वंगे । नौर एसी स्थितिमे गुणी दरव्यका भी अमाव हो जायेगा । सर्वथा अभेद पक्षम मी 
नित्यपक्षकरी तरहे वस्तु सर्वया एकरूप होनेसे भर्थक्रिया नही कर॒ सकती ओर अर्थक्रियाके अभावमें द्रव्यका 
अमाव सुनिदिचत हं । 


यदि एकान्तसे वस्तुको भव्यस्वसाव माना जायेगा तो उसके परख्प परिणमन करनेसे सकर मादि 
दोप सम्भव है! गीर सर्वथा अभव्य स्वभाव माननेपर वस्तुको शून्यताका प्रसंग आता है क्योकि वस्तु 
, स्वच्यते भो परिणमन नही कर्‌ सकेगी ! सर्वथा स्वभाव डप माननेपर जीव ओौर पुद्गल्का कभी मेर ही 
नही होगा गौर तव संछारका हौ बभाव हो जायेगा क्योकि संसार तो स्वभावदश्ामें नही होता विभावदशा 
मे होता ह! इसी तरह सर्वथा विभावरूप माननेपर कमी किसौ जीवकरा सरसारके वन्वनसे छुटकारा नही 
होगा 1 भत मोक्षका अभाव हो जायेगा । यदि सवको केव चैतन्य स्वरूप ही माना जायेगा तो सभी शुद्ध 
जान चैतन्यमय हो ज्येगे । इसी तरह केवल अर्चैतन्य स्वमावको ही स्वीकार करभेपर समस्त चैतन्य 
स्वभावका उन्टेद हो जायेगा । यदि आत्माको एकान्तरूपसे मूतं माना जायेगा तो उते कभी मोक्षकी 
प्राप्ति नही हो सकेगी 1 इपी तरह आत्माको सर्वथा अमूर्तं माननेपर संसारका दही लोप हो जायेगा कयोक्रि 
सर्वया अमूतं गात्मा कर्मवन्वनसे वद्ध नही हौ सकता भौर कर्मवन्धनसे वद्ध हए धिना ससारका प्रवर्तन नही 
हो सकता 1 यदि मात्माको सर्वथा एकप्रदेक्ली माना जायेगा तो वह्‌ अनेक ध्रकारकौ क्रियाएं नही कर 
सकेगा । इसी तरह सर्वथा अतेकृप्रदेश्लो माननेपर भी आत्मा अर्थक्रियाकारी नही हो खकता क्योकि 
स्वभावगून्यतताका प्रसग माता हँ । 


आत्माकां एकान्तते शुद्ध माननेपर उसपर कर्मम रूपी कलंकका ठेप नही च सकता, वयोकि वह्‌ 
सर्वथा निर्म है 1 यदि सर्वथा निर्मक आात्माके भौ कर्ममरु रूपी कृरंकका अवलेप सम्भव होतो एक तो 


३८ द्न्यस्वभावेप्रकारक [ गा० ६९- 


कान्तपक्षेऽपि नत्मज्ञता संभवति नियमितपक्षत्वात्‌ ! तथात्मनोऽनुपचरितपक्षेऽपि परन्ञतादीनां 
विरोध") उभयेकान्तपक्षेऽपि विरोधः एकान्तत्वात्‌ । तद्यनेकान्तेऽपि कस्मान्न भवति । स्याद्रादात्‌। स 
च क्षे्राद्ेदे दुष्टोऽहिनकुखादोनाम्‌ । स च व्याधातकः, सहानवस्थालक्षणः, प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्धक- 
इवेति, अनवस्थानादिकं वा । तत्रानवस्थान द्विविध, गुणानमेकाधारत्वलक्षण गगनतलावल- 
म्बीति (?) 1 सकरः व्यतिकर अनवस्था अभावः अदुष्रकल्पना दुष्टपरिहाणिः विरोधः वेयधिकरण्यं 
चेति अष्टदोषाणा एकान्ते सभव । 


नानास्वभावसयुदत द्रन्य ज्ञात्वा प्रमाणतः । 

तच्च सपिक्षसिद्धघर्थं स्यान्नयेमिधितं कुर ॥१॥। 
भावः स्यादस्ति नास्तीति कुर्यान्निर्वाधमेव तम्‌ । 
फलन चास्य सवन्धो नित्यानित्यादिकं तथा ॥२॥ 


कर्मबन्धनं महेतुक हो जायेगा गौर अहैतुक होने उसका विना सम्मव नही होया । यदि कदाचित्‌ सम्मव 
भीहोतो शुद्ध होनेपर वह॒ पुन कर्ममरसे लिप्त हौ जायेगा । यदि आत्माको सर्वथा अशुद्ध माना जायेगा 
तो उसे कभी भी शुद्धता प्राप्त नही हो सकेगी क्योकि वह तो सर्वथा अगुद्ध ह । मात्माको सर्वया उपचरित- 
स्वभाव मानने पर आत्मामं आत्मज्ञता नही बनेभी भौर सर्वथा अनुपचरित्र स्वभाव माननेपर परत्तता आदि 
नही बनेगी । इसका भपय यह्‌ ह कि स्वमावकरा अन्यत्र उपचार करनेको उपचरित स्वभाव कहते ह तो 
अनुपचरित स्वभावसे तो आत्मा भासज्ञ है ओर उपनरित स्वभावे परवस्तुका ज्ञाता है । इन दोनो्मे-ते 
किसी एक स्वभावको एकान्त रपस मानने परं दूसरा नही वनेगा । थत. या तो मात्मा केवल मात्मन्ञ ही वन 
सकेगा या कैव पराता ही हो सकता है । दोनो एकान्तोको एक साथ माननम भौ विरोव आता है 
क्योकि दो एकान्तोका एक साथ रहना सम्भव नही है अर्थात्‌ एक ही वस्तु सर्वथा नित्य भी हो गौर सर्वया 
अनित्य भी हो यह कते सम्भव हो सकता ह । एकान्त ह्पये या तो नित्यता ही सम्भव है या अनित्यता ही 
सम्भव ह 1 हाँ, अनेकान्तवादमें दो परस्पर व्रिरोधी प्रतीत होनेयलि घर्म पेक्षा मेदसे एक साय एक वस्तु- 
मेँ रह सकते है । उसमें कोई बिरोध नही ह । विरोध तीन प्रकारका होता है--सहानवस्थान रुप, परस्पर 
परिहार स्थिततिरूप ओौर वध्यघाततक रूप । सहानवस्थानख्प विरोध तो सम्भव नही है क्योकि एक ही 
वस्मे भेद अभेद, सत्त्व भसत आदि धर्म अपेक्ना भेदपे देखे जाते है । परस्पर परिहारस्थिति ङ्प ॒विरोघ 
तो एके आश्रफलमे रूप भौर रसकी तरह एक साय रहनेवाे दो धमेमि हौ सम्भव होता ह । वष्यधातक 
मावरूप विरोध भी सर्पं जीर नेवेकी तरह वलवान्‌ भौर कमजोरमे ही होता ह । किन्तु एक ही वस्तुमे 
रहनेवारे सत्त्व सत्व, भेद भेद, नित्य अनित्य आदि धमं तो समान बलशाली है अत. उनम यह्‌ विरोध 
भी सम्भव नही है । हा, एकान्तवादमें ही सकर, व्यत्तिकर, गनवस्था, मभाव, अदृष्टकत्पना, दृष्टानि, 
विरोध गौर वैयधिकरण नामक आठ दोप माते ह । 

इस प्रकार प्रमाणक हारा नाना स्वभावो सयुक्त द्रन्थको जानकर उसकी सापेक्ष सिद्धिके लिए 


नयोसे उन्हं मिलाना चाहिए । मर्थात्‌ नयोके दारा द्रन्यके नाना स्वमावोक्षो जानना चाहिए कि किस अपेक्षा 
से द्रव्ये कौन स्वभाव है । 


इस प्रकार नयोको योजना करनेषे पदार्थं विना किसी प्रकारकी वाधाके कथचित्‌ अस्ति ओीर 


"कथंचित्‌ नास्ति, कथचित्‌ नित्य, कथचित्‌ अनित्य आदि सिद्धे होता है गौर एेसा होने जो करता है वही 
उसका फल भोगता है । 





१. अष्टौ दोपा एकान्तसंमवा । इोक --अ० ज०। 


७२] भयचत्रा ३९ 


सवभावस्वमाविनो. स्वरूपं प्रमाणनयविषयं व्याच्े-- 


अत्थत्ताइसहावा इन्वा सब्भाविणो ससन्भावो । 
उहथं जुगनपमाणं गह णो गउणमुक्खभावेण ।७०॥ 
स्याच्छब्द्रहिरत्वेन दोषमाद- 


सियसदहेण तिणा इह्‌ विसयं दोण्ं पि जे वि गिण्ुति। 
मोत्तण मभियभोन्नं विसभोज्जं ते विभजति ॥७११ 
सियसहेण य पुद्रा वेति णयत्था हू वलत्युसन्भावं ! 

वत्थु जुत्तीसिद्धं जुत्ती पुण णयपमाणादो \\७२॥ 


स्वभाव ओर स्वभाववानूका स्वरूप तथा प्रमाण सौर नयका विषय कहते है-- 


मस्तित्व आदि धर्मं तो स्वभाव है 1 ओौर अस्तित्व भादि स्वभाववाले द्रव्य स्वभाववान्‌ है 1 
जो इन दोनोको युगपत्‌ ग्रहण करता है वहं प्रमाण है भौर जो दोनोमे-से एकको गौण ओौर एकको 
मुख्य करके ग्रहण करता है वह नय है ॥७०। 

विश्ेपाथे- स्वभाव भौर धर्म॒ एकार्थक है तथा स्वभाववान्‌ भौर धर्मी एकार्थक ह । धर्मी या 
स्वमाववान्‌ तो जीवादि द्रव्य है । भौर जीवादि द्रन्योभे रहुमेवारे अस्तित्व आदि घर्म स्वभाव है । स्वभाव 
स्वभाववानूषै न तो सर्वथा भिन्न ही होते है गौर न स्वेया अभिन्न हौ होते है किन्तु कथचित्‌ भिन्न भौर 
कथचित्‌ असमिन्न होते है । इसोसे वस्तु मेदामेदात्मक है । स्वभाववानृकी अपेक्षा अभेदात्मक है गौर स्वभावकी 
अपेक्ला भेदात्मक है क्योकति स्वमाववान्‌ एक होता है ओर स्वभाव अनेक होते ह । स्वभावविदिष्ट स्परभाववान्‌ 
प्रमाणका विपय है । इीको इख तरह भी कह सकते हैँ कि द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाणका विपय हँ क्योकि 
प्रमाण सकलग्राही ह । किन्तु स्वभाववान्‌ या द्रन्यको मुख्य मौर स्वभवोको गौण करके या स्वमावोको मुख्यं 
जर स्वमाववानूको गौण करके ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय है । जैसे वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य ह या पर्यायूपसे 
जनित्य हं वेह नय ह । पहले द्रव्यता मुख्य है स्वभाव गौण है । दसरेमे स्वभाव मुख्य है द्रव्यता गौण है । 
इस गौणता मौर मुख्यताकौ उपेक्षा करके जो वस्तुको केवर नित्य ही या केव अनित्य ही जानना ओौर 
मानना ह वहं नय नहो है दुर्नय ह । 


भागे स्थात्‌" शब्दका प्रयोग न करने्मे दोष वत्ते ह- 


जो स्यात्‌" शब्दके बिना प्रमाण भौर नयके विषयको ग्रहण करते ह वे अमृतमय भोजनको 
छोडकर विषमय मोजन करते ह ! स्यात्‌" शब्दसे युक्त नयार्थ-नयके विषयमूत पदाथं वस्तुके 
स्वभावको कहते है । वस्तु युक्तिसिद्ध है भौर युक्ति नय गौर प्रमाणसे सम्बद है ॥७१-७२॥ 

विश्ेषाथो--वस्तु अनेकान्तात्मक ह । उसको पूर्णरूपसे प्रमाण जानता है भौर एकदेश रूपे नय 
जानता ह । प्रमाण स्वार्थंभी होता है भौर पराथं भी होता है । ज्ञानात्मक सार्थं होता है ओर वचनात्मक 
परार्थं होता है । अर्यात्‌ ज्ञाता अपने जिस ज्ञानसे स्वयं वस्तुको जानता है वह स्वार्थ ह भौर जब वचनकर दारा 
दूखरोके किए उसका कथन"करता है तो वह प्राथ है । इसलिए परार्थं प्रमाण वचनात्मकं होता ह 1 ज्ञानमें 
गीर शाब्दे एक वडा अन्तर ह । ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुको एक साय एक समयमे जान सकता ह किन्तु 
शाब्द वस्तुके अनेक धर्मोको एक साय नही कह सकता 1 शब्दके द्वारा जव भो वस्तुका कथन किया जायेगा, 





१. "तदुक्त--अर्थस्यानेकरूपस्य घी. प्रमाण, तददधौ । नयो धर्मन्तिरपिक्षी दुर्ण॑यस्ताल्निराङति ॥ इति) ˆ 
तदनेकान्तभ्रतिपत्ति = प्रमाणमेकधर्मधरतिपत्तिर्नयस्तस्रत्यनीकप्रतिक्षेपो दुर्णय , केवछविपक्षविरोधदरशंनेन 
स्वपक्नाभिनिवेात्‌ ।--अष्टशती-अष्टसहसी ध्र० ९९० । २ ते वि कुव्वति अ० क° ख० ज० सु०। 


४० दरन्यस्वभावप्रकारक [ मा० ७३- 


इय पुव्चुत्ता ध्मा सियसावेक्खा ण गिण्हए जो ह । 
सो इह मिच्छाइट्री णायन्वो पवयणे भणिजो ॥७३॥ 





एक घम मखेन ही किया जायेगा । जसे वस्तु अस्तिस्वलूप भी ह भौर नास्तिस्वल्प भी ह । किन्तु जव हम 
शाव्दके द्राय उसको कहैगे तौ या तो अस्तिस्वख्प ही कहेगे या नास्तिस्वख्य ही कहैगे, दोनो धर्मोका कथन 
एक साथ नही कर सकते ! इसके सिवाय दूसरी महत्त्वपूर्णं वात यह ह कि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके मधीनं 
है 1 वक्ता वस्तुके अनेक धमेमि-से किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वचन व्यवहार करता ह । जैसे देवदत्तको एक 
ही साथ उसका पिता भी पएकारता है ओौर पुत्र भी पुकारता है-पिता उसे पुत्र" कहुकर पुकारता है भौर 
पुत्र उपै "पिता" कृहकर पुकारता हं । किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है बौर न केवरूपुवहीहं। वह्‌ 
पिताभीह गौर पुत्र मी ह । अपने पुत्रको अपेक्षा वह पिता है ओौर भपने पिताकी उपेक्ला पुत्र ह 1 उत. 
पुत्रकी दुष्टे उसका पितृत्वधर्म मुख्य ह रेषधमं गौण हं । भौर पिताकी दृष्टस पुत्रत्वधर्मं मुख्य ह रोष 
धर्मं गौण है । इससे अनेक घमत्मिक वस्पुमे जिस घर्मकी विवक्षा होती ह वह्‌ घर्मं मुख्य कहा जाता ह भौर 
दोप घर्म गौण । इस तरह जव वस्तु अनेक घर्मात्मिक है भौर शब्दम इतनी शक्ति नही है कि वस्तुके उन 
अक धर्मोका कथन एक साथ कर सके । तथा जब प्रत्येक वक्ता भो अपने-अपने अर्भिप्रायके अनुसार वचन- 
व्यवहार करता है तो वस्तुका यथां स्वरूप समञ्नेमे श्रोताको कोई धोखा न हो, इसलिए भनेकान्तवादी 
जैनदर्नमे स्याद्राद सिद्धान्तका आविष्कार हृ । श्यात्‌" रब्दका अभिप्राय कथंचित्‌ या किसी अपेक्षा 
ह । यह्‌ स्यात्‌" शव्द अनेकान्तका वाचक है । जेन वृष्टिके अनुसार यह्‌ स्यात्‌" शब्द प्रत्येक वाक्यके साथ 
गुप्त खूपसे सम्बद्ध रहता है । अत॒ जव कोई किसी वस्तुको त्‌ या असत्‌ कहता ह तो उसका यही अभिप्राय 
केना चाहिए कि वस्तु स्यात्‌ सत्‌ है या स्यात्‌ असत्‌ है ! वयोकि न तो कोई वस्तु सर्वथा सत्‌ हो सकती ह 
यौर न सर्वथा असत्‌ हो सकती है । इषीषे ्न्थकारमे स्यात्‌ शब्दको उपयोगिता वतायी हँ ओर उसके 
अभावमे हानि बतलायी है । जैसे कोई पदाथं सर्वथा एकान्तात्मक नही है वैसे हो कोई वाक्यां भी सर्वया 
एकान्तात्मक कहौ हँ । तथा जैसे ज्ञान प्रमाण भौर नयरूप ह वैसे ही वाक्य भी प्रमाण ओौर चयरूप होते ह 1 
प्रमाण मौर नयमे जो अन्तर ह वही अन्तर प्रमाणवाक्य मौर नयवाक्यमें ह । एकधमकर दवारा भनेकान्तात्मक 
वस्तुका कथन करनेवाला प्रमाणवाक्य ह गौर इतर धर्मसापेक्ष एकधर्मका कथन करनेवाला सयवाक्य ह । 
दोनो ही प्रकारके वाक्योमे ^स्यात्‌' शब्दका प्रयोग भावदयक ह । यदि उसका प्रयोगन भी क्रिया गयाहो 
तो भो यहं समल्लना चाहिए कि स्यात्‌ पद उसके साथ गुपङूपसे सम्बद्ध ह । इसे वक्ताके अभिभ्रायके षनु- 
सार वस्तुके स्वङगको समक्षनेमें विपरीतता होनेकी सम्भावना तदी रहती । किन्तु जो इस अपेक्षामेदको 
स्वीकार नही करते ओर वेस्ठुको सर्वथा एकान्तात्मक मानते है वे वस्तुके यथार्थस्वरूपको नही जानते । यही 
वात भागे कहते है- 

इस प्रकार जो पूर्वोक्त धमक सस्यात्‌" सापेक्ष ग्रहण नही करता है उसे मिथ्यादृष्टि जानना 
चाहिए, एसा आगममे कहा है 1७३ - 

विशेषाथं--वस्तुस्वङ्पको यथायं देखनेकी जिसको दृष्टि ठोक नही है उते मिथ्यादृष्टि कहते हँ । 
वस्तु अनेकान्तात्मक है--परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवारे अनन्त धर्मोकरा एक अखण्ड पिण्ड है । वहन 
केवर सत्‌ ह मौर न केवर असत्‌ है किन्तु सदसदात्मक ह । न केवर नित्य है भीरं त केव अनित्य है 
किन्तु नित्यानित्यात्मक हँ । न सवथा सेदरूप है ओर न सर्वथा जभेदरूप है किन्तु भेदामेदात्मक है । एेसी 
वस्तुको जो सर्वधा सत्‌, सर्वेथा नित्य मौर सर्वथा अभेदरूपसे देखता है वह मिथ्यादृष्टि है । इसो तरह्‌ जो 
उ सर्वथा असत्‌ सर्वथा अनित्य या सर्वथा भेदरूप देखता है वह भी मिथ्यादृष्टि है । किन्तु जो उसे सद- 
` सदात्मक, मेदासेदात्मक्र ओर नित्यानित्यात्मक देवता है वहं सम्यग्दृष्टि ह । वहु जानता है कि वस्तु स्थात्‌ 
सत्‌ है स्यात्‌ भसत्‌ है, स्यात्‌ नित्य है" स्यात्‌ अनित्य है आदि 1 अत इप्त गरन्थमे वस्तुमे जो स्वभाव बताये 
है वे सव स्यात्‌ सपिक्न ही जानने चाहिए, स्व॑था चही 1 


७५ ] नयचक्र ४१ 


कमंजक्षायिरस्वामाविकस्वभावानां संस्यां स्वरूपं चाह-- 


चारिवि कम्मे जणिया एकको खाईय इयर परिणामो ! 
भावा जीवे भणिया णयेण सब्वेवि णायव्वा ।॥७४४ 
*ओदयिमो उवसमिओो खमोवसमिमो वि ताण खलु भेमो 1 
तेसि खयादुं खाई परिणामी उहयपरिचत्तो ॥७५॥ 





आगे जीवके कर्मजन्य, घ्ायिक भौर स्वाभाविक भावोकी सख्या गौर स्वख्पं वतरते है-- 

जीवमे चार भाव कमजन्य कहे ह, एक भाव क्षायिक है, एक पारिणामिक है । ये सभो 
भाव नयके हारा जानने चाहिए ॥ऽ४। भोदयिक, सौपगमिक, क्ायोपशमिक ये उन भावके भेद 
है 1 कमेकि क्षयसे भ्ायिकभाव होताहै गौरजो भावनतो कर्म॑जन्यहै ौरन कमेक क्षये 
होता है वहं पारिणामिक है ॥८५ा 

विशपाथं--जोवके पाच भाव वतक दै--ओौदयिकर, शीपरमिक, क्षायोपयमिक, क्षापिकं भौर 
पारिणामिक । इनमें से प्रारम्भे चार भाव कर्मजन्य है--कमेकि निमित्तसे होते ई । संसारी जोव सनादि- 
कासे कमेमि बद्ध द । अत्त संघार अवस्यामें रहते हए उसके कमेक निमित्तसे होने वारे भाव होते हँ एषे 
भावं केवल चार है 1 उदय, उपम, छाय सौर क्षयोपलम ये चासं कर्मको अवस्याएं है । क्मोक्रि फरदानको 
उदय कते ई । उदयके निमित्ते जो भाव होते है उन्दँ मौदयिक कहते है 1 भौदयिक भाव इवकीस दै- 
% गति, ४ कपाय, ३ तीन ङ्ग, १ मिथ्यादर्शन, १ अज्ञान, १ असंयम, १ असिद्धत्व, £ छेश्या । गतिनाम 
कर्मके उदयमे गति होती ह । गति चार है--नरक गति, तिर्यञ्चगति, भनुष्यगति भौर देवगरति 1 यह्‌ गति 
नामकर्म जीव विपाको हं अत नरक गति नामकर्मके उदयते नारकं भाव होता है, तिर्यञ्च गतिनाम कर्मके 
उदयसे तिर्यञ्चमाव होता है 1 इसी तरह मनुप्य गति नाम कर्मके उदयसे मानुप भाव गौर देवगति नाम कर्मं 
के उदयमे देवसम्बन्वो भाव होत्ता ह । आदाय यह ह करि प्रत्येक गतिम उ गतिके भनुसार जीवोके भावमी 
मिन्न-भिन्न होते है 1 चकि उन भावोके होनेमे गतिनाम कर्मका उदय निमित्त पडता है, इसलिए न्दं 
मौदयिक कहते है । मोहनीय कर्मके मल भेद दो है-दर्गन मोहनीय भौर चारित्र मोहनीय । चारित्र 
मोहनौयका भद कपाय वेदनीय ह । केपाय चार है--क्रोध, मान, माया, खोम । क्रोषकयायके उदये क्रो 
स्प भाव दोतादह1 इसी तरह्‌ माने मायां मोर छोभ कपायके उदयमें मान, माया भौर खोभ डप भाव होते 
है । अत कपाय भी भौदयिक माव ह 1 तच्ार्थ्रद्धान रूप आत्मभावका नाम सम्यग्दर्शन ह भौर सम्यग्दर्न 
कौ विकारहप अवस्याक्रा नाम मिच्यादर्गन ह उसमें निमित्त मिथ्यादर्गेन कर्मकरा उदय है । अत. मिथ्यादर्गन 
कर्मके उदये होनेवाठे तत्त्वार्थं अग्रद्धान श्प परिणाम को मिय्यादर्यन कहते दँ अत" मिय्याददनि भौ 
मौदयिक ह । चानावरण क्मकि उदये जो पदार्थोका ज्ञान नही होत्ता वह्‌ ज्ञान भी मौदयिकहं। जव 
तक जीवको केवलनानकौी प्राप्ति नही होती तव तक वेह अन्नानी माना जाता ह भौर तभी तके उसके 
ज्ञानावरण कर्मकरा उदय रहता है यत॒ अनान भीदयिक भाव ह । चारित्र मोहनोय कर्मके सर्वघाती स्पर्को 
के उदयसे मसयम हप भाव होता ह अत असंयम भी भौदयिक भाव ह । जव तके किसी भी कर्मका उदय 
रहता ह तवे तक सिद्धत्वमाव नही होता भत. असिद्धत्व भी गौदयिक्र भाव है । केच्यके दो प्रकार ह 
द्रव्यलेदया मौर भावक्ेदया । जीवक्रे भाववोमे भव्खेव्याही री गयी ह । कपायके उदयते अनुरक्त मन 
वचन कायकी प्रवृत्तिको सावेखे्या कहते हँ । वृकि रेश्यार्मे कपायक्रा उदय रहता ह जत. रव्या सी 
गीदयिकी है । यहाँ यह्‌ शका हौ सकती हँ कि यदि कपायके उदयके कारण ठेश्याको भौदयिकी कहते हँ 
तो कपायका उदय तो केपायमे भा जाता ह अत्त कपायसे भिन्न ङेद्या वयो कही ? इसका समावान यह हँ 





१ कम्मज-ज० । २. "गौपनगमिकलायिकौ भवौ भिश्चर्च जीवस्य स्वतत्तवमौदयिकपारिणामिकौ चः ॥ 
त्वयं सू° २।१। 
# 


४२ दरव्यस्वभावप्रकाशक [ गार ७१- 


कि योग अर कपाय मिलकर लेदयाभाव रूप होते ह भौर के्याका कार्य केवर योग या कैव कायक 
कार्यपे भिन्न है वह ह ससारकी वृद्धि 1 बत जऊेक्या पृथक्‌ मानी गयौ है । दस्रौ शका यह हो सकती है किं 
आगमम ग्यारह, बारह, मौर तेरहवे गुणस्यानोमें भुक्ललेश्या कही ह किन्तु उनमें कपायका उदय नही 
है 1 कपायका उदय दसर्वे गुणस्थान तक ही हता हं 1 तव वहाँ ले्यामें मौदयिकमाव्रपना कै घटित होगा । 
इसका समाधान यह ह कि एकं नयक्ना नाम पूर्वभाव प्रनापन ह । वह्‌ नय पुरानी वीती वातोकी विवक्षासे 
वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करता हँ । अत, इस यकौ गयेक्षासे जो मन वचन कायक प्रवृत्ति कपायक्रे उदयते 
अनुरजितर थी वही ्यारहर्वे आदि गुणस्थानोमें मी ह इस्त तरह उपचारे उसे गौदयिकी कहते है ( सर्वा. 
सिद्धि २।६ ) । इस तरह कपायके उदथको ठेकर लेदयाको यौदयिक कहा गया ह 1 कपायके उदयके दं 
प्रकार ह--तीव्रतम, तीत्रतर, तीन्न, मन्द, मन्दतर गौर मन्दतम । कपायके उदयके इन दहं प्रकारोके क्रमे 
ठेद्या भी छह वतरायी है--ङृष्णलेदया, नीर्टेक्या, कापोतकेव्या, पीतकलेरया, पद्मटेव्या, रक्छलेश्या । इस 
तरह भौदयिक भावके इक्कोस भेद हँ । कमंके उपरमते होनेवाले भावको भौपशमिक भाव कहते ह । 
कर्मको उदयके भयोग्य कर देनेका नाम उपगम है जैसे कीचड मिश्रित पा्ीमे तिर्मी डाल देनेसे कीचड 
नीचे वैठ जाता ह गौर उपर निर्मल जरु रहता है । ओपशमिक भाव दो है--ओौपश्षमिक सम्यक्त्व ओौर 
गौपमिक चारि । अनन्तानुवन्धी रोव मान माया रोम मिथ्यात्व सम्यक्‌ मिथ्यात्वं भीर सम्यक्त्व 
मोहनीयकर्म, इन खात प्रकृतियोके उपशमस जो तत्तवार्थघ्रदधान होता है उपे मौप्मिक सम्यक्त्वं कहते ह । 
मव्यजीवको सवसरे प्रथम गौपङमिक सम्यक्त्व ही "होता ह । बीर अन्तर्मुहूर्तं काल तक रहता ह। 
मोहनीय कर्मकी शेप इक्कीस प्रकृतियोके उपश्चमपे भौपगमिक चारित्र होता ह । इस तरह यह दो भाव 
सौपदामिक है । यहाँ इतना विरोप जानना कि उपदाम सम्यक्ट्वके दो भेद है--प्रथमोपलम सम्यक्त्व भौर 
द्वि्ीयोपगम सम्यक्त्व 1 अनादि मिथ्या दृष्ठ पाच भौर सादि मिथ्यादृष्टि सात प्रकृतियोके उपनमपर 
जो सम्यक्त्व होता है उति प्रथमोपदाम सम्यक्त्व कहते है । यह सम्यक्त्व चौयेसे सार्वे गुणस्थान तक ही 
होता ह । सातवे गुणस्थानमें क्षायोपशमिक सम्यग्दृ्टिजीव जव उपामध्रेणि चढनेके बभमिमृल होता है 
तो मनन्तानुवन्वी कोष मान माया लोभका विसंयोजन करके दर्शानमोहनीयकी तीन प्रकृतियोका उपरम 
करता ह उससे जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है वह ॒दितीयोपशम सम्यक्त्व ह । वर्तमान निषेके सर्वधात्ी 
स्पद्ंकोका उदयमावी क्षय गौर मागामौ कालम उदय आने वले निपेकोका सखदवस्थारूप उपञ्चम तथा 
देदघाती स्पदंकोका उदय, देसी कर्मकी अवम्थाको क्षयोपदम कहते है भौर उसे होने वारे भावोको 
कायोपमिक भाव कहते है । क्षायोपरमिक भाव १० है-मतिनान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.परययततान, 
क मतिज्ञान, कुशुतनान, कुभवधिनान, चशुदर्शोन, मचशुदर्यान, भवविदर्गन, दान, काभ, भोग उपमोग, वीर्य, 
क्षायोपरामिक सम्यक्त्व, क्षायोपरमिक चारित्र भौर खंयमासंयम । ये सभी भाव अपने अपन भावारक 
न्ननावरण, दर्चंनावरण, अन्तराय भौर मोहनीय कर्मके क्षयोपश्षमसे होते है । ऊपर जो क्षयोपदामकरा रक्षण 
कहा गया हँ सर्वत्र वही पाया जाता ह किन्तु जाचार्य वीरसेनने श्रीघवलामे उसका निपेव किया ह 1 उनके 
सनुसार-दर्जनमोहनीय कर्म॑की देशधाती सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयते उत्पन्न होनेवाखा सम्यक्त्व भाव क्षायोप- 
मिक ह 1 सम्यक्व प्रकृतिके स्पर्वकोकी क्षय संजा ह क्योकि उनमें सम्यग्द्दानिको रोकनेकी शक्तिका अभाव 
है । मिथ्यात्व भौर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोके उदयके जसावको उपशम कहते है इ प्रकार इन क्षय गौर 
उपगमसे उत्पन्न होनेसे सम्यक्त्व भावको क्षायोपगमिक कहते हँ-[ पट्लण्डा०, पु० ५, पृ० १६०-१११ 11 
केकि क्षयसे प्रकट होने वाले भावको क्षायिक कहते ह 1 क्षायिक भावके नौ मेद है-केवङनान, केवलदर्गन, 
क्षायिकदान, क्षायिकलाम, क्षायिक भोग, धायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व यौर क्षायिक 
चारित्र । ज्ञानावरण कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला केवल्नान क्षायिक ह । इसी तरह दर्ध॑नावरण 
कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होने वाखा केवर्दर्शन क्षायिक हँ । दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षथमै प्रकट भा 
अभयदान कायिक ह । उसी भावके कारण केवलनाचीके द्वारा अनन्त प्राणियोका उपकार होतारं 


~७६ | नयचक्र ४३ 


हेयोपदियस्वं स्वभावानां दशंयति- 
हेया फम्मे जणिया भावा खयजा ह मूणसु फलरूवा । 
्ेमो त्ताणं भणिमो परमसहावो हु जीवस्स ॥७६॥\ 


लाभन्त रायका अत्यन्त क्षय होनेपे भोजन न करनेवाले केवली भगवानके शरीरको वल देने वाके जो परम 
शुम सूम नोकर्मं पुद्गल प्रति समय केवरीके द्वारा ग्रहण किये जाते हई जिनसे केवलीका गौदारिकि शरीर 
विना मोजनके कुछ कृम एक पूर्वकोटी वरपतक वना रहता ह यहं क्षायिक छाभक्रा परिणाम है । भोगान्तराय- 
का अत्यन्त क्षय होने क्षायिक मोग होता ह । उसीके कारण सुगन्धित पुष्पोकी वर्पा, मन्द सुगन्ध पवनका 
वहना भादि होता ह । उपभोगान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयते क्षायिक उपभोग होता ह । उसीते सिहासन, 
तीनछतन, भामण्डल जादि विभूति प्रकट होती ह । वीर्यान्तिरायकर्मके अत्यन्त क्षयते क्षायिक वीर्यं होता है । 
मोहनीय कमक उक्त सात प्रकृतियोक क्षये क्षायिक सम्यक्त्व होता ह॑ गौर समस्त मोहनोय कर्मके क्षये 
क्षायिक चारि होता ह । ये चारो ही भाव कर्मजन्य है वयोकरिं क्कि ही उदय, उपशम, क्षयोपशचम भौर 
क्षयरूप अवस्याका निमित्त पाकर प्रकट होते है । पाचर्वा पारिणामिक भावदही एेसा ह जिसमें कर्म निमित्त 
नही हं । वह्‌ स्वाभाविक ह 1 उसके मुख्य भेद तीन ही है-- जीवत्व, भग्यत्व, अभन्यत्व । जीवत्व नाम चैतन्य 
भावका है । वह्‌ जीवका स्वाभाविक भाव होनेसे पारिणामिक ह । जिस जीवमे सम्यग्दर्शन आदि परिणामोके 
होने की योग्यता है वह भव्य है गीर जिसमें वे्ी योग्यता नही है चह अभवग्यह। ये दोनोभावभी 
स्वाभाविक ह । अत. पारिणामिक हैं । 

आगे उक्त स्वमावोमे उपादेय मौर हेयपना वताते ह- 

कमोसि उत्पन्न होनेवारे भाव हेय है--छोडने योग्य है । कमेकि क्षयसे होनेवाके भाव फर 
रूप जानने चाहिए । उन सव भावामेसे जीवका परम स्वभाव ही ध्यान करनेके योग्य है ॥॥७६॥ 


विञेपा्थ--उक्त भावोमे भौदयिक, ओीपरशभिक गौर क्षायोपद्चमिक ये तीन माव कर्मजन्य है। 
क्षायिक भाव केवलन्ञानादिरूप होनेपे यद्यपि वास्तवमें शुद्ध.वुद्ध जोवका स्वभाव हं तथापि वह्‌ क्के क्षयसे 
उत्पन्न होता है इसकिए उसे उपचारसे कमंजनित कहा ह । किन्तु द्ध पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष ही 
ह । एक प्राचोन गाथामें ( जयववला, भा. १, पृ. ६० में उद्धृत ) कहा हँ कि अध्यात्ममे जो माव वन्धके 
कारणहै भौरजो भाव मेोक्षके कारणरह तथा जोन बन्वके कारणरह भौर न मोक्षके कारण हं उन सवको 
भी जानना चाहिए । भमौदयिकभाव बन्धके कारण हं; भीपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक भाव मोक्षके 
कारण ह । किन्तु पारिणामिक भावन तो बन्धका कारण भौरन मोक्षका कारण है। 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह--मीपद्यमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक भौर ओौदयिक ये चार भाव 
तो पर्यायरूप है गौर शृद्धपारिणामिक भाव दरन्य पं है । तथा परस्पर सापेक्ष उन द्रन्य भौर पर्यायको भात्मा 
नामक पदार्थं कहत ह । पारिणामिक भाव तीन हूँ जीवत्व, भन्यत्व मौर मभन्यत्व । इन तीनोमे शक्तिरूप 
शुद्धजीवत्व नामक पारिणामिक भाव शुद्ध प्रव्याथिकनयके आधित होनेमे निरावरण है अत उसे शुद्धपारिणा- 
मिक भाव कहते ह । वह बन्ध मोक्ष पर्यायरूप परिणमनते रहित है । किन्तु दष प्राणलूप जीवत्व गौर 
भग्यत्व ओर अमन्यत्व भाव हँ वे पर्याया्िकनयक्रे जाधितं होनेसे अशुद्धपारिणामिक भाव कह जाते ह । 
इनको शुद्ध कहनेका क्रारण यह्‌ है करि शुद्धनयते ससारी जीवोके गीर सिद्धोके तो सदैव दस प्राणरूप जीवत्व, 
भन्यत्व गौर अमन्यत्व भावका अभाव है । इन तीनो पारिणामिक मावोमे-से भन्यत्वरूप पारिणामिक भावको 
दकनेवाका मोहनीय कर्म है । जव कालङन्धि दिका निमित्त पाकर भव्यत्व शक्ति प्रकट होती ह तवं 
यह्‌ जीव सहज शुद्ध ॒पारिणामिकभाव रूप निज भात्मद्रन्यके सम्यग्‌ श्वद्धान ज्ञान भौर आचरणखूप प्यायसे 





१. (ततो ज्ञायते शुद्धपारिणाभिकमभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति । कस्मात्‌ । ध्यानस्य विनर्व- 
रत्वात्‌ 1" समयप्र्धित गा० ३२०, जयसेनदीका । 


+. द्रव्यस्वभावप्रकाश्चक { ग० ७५- 


जीबपुद्गरयोविंमावहेतुस्वं दशंयति-- 

भणिया जे विब्मावा जीवाणं तहु पोग्गलाणं च \ 

कस्मेण य जीवाणं कालादो पोमले' णेया 1७9 
विभाव्रस्वमावस्य स्वरूपं संबन्धप्रकार फएरं च गदति- 

सुत्ते खंधविहावो खंधो गुणणिद्धर्खजो भणिमो 1 

तं पिय पडुज्च कालं तम्हा कालेण तस्स तं मेणियं पजन 


परिणत हता है । उसी परिणमनको आगमकी भाषामें मौपशमिक, क्षायोपक्मिक ओर क्षायिक भाव कहते है । 
मौर अध्यात्मे उसीको शुद्धोपयोग या शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम कहते ह । यहं परिणाम रुद्ध पारि- 
णामिके भाव्म शुद्ध मासद्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न है क्योकि भावनारूप है । किन्तु शुद्ध पारिणामिकमाव भावना 
खूप नही है । यदि वह्‌ शुद्ध पारिणामिकपे सर्वेथा अभिन्न होता तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
विनाश्च हनेपर शुद्ध पारिणामिक भावका भी विनाक्च प्राप्त होता है । किन्तु उसका कभी विनाश नही होता । 
अत॒ यहं स्थिर हमा किं शुद्ध पारिणामिक भावके विपयरँ भावनारूप जो गौपशमिक आदि तीत भावे हवे 
समस्त रागादिसे रहित होनेसे मोक्षके कारण होते ह किन्तु शुद्ध पारिणामिक नही । शक्तिषटप मोक्ष तो बुद्ध 
पारिणामिकमे पहकेते ही स्थित है । यहां व्यक्तिरूप मोक्षका विचार है । आगमे कका है--"निष्कियः 
सुद्धपारिणामिक." निष्करियका अर्थं यह्‌ ह किं बन्धकारणमूत जो रागादि परिणति्प क्रिया होती है, तद्रूप 
वहं नही होता 1 इसी तरह मोक्षके कारणभूत जो बुद्ध भावना प्रिणत्तिरूप क्रिया है, उस खूप भी वह नही 
होता । इसे ज्ञात होता है कि शुद्ध पारिणामिक माव ध्येयरूप होता ह ध्यानरूप नही होता षयोकि ध्यान 
तो विन्ताशीक है। 
जीव भौर पुद्गले विभावहूपर परिणतिका कारण वतलते ह~ 


जीवो तथा पुद्गरोमे जो विभाव करै है उनमेसे जीवमे विभाव कर्मकरे निमित्तसे गौर 
पुद्गलमे कालके निमित्तसे जानने चाहिए ७७ 


इसीको स्यष्ट करते हुए भागे विभाव का स्वरूप, उसका कारण अर उ्रका फल कहते ह- 


पुद्गलका स्कन्धरूप परिणमने उसका विभाव है ! भौर स्कन्धरूप परिणमन पुद्गलमे पाये 
जानेवाक्ते स्निग्ध ओर रुक्ष गुणके कारण कहा है । तथा वह परिणमन कारुका निमित्त पाकर 
होता है इसलिए कारके द्वारा पृदुगलका विभावरूपं परिणाम कंहा है ।\७८॥। 

विञञेपाथे-पुद्गल परमाणुके दो आदि प्रदेश नही होते इसलिए उसे अप्रदेशी कहते है । किन्ु 
वहं एक प्रदेशवासा होता ह इषलिए उसे प्रदेशमात्र कहते है । उसमें स्पर्श, रस, गन्ध ओर वर्ण पाये जाते 
ह । यच्यपि परमाणु स्वभावसे बन्धरहित है किन्तु उसमे पाये जानेवाकते स्वश्च ओर रक्ष गुण बन्धके कारण 
है ! उनके कारण वह दुषरे परमाणुके साय वंध जाता ह । यह बन्ध उखकी विभाव परिणति कटी जादी 
ह क्योकि एक्‌ द्रन्यका दूरे द्रन्यके साथ बन्ध ॒दोनोके स्वाभाविक रूपका घातक है । पुद्गरु द्रव्य भी 
परिणामी है क्योक्रि परिणमन तो वस्तुक स्वभाव है भत परमाणु वर्तमान स्निग्ध गौर छक्षगुणोमे मी 
परिणमन हता रहता है मौर उसके कारण उन गुणो एक गुणरूप जघन्य शक्ति केकर दो-तीन मादि अवि- 
भाग प्रतिच्छेदके क्रमसे अनन्तं अतविभागी प्रतिच्छेदरूप शक्ति पर्यन्त वृद्धि होती रहती है । वे परमाणु यदि 
दो, चार या छह शक्तिरूप परिणत होते है तो उरुं सम कहते है ओर यदि तीन पाच या सात चक्तिरूप 





१, पोग्गला अ० क० ख० ० । “जीवा पोरगकाया सह सव्किरिया हवति ण य सेरा । पुग्यल करणा 
जीवा खवा खद कालक्ररणा दु ॥९८।'--प्जास्ति० । 'ुद्गानां सक्रियत्वस्य वहिरड्गसाधनं परिणाम- 
निर्वर्घकः काल इति ते कालकरणाः !--अखतचन्दररीष्ठा । 


-७९ ] नयचक्र ४५ 


संवस्धभ्रकारसाह-- 


जह जीवत्तमणाई जीवे बंधो तहैव कम्माणं । 
तं पि य इन्वं भावं जाव सजोभिस्स चरिमंतं ॥७९ 





परिणत होते है तो उन विपम कहते ई । सम भौर विपमोमे दो का अन्तर होनेसे ही बन्ध होता है जैसे 
दो गुण वाठे परमाणुक्रा बन्ध चार गुणव परमाणुकरे ही साय होता है इसी तरह तीन गुणवाके परमाणुका 
वन्ध पाच गुणव परमाणुके ही साथ होता है । इस प्रकार दो-दो स्निग्धो, दो-दो रक्षौ भौर दो-दो स्निर 
रूक्षोका सम हो या विषम हो, दो गुण अधिक होनेपर ही यन्व होता ह । किन्तु जघन्य एक युणवारे परमाणु 
का वन्व नही होता । यह नियम ह 1 साराश यह्‌ ह कि दो गुण युक्त स्निग्ध परमाणुका चार गुणयुक्त स्निग्ध 
परमाणुके साय मथवा चार गुण युक्त क्ष परमाणुके साय वन्ध होता है । इसी तरह तीन गुणवाले क्ष 
परमाणुका पौच गुणव स्निग्धे या खक्ष परमाणुके साय बन्ध होता ह । इपर वन्धे अन्तर कारण तो 
परमाणुके स्निश्य ओर रक्ष गुणका तदनुरूप परिणमन है 1 किन्तु उस परिणमनमे कारको भो निमित्त माना 
गया है किन्तु का्रन्य प्रेरक निमित्त नही है, उदासीन निमित्त है । जब परमाणु बन्व योग्य परिणमन 
पुर्वकं वन्ध होता है तो काल भो निमित्ते हौ जाता है किन्तु वह बन्ध कालकृत नही है । इस प्रकार स्निग्ध- 
खक्ष गुणके कारण पुद्गर परमाणुओोकी जो स्कन्वर्प परिणति होती है वह विमाव पर्याय है । 


धागे जीवकी विभाव परिणतिको वतरते है- 


जैसे जौवमे जोवपना अनादि है वैसे ही उसके साथ कर्मोका बन्ध भी अनादि है! क्के 
दो भेद है-द्रग्यकमं ओर भावकमं । यह्‌ कम॑बन्य सयोगकेवली नामकं तेरह गुणस्थानके अन्त 
तक होता रहता है ७९ 

विशषेपा्थ--जैसे जीव अनादि है वैते ही उसके साय कर्मबन्व भी अनादि है । तत्त्ार्थसूत्रके आव्वे 
ध्यायसे वन्धका जक्षण इस प्रकार कहा ह--सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादतते स बन्ध ॥* 
कपायसहित होनेसे जीव जो कर्मके योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है उसे बन्ध कहते है । इस सूत्रम #र्म- 
योग्यान्‌" न कहकर जो वर्मणो योग्यान्‌" कहा ह उपसे यह बतलाया ह किं जीव कर्मके निमित्तसे सकषाय 
हता है भौर फषाय सहित होने कर्मके योग्य पुद्गलोको ग्रहण करता है भत, जीव गौर कम॑का सम्बन्व 
अनादि है । पे वायि हुए कर्मका उदय होनेपर जीवमें कषाय उत्पन्न होती हँ भौर कपायके होनेयर नवीन 
कर्मोका बन्ध होता है 1 इस तरह कर्मसे कषाय जौर फपायसे कर्मकी परम्परा अनादिकाकसे चली भती 
है । यदि एेसा न मानकर बन्धको सादि माना जाये, अर्थात्‌ यह मानां जाय किं पहले जीव अत्यन्त रुद्ध 
अवस्था था, पे उसके कर्मबन्व हुमा तो जैसे त्यन्त शुद्ध मुक्तजीवोके कमबेन्ध नही होता वैे ही उस 
जीवके भी कर्मबन्व नही हो सकेगा । अत यह मानना हौ उचित है कि जीवकी तरह उसके साथ कर्मोका 
वन्ध भी अनादि है । जैनसिद्धान्तके अनुसार यह्‌ समस्त रोक पुद्गकसि ठसाठस भरा है उने मनन्तानन्त 
परमाणु कर्मरूप होनेके योग्य है । इसौसे उनके समुदायको कार्मणवर्गणा कहते है । वै का्मणवर्गणासूप 
स्कन्ध जीवके मिथ्यात्व भादिलूप परिणामोक्ा निमित्त पाकर स्वयं ही आठकर्मं रूपसे सातकर्म रूपे या॒छहं 
कर्मरूप से परिणत होकर जीवक साय बन्धको प्राप्त होते है । जैसे खाया हृभा भोजन उदरमे लाकर सात- 
धातु खूप परिणत हो जाता ह । कर्मं भाठ है--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र ओर अन्तराय । ये कमं योगर भौर कषायके निमित्ते बेधते है । तथा मायु कर्मं॑सदा नही वंघता । 
विशेष स्थितिषे ही वेधता है, किन्तु शोप सातो कर्मं सदाकाल बधते रहते ह । मोहनीयकरमका वन्ध नौवें 
गुणस्थान तक ही होता ह । भौर दस्मे पञ्चात्‌ रयारहवे, बारहवे भौर तेरहवे सयोगकेव नामक गुण 
स्थान में केवल एक सातावेदनीय कर्मका ही बन्व होत्ता है । इस तरह कर्मका बन्ध सयोगकरेवरी गुणस्थान 
पर्यन्त ही जानना चाहिए । चौदहवें गुणस्थानमें बर्धका अमाव ह । 
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८३ 1 नयचक्र ७ 


दंसणणाणावरणं वेदो मोहं तु माड णामं च! 
गोदंतराय पला पयडी जीवाण णायव्वा ॥८३॥ 





द्रव्य स्वय ही कर्मरूप परिणमन करता है । इस तरह दोनोमें निमित्त-नैमित्तिक भाव है । वास्तवमे भात्मा 
तो वपने भावोको करता है भौर पुद्ग अपने मावोको करता ह । किन्तु यह॒ आत्मा अन्नानवदय स्व शौर , 
पर का मेदज्ञान न होनेसे परको अपना करता है भौर अपनेको पराया करता है भौर इस तरहसे वह कर्मोका 
कर्ता कडा जाता है । द्रन्यकमेकि उदयवश भत्मामे जो भाव क्रोध होता है उसमे गीर आत्मामे भाव्य- 
भावक भराव पाया जातां ह । करोधादिरूप परिणत आत्मा भाव्य ह गौर भावक्रोध भावक ह । इन दोनो्मे जो 
भेद है उसको ज्ञान न होनेसे भपनेको क्रोध रूप मानकर तदनुरूप मात्मा परिणमन करता है । यह तो एक 
उदाहरण हं । क्रोघकी ही तरह अन्य कषायो गौर इन्द्रियो आदिको च्या जा सकता है । इसी तरह यह 
आत्मा ज्ञाता है पर वस्तु ज्ञेय ह । दोनोमे मातर ज्ञेय-जञायक सम्बन्ध है । किन्तु भज्ञानवश्च यह आत्मा दोनोको 
एक मानकर हर्प-विषादादि करता ह॑ । इस तरह द्रव्यकर्म गौर भावकर्ममे परस्पर निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध होनेसे अनादिकारसे यहं जीव कर्मोकि वन्धने पडा हुभा उस वन्धनको पुष्ट ही करता रहता ह । 


मृ प्रकृतियोके नाम कहते है- 


ज्ञानावरण, दरशानावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय ये जीवोके 
मूकं जानने चाहिए ॥८२३॥ 


विशेपार्थं--बाह्य पदार्थको जानेवारी जोवकी शक्ति ज्ञान है । वह जीवका गुण है उसे विना 
जीवके अभावका प्रसग भाता ह । उस ज्ञानको जो आवृत करता ह वह ज्ञानावरणीय कर्म है। जीवका 
लक्षण उपयोग हँ । वह्‌ उपयोग दो प्रकारका है साकारोपयोग भौर अनाकारोपयोग । साकार उपयोगका 
नाम ज्ञान ह भीर उसको आवरण केरनेवाछा कर्म ज्ञानावरणीय हँ । तथा अनाकार उपयोगक्रा नाम दर्शन 
है । उक्षको आवरण करनेवाखा कर्म दर्शनावरणोय है । जीवके सुख गौर दु खकरा उत्पादक कर्म वेदनीय है । 
यहा सुखसे दु.खका क्षय नही छेना चाहिए किन्तु दु.खका उपशम ऊेना चाहिए । क्योकि सुख जीवका 
स्वभाव है अत उसे क्म॑जन्य माननेमें विरोध माता है 1 जो मोहरहित स्वभाववाछे जीवको मोहित करता 
है वह भोहनीय कर्मं है । जो भवधारणमें कारण ह वह्‌ आयुकर्म हँ । जो जीवको नानारूपं वनाता है वह्‌ 
नामकर्म है । जो उच्च नीचक्रा ज्ञान करता ह वह गोचकर्मं है । जो दाता मौर गृहीताके वोचम भाता ह वह्‌ 
अन्तराय कमं है । इस प्रकार कर्मकी ये भाट मूर प्रकृतिर्या है 1 इनमें से ज्ञानावरण, दर्बनावरण, मोहनीय 
बौर अन्तराय ये चार कर्म धाती कह जाते है क्योकि ये जीवके गुणोके घातक हँ । रेष चार अघाती ह । 
यदपि छद्मस्थोको दर्शन पहञे होता है । पवात्‌ ज्ञान होता है किन्तु दर्शनते ज्ञान पूज्य ह। ईस तरह 
ज्ञानके वाद दर्श॑नको स्थान दिया गया है । इनके पञ्चात्‌ सम्यक्त्वका नम्र आता है मौर फिर ॒वीर्यका । 
इन चारो मुणोको घातने वारे हैँ क्रमसे ज्ञानावरण, द्शंनावरण, मोहनीय भौर अन्तराय । वेदनीय कर्म यपि 
अघात्ती ह॑चिन्तु मोहका वल पाकर धातीकी तरह जीवका घात करता है इसकिए उसे घातिक्मोकि मध्यमे 
गौर मोहनीयके पके स्थान दिया ह । भायुके वलसे जीव किसी भवमें ठहुरता है उसके पदचात्‌ उसके शरीर 
आदिका निर्माण होता है गौर शरीर निर्माणके साधनोकरो लेकर ऊंच-नीचका व्यवहार चरता हं भत भयु 
नाम ओर गोचका क्रम रला गया है । अन्तराय कर्मं धाति होते हृए भी लधात्तिको तरह समस्त वीयं युणको 
घातनेमे असमर्थं है तथा नामादिका निमित्त पाकर अपना कार्य करता है इसक्ए उसे सव कमेक्रि अन्तमं 
रखा ह । इस प्रकार आटो कमक क्रमको समदना चाहिए । 





१ पयडिय ना० क०। "णाणस्स दसणस्स य जावरणं वेयणीय मोहणिय । आउग णाम गोदं्तराय- 
€ 1 
मिदि द्रु पयडीमो ॥८।--गो० कमं° । प्रा° पच्चसं ०, २।२। 
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पर्यन्त पुद्गल द्रव्यको विषय करनेवाले अवचिन्ञानके कारणभूत स्वसंवेदनक्रा नाम मवधिदर्गन है बौर 
उसके भावारक कर्मकरा नाम जवधिदर्दनावरणीय ह । केवलन्नानकी उस्पत्तिके कारणमूत स्वसवेदनका नाम 
केवलदर्थन ह गीर उसके भावारक कर्मका नाम केवलदर्शनावरणीय ह । इतनी विदोपता ह किं टश्रस्थोका 
ज्ञान दरनिपूर्वक होता ह परन्तु केवलन्ञान केवरददानके समान कालम होता है क्योकि नान भौर दर्जन दोनो 
निरावरण ह 1 वेदनोयकर्मकी दो प्रकृतिं है--सात्तवेदनीय भौर मसातावेदनीय । दुःखक्ता प्रतीकार करने- 
में कारणमूत सामप्रीको मिकानेवाा मौर दु खकी उत्पादक कर्मद्रव्यकौ रक्तिका विनाया करनेवाला कर्म 
सातावेदनीय कहकाता हं 1 सुख स्वभाववाके जीवको दु ख उत्पन्न करनेवाला गीर्‌ दू खक प्रशमने कारणमूत 
द्रव्योका भपस्रारक कर्म अखाता वेदनीय कटा जाता ह । इस प्रकार वेदनोयकी दो ही प्रकृतिं ह 1 मोहनीय 
कर्मको गद्धाईख प्रकृतियां है । जो मोदित करता ह वह मोहनीय कर्म ह 1 भप्त, आगम ओर्‌ पदार्योमिं जो 
प्रत्यय सचि गीर धद्धा होती ह उका नाम दर्गन ह उसको मोहिव करनेवाखा अर्यात्‌ उससे विपरीत माव- 
को उत्पन्न करनेवाला कर्मं दर्शनमोहनीय कटरता ह । रागका न होना चारित्र ह । उड़े मोहित करनेवाला 
अयति उससे विपरीत मावको उत्पन्न करनेवाला कर्म चारित्रमोहनीय कहरात्रा हं । इख प्रकार मोहनीय 
कर्मकी दो प्रकृतियां है । 

दर्शनमोहनीय कमं वन्धकी अपेता एक ही प्रकारका ह । सच्च अवस्यामें वह तीन प्रकारकाही 
जाता है--्रम्यक्त्व, मिध्यात्र गौर सम्यम्मिथ्यात्व 1 जैसे एक ही प्रकारका कोदो चाकीमें दला जानेपर 
एककाले एक विशेष क्रियाके द्वारा चावल, मावे चावन गौर कोदो इन तीन बवस्थाभोनेो प्राप्त होता ह 1 
उसी प्रकार सम्यव्त्वाभिमुख जोवके अनिवृत्तिरूप परिणामोके सम्बन्वसे एकं प्रकारके मोहनोयका तीन भ्रकारसे 
परिणमन हो जाता ह । उत्वन्न हए सम्यक्त्वे चियिलताका उत्पादकं ओौर उसको मस्थिरताका कारणभूत 
कर्म सम्यक्व प्रकृति कटकाता ह 1 सम्यवत्वका सहचारी होनेमे उसे सम्यक्त्व कटा जाता हं 1 सम्यक्त्व भौर 
मिथ्यात्वूप दोनो भावोके योगसे उन्न हए भावका उत्मादक क्म॒सम्यग्मिथ्यात्व कहलाता ह । माप्त, 
आगम मौर पदा्योमिं मश्रदाको उत्पन्न करनेवाला कर्म॑ भिच्यात्व कटलाता हँ । इस प्रकार द्गनमोहुनीय 
कर्मं तीन प्रकारका ह । चारिघ्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है-कषाय वेदनीय गौर नोकपायवेदनीय । जिस 
कप्रंके उदयसे जीव कपायका वेदन करता ह वह॒ कपायवेदनीय ह । जिस कर्मके उदयसे जीव नोकपायका 
वेदन करता ह वहु नोकपायवेदनीय ह । सुच गौर दु खरूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मख्पी कषेवरको जो 
जोत्तती ह वह्‌ कपाय हँ । इत्‌ केपायक्रो नोकपाय कटृते हैँ क्योकि स्ितिवन्ध ओर अनुमागवन्धकौ अपेक्षा 
कपायोसि नोकपायोमें मल्पपना है तथा क्षपक श्रेणीमे नोकपायोके उदयकरा अभाव हौ जानेके पचात्‌ 
कपायोकि उदयका विना होता ह । कयाय वेदनीय कर्म॑ सोहं प्रकारका हँ--अनन्तानुवन्वी क्रोष, मान 
भाया लोभ, अप्रत्याह्यानावरणीय क्रोष मान माया ओम, पत्यास्यानावरणीय क्रोध मान माया लोम, 
संज्वछन क्रौव मान माया छोभ 1 जो क्रोध मान माया कोम सम्यगदर्शन व सम्यक्चारित्रका विना करते है 
तथा जो अनन्त भवकरे अनुवन्धनखूप हैँ वे गनन्तानुबन्वी कठलाते ह । अयवा गनन्त भवो जिनका अनुवन्व 
चखा जाता हं वे अनन्तानुवन्वी हैँ । ईपत्‌ र्यात्‌ एक देश प्रत्याख्यानक्तो अप्रत्याख्यान कहते हँ । मप्रत्याख्यान 
अर्थात्‌ देशसयमका आवरण करनेवाखा कमं अप्रत्याख्यानावरणोय ह । भत्याख्यान महात्रतको कहते है 1 
उनका आवरण करनेवाला कर्म प्रत्याद्यानावरणीय ह । जो सम्यक्रूपे प्रक्रानित हो वहु सज्वलनक्रषाय है 
रत्नत्रयक्रा विरोधी न होने इते सम्यक्‌ कहा हं । 

नोकपाय वैदनीयकर्म नौ प्रकारका है--स्त्रीवेद, पृरपवेद, नपुसक्षवेद, हास्य, रति, अरति, शोक्र, 
भय भौर जुगुप्सा । जिस कर्मके उदयसे पुरुप विपयक अमिकापा होती है वह स्त्रीवेद कमं हं 1 जिस कर्मके 
उदयते मनुप्यकी स्वियोमें अभिकापा होती है वह पु्पवेद कर्म हँ । जिघ कर्मके उदयत स्त्री मौर पुरुष 
उमयविपयक मभिलापा उत्पन्न होती है चह नपुखकवेदतीय कर्म ह । जिस कर्मके उदये अनेक प्रकारका 
परिहा उत्पन्न होता ह वह हास्य कर्म ह । जिस कर्मके उदयते जीवोकी द्रव्य क्र काक मावमें रति उत्सन्न 
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होती ह वह रति कर्म है । जिच कर्मके उदयसे जीवोकी दरन्य क्षेत्र काठ ओर भावम अरति उत्पन्न होती 
है वह मरति कर्म है । जिस कर्मके उदये जीवोको शोक उस्पन्न हौता है वह शोक कर्मर! जिस 
कर्मके उदयसे जीवक सात प्रकारका भय उत्पन्न होता है वह भय कर्म है 1 जिस कर्मके उदयसे द्रव्य क्षत्र 
काक भावे ग्छानि उत्वन्न होती है वह जुगुप्सा कर्म ह । इस तरह नोकपाय केदनीयको नौ ्रकृतियाँ हू 1 
सायुकमंकी चार प्रकृतिर्या ह--नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्याय ओर देवायु । जो कर्मं नरके भवको धारण 
कराता है वह नरकायुकर्मं है । जो कमं तिर्यञ्च भवको धारण कराता है बह तिर्यज्वायु कर्म है! जो कमं 
मनुष्य भवको धारण कराता है बह मनुष्यायुकर्म है । जो क्म देव भव को घारण कराता ह वहं देवायु कर्म 
ह । इस प्रकार मयु कर्मकी चार ही उत्तर प्रकृतिर्या है । नाम कर्मको ९३ प्रकृतिर्या हँ । जो नरक तिर्यञ्च 
मनुष्य मौर देवपर्यायका वनानेवाला करम है वह्‌ गतिनाम कर्मं हँ । वह गतिनाम कमम चार प्रकारका है-- 
नरकगति नाम कर्म, तिर्यञ्चगति नाम कर्म, मनुष्यगतिनामकर्म, देवगत्तिनामकर्म । जो कर्म एकेन्दरिय, दीन्दिय, 
त्रीच्धिय, चतुरिन्दरिय गौर पञ्ेन्दियभावका वनानेवाका है वह जातिनामकमं ह । वह पाच प्रकारका है 
एकैस्ट्रियजाति, दीन््रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्ियजातति गौर पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयसे गौदारिक, वैक्रियिक, महार, तैजस मौर कार्मण शरीरके परमाणु जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते 
है वह्‌ शरीर नाम कर्म ह । वह पाच प्रकारका है-भीदारिक शरीर, वैक्रियिक सरीर, आहारकं शरीर 
तैजस शरोर ओर कर्मण शरीर नामकर्म । जिस कर्मके उदयते परस्पर सम्बन्धो प्रास हुई वर्गणामोका 
परस्पर सम्बन्ध होता ह वह॒ शरीरवन्वन नामकरमं हं । वह भी पाच प्रकारका है--भोदारिकरचरीर वन्धतः 
वैक्रियिक सरीर वन्वन, आहारक शरीर वन्धन, तैजस शरीरवन्धन गौर कार्मण शरीर वन्धनं । जिस कर्मके 
उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओमें चिक्कणता उत्पन्न हौ वह शरीर संघात नाम कर्मं है । उसके 
भी पाच भेद है-ओौदारिक दारीर संघात, वैक्रियिक दारीर संघात, भआहारकञरीर सधात, तैजसशरीर 
संघात भौर कार्मणशरीर संघातनामकमं । जिस कर्मके उदयते शरीरोकी आकार रचना होती ह उसे संस्थान 
नामकम कहते ह । वह्‌ छह प्रकारका है--समचतुरलर शरीर सस्थान, न्यग्नोधपरिमण्डल शरीरसस्थात, 
स्वाति शरीरसंस्थान, कुव्जदारीरसंस्थान, वामन शरीरसस्थान भौर हण्ड श्षरीरसंस्थान साम कर्मं । 
समचतुरस्त अर्थात्‌ समान मान भौर उन्मानवाला शरीरसस्थात जिस कर्मके उदयसे वनता है वह सम. 
चतुरस्र श्षरीरसस्थान नाम क्म ह । जिस शरीरका परिमण्डल स्यग्रोध अर्थात्‌ वटवृक्षके परिमण्डलके समान 
होता ह वह्‌ न्यग्रोधपरिमण्डल सस्थान है उसका निवर्तक नाम कमं उसी संजञावाखा है । अर्थात्‌ इस सस्थान 
वाला शरीर नीते सूक्ष्म ऊपर विशाल होता है । स्वाति वामीको कहते ह । स्वात्तिके समान आकारवाा 
शरीर जिस कर्मकरे उदयसे वनतां है वहं स्वाति गरीर संस्थान नाम कर्म है । जिस कर्मके उदयसे श्षरीरका 
आकार कुडा होता है वह कन्न शरीर संस्थान नामकर्म ह । वामन भर्थात्‌ बौना शरीर जिस कर्मके उदयते 
वनता ह बह वामनं शरीर नामकरमं है । हण्ड भर्थात्‌ सव गोर से विषम आकार वाला शरीर जिस नाम 
कमक चदयसे वनता ह वह हृण्डक शरीर संस्थानतामकमं ह । जिस कर्मके उदयसे माले अंगो मौर उपागोकी 
स्वना होती है॑क्ह गगोपाग नामकर्म है । वह तीन प्रकारका है--ओदारिक अंगोपांम, वैक्रियिक शरीर 
जगो्पांग मौर बाहारक शरीर भगोपाग नामकम । निस कमकरे उदयते शरीरमे हहियोकी निष्पत्ति होती दहै 
वह रीर संहनन नामक्मं हं । वह छ. प्रकारका है । वजरखूपसे स्थित ही भौर रपम अर्थात्‌ वेष्टन इन 
दोनो के साथ जिस्म वजमय कील हो वह वर ऋषभ नाराच शरीर संहनन ह । जिसमे हृड़ी ओौर कीलं 
तो व्ररूप हो परन्तु ऋषभ वच्रमय न हो वह्‌ वज्ननाराच शरीर संहनन है । जिसमे हाड कीरे सहित हो 
किन्तु वजलूप न हो, बहं नाराच संहनन है । कीरुपे आघा भिदा हमा सहनन अर्घनाराच शरीर संहनन हं । 
परस्परं कलित संहनन कलित शरीर सहनन है । जिसमे हया स्नायुमौपे वंध होती है बह असप्रात 
सरीसृपादिं गरीर संहनन है । इनके कारण जो कमं है उन्केभी येही लाम ह! जिस कर्मके उदयते 
शरीरम वर्णकी उत्पत्ति होती ह वहं वर्णनाम कर्मं है । वह पाच प्रकारका है- कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रुधिर- 
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वर्ण, शुक्लवर्णं मौर हरित वर्णं नामकर्म । जि कर्मके उदये शरीरम गन्धकी उत्पत्ति होती है वह गन्ध नामकर्म 
है । वहं दो प्रकारका ह सुगन्य भौर दुर्गन्ध नामकरमं । जिस कर्मके उदयसे शरीरम रसकी निष्पत्ति होती ह 
वह रस नामकर्म है । वह्‌ पाँच प्रकारका है-तिक्त, कटुक, कपाय, आम्ल ओौर मधुर नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयते शरी रमे स्पर्यकी उत्यत्ति होती है वह्‌ स्पदँ नामकम है । वह्‌ आठ प्रकारका ह-करकंश, मृदु, गुख, 
रषु, स्निग्ध, खक्ष, कीत गौर उष्ण नामकर्म । जिस जीवने पूर्वं शरीरको तो छोड़ दिया है किन्तु उत्तर 
करीरको अभी ग्रहण नदी किया ह उसके आत्म प्रदेशोकी स्वनापरिपाटी जि कर्मके उदयसे होत्री ह वह 
आनुपूर्वी नामकर्म ह । बह चार प्रकारका है-नरकं यति प्रायोग्यानुपर्वी, तिर्यञ्वगति प्रायोग्यानुपर्वी, मनुष्य- 
गति प्रायोभ्यानुपरवी मौर देवगति प्रायोग्यानुपू्वी नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे जीवका शरीर न॒ अति गुरु 
भौर न अति रधु होता ह वह मगुरुलघु नामकरमं है । जिस कर्मके उदयसे शरीर मपनेको ही पीड़कारी होता 
है बह उपघात नामकर्म है, अवे सम्ब सीग मादिका होना । जिस कर्मके उदयसे शरीर दूखरोको पोडा के- 
वाला होता ह वह्‌ परधात नामकर्म ह । जिस कर्मके उदयसे उच्छवास मीर नि.रवासकी उलत्ति होती है वह 
उच्छ्वास नामकर्म है 1 जिस कर्मके उदयसे श्षरीरमे आताप होता दै वह जाताप नामकर्म ह । उष्णता सहित 
परभाका नाम आताप ह । जिस कर्मके उदयसे शरीरम उद्योत होता ह॑वह्‌ उद्योत नामकर्म है । जिस कर्मके 
उदयसे भूमिका आश्य छेकर या विना उसका आश्य छ्य भी जीवोका माकारमे भमन होता ह वह्‌ विदहायो- 
गति नामकर्म है । जिस कर्मके उदयते जीवोके स्यावरपना होता है वह स्थावर नामकर्म है । जल, अग्नि 
मौर वायुकायिकं जीवों जो संचरण देखा जाता है उसे उन्दँ त्रस नही समज्न छेन चादिए क्योकि उनका 
गमनसूप परिणाम पारिणामिक है । जिस कर्मके उदयसे जीव वादर होते है वह॒ वादर नामकर्म है । जिस 
कर्मके उदयसे जीव भृषम एकेद्िय होते है वह सूषषम नामकर्म हँ । जि कर्मके उदयसे जीच पयति होते है वहं 
पर्यातिनाम कर्म है । निस कर्मके उदयसे जीव बपर्यात्त होते ह वह अपर्याप्त नामकरमं है । निस कर्मके उवयसे 
एक शरीरम एक ही जीव रहता है वह्‌ भ्रव्येक दारीर नामकर्म ह । जिस कर्मके उदयते अनन्तजीव एकं ही 
शरीरवाञे होकर रहते हं वह साधारण शरीर नामकम है । जिस कर्मके उदयते शरीरम रसादिक घातुमोका 
अपने खूपमे कितने ही कारु तक अवस्यान होता ह वह स्थिर नामकरमं है । जिस कर्मके उदयते रसादिकका 
भागेकी धातुरूपसे परिणाम होता है बहु स्थिर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे चक्रव्तित्व, वल्देवत्व 
भौर वासुदेवत्व जादि ऋद्धियो के भुचक शख, कमल आदि चिह्न अंग-प्व्यंगोमे हो वह शुभ नामके हं । 
जिस कर्मके उदयते भशुभ चिल्ल हो वह मशुम नामकर्म है । जिस कर्मके उदयते जीवके सौभाग्य होता हं 
वह्‌ सुभग नामकर्म ह॑ जिस कर्मके उदयते जीवके दौरभाग्य होता ह वह दुर्भगनामकरमं है जिस कर्मके उदयसे 
कानोको प्रिय लगनेवाङा स्वर हौ वह सुस्वर नामकर्म ह । जिस कर्मके उदयसे कणकटु स्वर हौ वह्‌ दु स्वर 
नामकर्म ह । जिस कर्मके उदय से गरीर प्रमायुक्त हो वह भदेय नामकम है । जिस कर्मके उदयसे शरीर 
प्रमाहीन हो या अच्छा कार्यं करनेपर भौ जोवको गौरव प्राप्त न हो वह्‌ अनादेय नामकमं हँ । जिस कर्मके 
उदयसे कोके य हो बह यदा कीति नामकरमं ह । जिस कर्मके उदयते मयश हो वह अयश.कीति नामकर्म है । 
निस कर्मके उदयसे मगर मौर उपागका स्थान ओौर प्रमाण अपनी-अपनी जातिके अनुसार नियमित हो वहं 
निमि नामकर्म ह 1 जिस कर्मक उदयते जीव पाच महाकल्याणर्को को प्राप्त करके तीर्थका प्रवर्तन करता 
है वह्‌ तीयंद्धर नामकर्म है । गोव कर्मको दो परकृतियां है--उच्चगोतर मौर नीचगोव । जिनका दीकषायोग्य 
साधु आचार है, सायु भाचारवारोके साय जिन्दोने सम्बन्व स्थापित करिया ह॑ तया जो र्यं कहकाते है उन 
पुर्पोको सन्तानको उच्चगोत्र कहा जाता है । उनम उत्पत्तिका कारणमूत कर्मं भी उच्च गोत्र ह उससे विपरीत 
करम सीचगोत्र है । अन्तरायकर्मकी पच प्रकृतिर्या है-दानान्तराय, काभान्तराय, मोगान्तराय, उपभोगरान्त- 
राय भौर लाभान्तराय । रतनत्रयसे युक्तं जीवोकरे लिए अपने वित्तका व्याग करनेको दान कहते ह । इच्छित 
अर्थकरी प्रापि होना लाम ह । लो एकं धार भोगा जाये वह भोग है जो पुन पुन. भोगा जाये वह उपभोग 
ह । चीर्यका अर्थं शक्ति है । इनकी प्रातिभं विघ्न करनेवाला अन्तराय कमं है । इस प्रकार मठो कर्मक 
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एताः सामान्येन छुभाञ्चुमभेदमिन्रा जीवानां सुखदु.खफल्दा मवन्तीस्या-- 


असुहुचुहाणं मेया सव्वा वि य ताउ हति पडी । 
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उत्तर प्रषेति्यां जासनी चाहिए ! इनके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद होते हं 1 इसीसे आगमम कर्म प्रकृतियोके 
मसर्पातलोक भेद बतकये है । 


भगे कहते है कर ये कमं प्रहृतियां बुभ भौर भशुम के मेदपे मिनन होकर जीवोको सुव भौर दु.ल- 
रूप फक देती है- 


वे सभी कम प्रहृति्याँं अशुभ ओर शुभके मेदसे दो प्रकार होती हँ तथा एक पर्यायमे 
स्थिति कर जीवोको सुख गौर दुःखरूप फल देती दै ।८५॥ 


विज्ेषाथे--भठ कमो चार कमं तो घाती कहे जाते ह॑ भौर चार भषाती । जो कर्म भारमाके 
गणको घातते ह वे घातीक्म कहै जाते ह! एेसे कर्मं ४ है--्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय भीर 
भन्तराय । ज्ञानावरण कमं आत्मके ज्ञानगुणको घातता ह दसीके कारण सारी जीवो ज्ञानगुणकी मन्दता 
पायी जाती है । दर्शनावरण कर्मं जीवक दर्दन गुणको घातता है । मोहनीय कर्मं जीवके सम्यक्त्व जौर चारि 
गुणको घातत्ता ह तथा अन्तरायकमं वौर्य गुणको घातता ह । इस तरह ये चार कर्म घाती है । इसीसे इन्द 
तो भुम ही माना जाता है क्योकि जो कर्मं आत्मगुणक्रा घाती होता है उसे शुभ कंसे माता जा सक्ता हं । 
देष चार अघाती कर्मोक्ो उत्तर प्रकृतियां शुम बौर अशुभ मानी गयी है । जिन प्रकृतियोका फल सासारिक 
सुल होताहं वे शुभ मानी गयी ह मौर निन प्रकृतियोका फर दुःख होता है वै अशुभ मानी गवी है । 
भायुकर्मकी चार उत्तर प्रृतियोमे केवत नरकायुको अरम साना ह ओर शेष तीन मायुभोको शुम माना है। 
करयोकि भोगभूमिके तिर्यन्व भी सुखी ही होते है इसक्िए तियञ्चायुको भी शुभ माना है । नामकर्मके भेदो 
नरकगति नरक गत्यानुपू्वी भौर तिरयरगति तियञ्बगत्यानुपर्वी बुभ हं, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपू्वी तथा 
देवगति देवगत्यानुपूवीं शुभ है । पाच जातियोमेसे पञ्चेन्द्रिय जातिनामकमं गुभरहै शेष चार अशुभं ह! पचो 
श रीरनामकर्म, पचो बन्धन नामकर्म, पांचो संघात नामकरमं भौर तीनो अगोपाग नामकरमं शुभरहै। वरणं 
गन्ध रस ओर स्पशं नामक्र्मको गणना शुममे भी कौ जाती है बौर अशमे भी को जाती है क्योकि विभिन 
जीवोको विभिन्न रूपादि प्रिय भौर अग्रिय होते है । ९ सस्थानो भौर ६ सहननमें से केवल एक समचतु- 
रस सस्थान भौर वर्षम नाराच सहनन शुभ माना गया है शेष सब भशुम माने गये है । उपधात अशुभ 
माना गया है, अगुरुलघु, परधात, उच्छवास, आतप भौर उद्योत नामकर्मोको शुम माना गया है 1 प्रशस्तं 
विहायोगति शुम है अप्रशस्त विहायोगति भशुम हं । त्रस, बादर, पर्यासि, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
स्वर, भादेय, यश कोति नामकर्म शुम है । इनके विपरीत स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, दुरभग, दु स्वर, अनादेय भौर गयल.कीति नामकरमं अशुभ ह । निर्माण बौर तीर्थद्धर नामकर्म शुभ है । 
उच्चगोव गुम हं, नीच गोव अशुभ ह । सातावेदनीय शुम है, शसातावेदनीय अशम है । इस तरह कमोमिं 
शुभ मौर अशुभ भेद सासारिक बुलदुख खूप फलकी अपेक्षा किया गया है। किन्तुक्मलुभहोया 
अशुभ, हं तो वन्धनसू्पही। लला सौनेकीहो या लोहे की, श्छंलला तो श्युखला ही है । से कोहैकी 
सिल ्वाघिती हं वैषे ही सोनेकी सकि भी बंधती है । परतन्त्रताको कारण दोनो ही है। सां्ारिकं 
द्टिमे हैते सोना वदहुमूत्य माना जाता है, चमकदार रगवात्र भी होता ह । किन्धु वन्धनकी दृष्टिसे दोनों 
समान है । इसीते आवार्य कुन्दकुन्दने कहा ह कि जो संसारभे रोकता ह वह कम॑ शुभ कंसे कहा जा सकता 
हे । भत कमामिं शुम-अशुम मेद सासारिक सुख-दुःलकी दृष्टस ही कियागयाह) कर्मतोकर्महीह। 
उसके रहते हृए सारसे दृटक्रारा नही हो सकता । 


-८८ 1 नयचक्र ५३ 


पर्यायस्थितिकारणमाह- 
सुरणरणारयतिरिभा पयडीमो णामकस्मणिव्वत्ता । 
जहृण्णोक्कस्सामन्जिमभाउवसेणं तिहा ह ठिदी ५८६९ 


चतुगतिजीवानां जघन्यमध्यमो्छृष्टायुःपमाणं कथयति । तत्र तावन्मयुप्याणाम्‌- 
अतमुहृत्तं अवरा वरा हु मणुवाण होड पल्छतियं ! 
मज्न्लिम अवरा वङ्ढी जाव वरं ` समयपरिहीणं 11८७! 
तिरस्वाम्‌-- 
जह भणुए तह तिरिए गव्भजर्पौचिदिए वि तप्णेयं \ 
इयराणं बहुभेया आरिसमशगेण णायन्वा 1८८1 


आगे पर्यायस्थितिका कारण कहते है-- 


देवगति, मनुष्यगति, नरकगति ओर तिर्यञ्चगति ये नामकमकी प्रङृतियां है 1 जघत्य उक्छृष्ट, 
ओर मध्यमके भेदसे आयुको तीन स्थितियां है ।८६॥ 

विशोपार्थ--एक तो गति नामकर्म है भौर दूरा आायुक्म । गतिनामकर्मं तो जीवके सदा वेधता है 
किन्तु मायुकर्मका वन्ध त्रिभागे ही होता ह । जायुकमके अनुसार ही जीवको उस गतिम मरकर जाना होता 
ह । उक्छृष्ट, जघन्य या मध्यम जसौ आायुकर्मकी स्थिति वेधती ह जीव उसीके अनुसार उस गतिम जाकर 
अपनी स्थिति पर्यन्त उस पर्ययम रता ह । आयु माप्त होनेषर बी गयी इरी बायुके अनुसार पनरजनम 
केता है । इस तरह अमुक पर्ययम स्थितिका कारण भायुकर्म है । आयुकरमकि अनुसार अपनी पर्यायमें स्थित 
रहकर जीव पूर्वं चित शुभ-अलुम कर्मोक्रा फर मोगता ह भौर नवीन वन्ध करता ह । कर्मके करने भौर 
मोगनेकी यह परम्परा उसकी तव तक चालू रहती है जव तक चह शुम भौर अशुभ दोनो प्रकारके 
कर्मवन्वनको नही काट देता 1 


आगे चारो गतिकरे जीवोकी जघन्य, मध्यम गौर्‌ उक्कृष्ट भायुका प्रमाण वत्ते हए सर्वप्रथम 
मनुप्योकी बायुका प्रमाण कहते है- 

भनुष्योकी जघन्य आयुका प्रमाण एकं अन्तमुहृतं है मौर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्य 
है। मध्यम आयुका प्रमाण एक समय अधिक अन्तमुंहुतंसे छेकर उक्कृष्ट आयु तीन पल्यमे एक 
समय कम तक जानना 11८७॥ 

विशेषा्थ--मनुष्य कर्मभूमि गौर भोगमूभिजके भेदसे दो प्रकारके होते है । कर्मभूमिज मनुप्योकी 
जघन्य गयु जन्तर्महतं मात्र होती ह॑ भौर मोगभूमिज मनुष्योको उक््ृष्ट जायु तीन पल्य होतो है ! इपीसे 
मनुष्य सामान्यकी जघन्य बायु अन्तभूहूर्तं मौर उट मायु तीन पल्य वतकायी ह 1 जघन्य आागूमे एक 
समयक वृद्धि ठेकर उक्छृष्ट वायुम एक समयक्ती हीनतता पर्यन्त सव भयु मध्यम आयु जानना चाहिए 1 


आगे तिय्की आयुका प्रमाण कहते ईै-- 


जैसे मनुष्योमे जघन्य उक्छृष्ट भौर मध्यम आयुका प्रमाण वतलायाहै वैसे ही गर्भज 
यञ्चेन्द्रिय तियंञ्चोमे भी जानना । शेष तियेच्चोके वहत भेद आगमके द्वारा जानना 
चाहिए 1८८ 





१. णंति भाउ पदि अ० ० । २. चर भ० । नृस्यिती परापरे ।त्निपल्योपमान्तमुहुते ।॥ तत्वायंषू ° 
३-२८ 1 


५४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ८९- 


देवानां नारकाणां च- 
सहस दस सुरणिरये वासा अवरा वरा हु तेतोसं 
सायरल्दीण संखा सेसं मणुभाणमिव भुणह ॥८स। 


न~~ "~~~ --~--~~------------- ~~~ 


चियेपार्थं-- तिच तीन प्रकारके होते ईै--एकेन्दिय, विकलेन्दिय गीर पंचेन्दिय । एकेन््िय भी 
पाँच प्रकारके ह--पृथ्योकायिक, जरकायिकत, तेजर्कायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक ! पुथ्वीकायिक 
मो दो प्रकार ई--ुद्ध पृथिवीकायिक गौर खर पृथिवीकायिकं । शुद्ध पृथिवीकायिकोकी उक्छृष्ट स्थिति 
वारह हजार्‌ वपं हु । खर पृथिवीकायिकोकी उक्कष्ट स्थिति वाईस हजार वर्षं हँ ! वनस्पतिकायिक्रोकी उक्ष 
त्यिति दस्र हजार वपं ह । जरकायिकोकी उक्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्षं है । वायुकायिकोकी उल्छृष्ट स्विति 
तीन हजार वपं हं । तेजस्करायिकोकी उल्छृट स्थिति तीत रात-दिन ह । विकञेन्दरियोमे दो इद्धिथोकी उल्क 
स्विति गरह्‌ वर्थ, तेइन्द्ियोकी ४९ रात दिन, चौइन्द्रियोकी छह माह है । प॑चेन्दरियतिर्यचोके पाच प्रकार 
है--जल्चर, परिसर्प, उरग, पक्षी मौर चौपाये । जरूचरोमे मत्स्य वनौरहकी उल्कृष्ट स्थित्ति एक पूर्व कोटी 
ह । परिसपं गोचा नेवले भादिकौ उल्छृष्ट स्थिति नौ पूर्वाय ह । उरगोक्तौ उक्छृषट स्थिति वयाीस हार वर्ष 
है, पक्षियोकौ उक्ष स्थिति वहृत्तर हजार वषं ह । चौपायोकी उत्कृष्ट स्थिति तोन पल्य है । ओौर इत सभी 
फौ जघन्य स्विति अन्तरमृहुतं है ॥ 


देवो भौर नारकोकी आयुका प्रमाण कहते है-- 


देवो भौर नारफियोकी जघन्य आयुका प्रमाण दस हजार वषं है ओौर उक्कृष्ट आयुका 
प्रमाण तेतीस सागर है। शेष-मध्यम आयुका प्रमाण मनुष्योकौ तरह जानना ।८९॥ 


. विजेपाथे--प्रयम नरके जघन्य आयु दस हजार वर्षं प्रमाण होती है ओर उकृष्ट आयु एक 
सागरक ह । द्रे नरकमें तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथे नरकमे दस सागर, ्पाचर्वेमे तरं 
सागर, च्छमं बाई सागर मौर सातवें नरकमें तेतीस घागर उक्ष सयुका प्रमाण हं । पहले-पहले नरककी 
उच्छृष्ट मायु मागे-आागेके नरकरमे जघन्य आयु होती है । बर्थात्‌ पहले नरककी उक्कृष्ट आयु एक सागर 
सरे नरके जघन्य होती है । दूसरे नरककी उक्ष आयु तीन सायर तीश्षरेमें जघन्य होती ह । इसी प्रकार 
जागे भौ समञ्च जेना चाहिए 1 देवोके चार प्रकार है-भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओौर वैमानिक । 
भवनवासी मीर व्यन्तर देवोको जघन्य आगु दस हजार वपं होती ह 1 भवतवा्ती देवोके दस प्रकार ह । 
उनमेति भबुरङमारोको उक्छृष्ट मायु एक सागर, नागक्रुमारोकी तीन पल्य, सुपर्णक्ुमारोकी बडाई पल्य, 
दीपकरुमारोको दो पत्य गौर शेप छह कुमारोको डेढ पत्य उक्छृष्ट आयु होती है । व्यन्तरोकी र ज्योतिष्को 
उ्डष्ट भाय एके पत्यसे मधिक होती हँ । ज्योतिष्कोकी जघन्य आयु एक पल्यका बाठवां भाग होती ह । 
वेमानिक देवोमे प्रथम मौर दह्ितीय स्वगमि उक्छृष्ट मायु दो सागरसे अधिक होती ह । तीसरे मौर चतुरं 

स्वम छात सागरम भविक, ्पाचचें गीर ठे स्वर्गे दस सागरम मधिक, सातवे ओर आस्वें स्वर्गमे चौदह 
सागरसे अधिक, नौवे जौर दसवें स्वर्गे सोलह घागरसे भविक, ग्यारह ओौर वारहुवे स्र्गमे मठर 
सागरे मधिक, तेरह मौर चौदह स्वर्गमे वीस सागर तथा पनदरहुवे ओर सोलहवे स्वर्णमे बाईख सागरको 
उक्छृष्ट भग्र होती हं । सोलह स्वगि ऊपर नौ ग्रैवेयकोमे एक-एक सागर वढते-वढते २३ सागरसे ३१ सागर 
त्तक भा होती हं । नौ अनुदिगोमे वत्ती स्रागरकी गीर पांच अनुत्त रोरमे तेतीस सागरकी उक्कृष्ट भयु 
हती ह । भ्रवम गौर्‌ द्वितीय स्वरगपरे एक पल्यसे अधिक जघन्य स्थिति होती है 1 आगे पटके-पहके युगख्की 


उक्र स्विति कछ अधिकताको क्वि हए आगेके युगरकौ जघन्य गाय होती है । इती तरह आगे 
मो जानना । 





२. दहमहस्रा भ० 5० ख. सु° । दहुसहसा ० । 
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तेषु पययिषु जीवा पञ्चावस्थासु चतुर्विधटु"खेन दुखिता मवन्तीत्याह-- 
पंचावत्थजुओ सो चउविहदुक्तेण दुकिखिभो "य वहा \ 
तावद काक जीमो जाव ण भवेह परमसब्भावं ॥९०॥ 
ता पन्चावस्था आह- 
पंचावत्था देहे कम्मादो होड सयलजीवाणं । 
उप्यत्ती बालत्तं जोवण बुद्‌ढंत होड तह मरणं ।॥९१॥ 
सहजं खुधादइजाद णदमित्तं सीदवादमार्दीहि । 
रोगादिमा य देहून अणिद्रुजोए तु माणसियं \\९२॥। 
विमावस्वमावफर्माह-- 
षिब्भावादो बंधो मोक्वो सम्भावभावणाछोणो । 
तं खु "एणं णच्चा पच्छा आाराहभो जोई ° ।५९२॥ 





उन पर्यायोमें जोव पाच अवस्थाभोये चारो प्रकारके दुःखसे दु खित होते है एेसा कहते है- 

जव तकर जीव अपने परमस्वभावकी भावना नही करता तव तक पाच अवस्थामसे युक्त 
होता हुभा चार प्रकारके दु खोसे दुखी रहता है ९०५ 

उन पाच अवस्थामोको कहते हईै-- 

उत्पत्ति, बारपना, युवावस्था, बुढापा भौर मरण ये पांच अवस्थाएं सब जीवोके शरीरमे 
क्के उदयसे होती है ।\९१॥ 

विजञेषार्थ--संसारी जीव अनादिकारुसे इय ससारमें भटक रहा ह । इसका मूर कारण ह उसका 
घन्नान । भज्ञानवश आजतक उसने यही जाननेका प्रयत्न नही कियाकिमैकौनहूं, मेरास्वरूपक्याहै? 
कर्मके योगसे जव यह जीव नया जन्म धारण करता है तो मानता ह यह मेरा जन्म हुभा । फिर वाल्यावस्थामे 
अपनेको वालक, युवावस्थामें युवा, वृद्धावस्थामे वृद्ध मानता ह । भौर मृत्यु होनेषर मपना मरण मानता है । 
किन्तु ये पचो मवस्था तो शरीराधित ह, नये शरीर धारण करनेको जन्म कहा जाता है, शरीरकी ही 
अवस्थां वारूपना, यौवन गौर वृद्धपना है । चरीरक छूट जनेका नाम मरण है । जीव तो न नन्मता 
है मौरन भरतादहै, वहन वाक्कहन जवानरहैभौरन बढा है। ये सव श्रीराधित ह! शरीरकोही 
आपा माननेसे एेसा समन्ता ह मँ जन्मा मै मरा । च्न्तुजोर्म है वहत्तो शरीर भौर उसकी अवस्थाभोसे 
भिन्न एकं शाश्वत स्वतन्त्र तत्तव है उसकी न तो उत्पत्ति होती है भौर न विनाश होता है । उसका स्वरूप 
तो जानना देखना मात्र ह । उसकेनहाथदहै, नवैर, नचिरहै भौरन षडह, हाथ.वैर आदितो 
शरीरके गवेयव ट । उनके केट जानिपर भी जीव नही कटता, वह्‌ त्तो अखण्ड ह । एसे भपने जीव द्रग्यके 
स्वाभाविक भाव नीवत्वकी श्रद्धा करनेसे, उसे जाननेसे गौर उसोमे छीन होनेसे संसारके दु वति इस जीवका 
छुटकारा हो घकता ह । अन्यथा नही हो सकता ॥ 

आगे चार प्रकारके दु.खोका स्वरूप कहते है-- 

भूख प्रास आदिसे होनेवाका दुःख सहज दै । शीत्त वायु आदिसे होनेवारा दुःख नैमित्तिक 
है । रोग आदिसे होनेवाख दु ख देहज है मौर अनिष्ट संयोगसे होनेवाला दु ख मानसिक है ॥९२॥ 

आगे विभावस्वभावका फल कहते ह-- 

विभावसे बन्ध होता है ओर स्वभावमे खीन होने से मोक्ष होता है । नयक दारा इसे जानने 
के पल्वात्‌ योगी आराधक होता है ।९३॥ 


१. तहया आ०, तहयं अ० क० ख०्ज० ! २. णराण मु०1३ होई सु | हवए अ० क०। हवई ख० ज०। 


[1 


पष्‌ द्रव्यस्वभावप्रकागक [ गा०९्- 





विश्चेषार्थ--विभाव स्वभावसे विपरीत होता है । स्वभाव परनिखेक्न हौता है गौर विभाव परर 
सपिक्ष होता ह ) इसीसे विभावसे बन्ध ओर स्वभावरे मोक्ष कहा ह । कर्मके उदयते होनैवाखा प्रत्येक भाव 
विभाव है ! गहिनाम कर्मके उदयसे होनेवाला नारक भादि रूप भाव विभाव है, कपायके उदयसे होनेवाला 
रोघ मान आदि रूप भाव विभाव ह 1 वेदकर्मके उदयसे होनेवाला स्ती-पुरुष या नपुंसकस्य भावे विभाव हं । 
मिथ्यात्वके उदयते होनवाला मिथ्यात्वभाव विभाव हं, जानावरण क्के उदये हौनेवाका सन्नानभाव विभाव 
है ! चारिजिमोहमीय कर्मके उदयसे हौनेवाला अखंयममाव विमाव ह । कर्मोके उदयते होनेवाला भविदतर 
भाव विभाव है । इसी तरह कपायके उदयते अनुरंजितत योगप्रवत्ति स्प लेव्याभी विभाव है) वीपे 
मिथ्यादर्चन, गसंयम, प्रमाद, कषाय गौर योगको बन्धका कारण कहा है 1 ज्यो ज्यौ जौच व्रिभावपरिणत्तिको 
छोडता हुमा स्वभावके उन्मुख होता जाता है त्यो-त्यो बन्स छुटकारा होता जाता ह । जैसे पटले गुण- 
स्थानमें बन्धक पचो कारण रहते हँ अत. उन~उन कारणोसे वंधनेवाले कर्मोकि वन्ध मिथ्यादृष्टि जीवक 
होता है 1 उन कर्मप्कृतियो मेँ १६ प्रकृतिर्या मिथ्यात्वकी प्रचानतमें ही वेंघती ह । बतः मिष्या 
निरोध हो जनिपर उनका वन्ध आगेके गुणस्थानो्मे नही होता । २५ प्रकृतिर्या भनन्तानुेन्वी कपार्यको 
प्रधाचतामें ही वषती टै अत्त. सासादन गुणस्यातसे आगे उनका वन्व नही होता 1 दस प्रकृतिर्या बम्रत्या^ 
श्यानावरण कपायके उदयकी प्रघानतामें ही वंघती है बतत. चौथे गुणस्थानसे मामे उनका वन्य नही होता । 
चारः प्रकृतिर्या प्रत्याख्यानावरण कषायकी उदयकी प्रवानतारमे चंवती है अत. पाच गुणस्वानते मागे उनक्रा 
न्व नही होता 1 छह प्रक्ृतियोके वन्धमे कारण भ्रमाद है अत प्रमत्तप्तयपतनामक छठे गुणस्यानसे आगे उनका 
वन्ध नही होता ! ३६ प्रकृतियां संज्वलन कयायके तीव्र उदयमें वती है मतः आठवें गुणस्यानसे मागे 
उनका वस्व नही हौवा । संज्वकने कपायके मध्यम उदयकी प्रधानतामें पच प्रङृतियां वेघती है अत. नौवें 
गुणस्थानसे भागे उनका वन्धे नही होता ह । संज्वलन कषायके मन्द उदयक्ती प्रधानतामें १६ कर्म्रकृतियां 
वेंधती हँ अत॒ दसरवे गुणस्थानसे आगे उनका बन्व नही होता । केवर योगे एक सातावेदनीय कर्मही 
वेता है मत. मयोगकेवरीके उस्करा भी वन्व नही होता ! भयोगकेवली भवस्यकि पवात्‌ ही जीव मुक्त 
हो जाता इ । इसो से मिथ्यात्वके प्रतिपक्षी सम्यग्दर्यन सम्यग््ानक्ो मौर अस्तयम आदिक प्रतिपक्षी सम्यक्‌ 
चारिवको मोक्षका कारण कहा है । रयोकति सम्यग्दरनि, सम्यन््नान भोर सम्यक्चासिविं स्वमाव खूप है । अतः 
स्वभावसे मोक्ष गौर विमावसे वन् होता है । द्रव्यानुयोगी शास्त्रों जीवके भावके दो भेद क्वि है-शुढ गौर 
जगुद्ध । अगुदके मी दो भेद क्रिये है-~गुम भौर गलुभ । शुम परिणामोते पुण्यकर्मका वन्व होता ह॑ मौर 
जज्ुम परिणामीति पाप कर्मकरा वन्वे होता ह । गत जुम गौर मजुभ माव विभाव द बौर एकमात्र शुद्ध भाव 
ही स्वमाव हँ । बुद्धभाव क्रिस भो बन्धक्रा कारण नही है 1 जेनधर्ममे वस्तुक निर्पण करनेवकति दो नय 
मानें गये है । एक निरचयनय भोर द्रा व्यवहारनय ! निर्वयनय शुध द्रन्यका निडपण करा हई 1 मौर 
व्यवहारनेय अयुद्ध द्रव्या निर्यण करता है । जते रागपरिणामही मात्माक्ना कमं है वही पुष्य पाप 
ख्पहं। राग परिणामकादही यात्मा कर्ता है उसका ग्रहण करनेवाला मौर उसीका त्याग करनेवाला 
हं । यह अशु निरचयनयका निरूपण ह । ओौर पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म है, बही पुण्यपाप डप है । 
उघ्ीका आत्मा कर्व ह उसीको ग्रहण करता हँ बौर छोडता है यह्‌ व्यवहारलयका निरूपण है) येदोनोही 
नय है क्योकि ्रव्यकी प्रतीति शुद्ध गौर मदु दोनो प्रकारे होती है ! किन्तु मोक्षमार्ग मँ साधक्रतम होने 
से निरुचयनयको ग्रहण क्रिया गया हँ ! क्योकि साघ्य शु होनेते तथा दरव्यकरी शुद्धताका अकरा होनेषे 
निहवयनय ही सावकतम है, अशुद्धताका प्रकारक व्यवहारनय साधकतम नही है ! भत शुद्धमाव ही सोक्षका 
कारण है, शुभभाव भी विभावरूप्‌ हौनेसे बन्धका कारण ह । यह सव जानेके पदचात्‌ ही साधु मोक्षमानं- 
का मारावक होता ह । स्वभाव गौर विमावका ज्ञान हुए्‌ विनां स्वभावकफा ग्रहण जीर विमावका त्याग सभव 
कही ह 1 मौर स्वमाचके ग्रहण तथा विमावके त्याग विना मोक्षकी गाराघना संभव नही ह ! गत. मोक्ञ- 
मागि बाराधकको उनका सचान होना आवश्यक ह 1 


~९४ ] नयचक्र ५७ 


एवमनेकान्तं समथ्यं त्फ च द्ायति-- 


एवं ्ियपरिणामो बज्छदि सुज्चेदि इविहरहूहि । 
ण विरुज््रदि बंधाई जह एयंते विरज्छेई ॥(९४॥ 


इति द्रन्यसामान्यरक्षणम्‌ । 


आगे अनेकान्तका समर्थन करके उसका फल दिलाते है-- 


इस प्रकार स्याद्राद्ष्टिसे सम्पन्न व्यक्ति अन्तरग वहिरंग कारणोते बेधता भौर च्टता है 1 
जेसे एकान्तवादमे बन्ध ओर मोक्षकी ग्यवस्थामे विरो आता है वैसे भनेकान्तवादमे विरोध नही 
आत्ता ॥९४॥ 


विञेपाथं--भात्माको सर्वया नित्य या सर्वया भनित्य आदि माननेका नाम एकान्तवाद ह । आत्मा. 
को सर्वथा नित्य माननेसे उसमें किसी तरह का परिवर्तन सम्भव तही है वरथोकि परिवर्तन भाननेसे सर्वया 
नित्यत्ताका घ्रात होता ह । एषी स्थितिं जव मात्ममिं किसी प्रकारका विकार सम्भव नहीहै तो वन्ध गौर 
मोक्षकी व्यवस्था कंते वने सक्रती ह ? आत्मको सर्वया नित्य माननेपर उसमे शुभ गौर अशुभ क्रिया नही 
हो सकती । शुम भौर अशुभ परिणामोके अभावे पुण्य मौर पापकौ उत्ति नही हो सकती क्योकि कारणके 
अभावमें कार्यं नही होता । पण्य गौर पापकौ उत्पत्तिके कारण शुभ गौर अशुभ परिणाम होते ह । उनके 
अभावे पुण्य-पापका वन्ध सम्भव नही है । गौर उनके अमावमें नया जन्म धारण करके सुख-दु खादि फलका 
उपभोग करना भी सम्भव नही ह । इस तरहसे एकान्तवादमे पुण्य-पाप, जन्म-मरण, वन्ध-मोक्ष मादि नही 
वनते । इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक मानने पर भी ये घव नही वनते } क्योकि क्षणिक चित्ते 
प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, इच्छा, द्वेष आदि सम्भव न होनेसे वह कोई कार्यं नही कर सकता 1 भौर प्रत्यभिज्ञान 
आदिका अभाव इसलिए ह किं क्षणिकवादमे कोई एक प्रत्यभिन्नाता नही है । पे किसी वस्मुको देखकर 
कुछ कालके बाद उसे पुन देखनेपर देखनेवाखा पूर्वस्मरणकी सहायतासे यह निर्णय करता ह कि यह वही है 
जिते मैने पहठे देखा था । यह सव क्षणिकवादमें कसे उम्भव हो सकता है, वर्ह तो क्षण-क्षणमे वस्तुका 
सर्वथा विनाश माना गया ह भत" देखनेवाला मौर जिसे देवा था, वे दोनो ही जब नष्ट हो चुके तो यह्‌ वही 
है एसा स्मरणमृलक प्रत्यक्ष कंसे हो सकता है ? भत. जव वित्तक्षण क कायं करनेमे असमर्थं है तो पुण्य- 
पापष्प फल कंते सम्भव हौ सकता ह । मौर उ्तके अमावमें जन्म-मरण तथा वन्ध-मोक्ष कैसे हो खकते हं । 
भत सर्वथा नित्यवाद भौर सर्वथा क्षणिकवादमें बन्व ओर मोक्षकी न्यवस्या नही वनती इसकिए अनेकान्त- 
वादको ही अगीकार करना उचित है । प्रव्येक वस्तु द्रव्यरूपसे निलय ह भौर पर्यायूपते अनित्य ह । मत 
पर्यायोके उत्पाद, विनालक्षौर होनेपर भी द्रव्यका विनाश नही होता । अतत जो मात्मा कर्मं करता है व्ही 
उसका फल भोगता है ! जो वेधता है वही छूटता है बन्धन भौर मुक्तिरूप पर्यायका मश्रयमूत आत्मा द्रग्य- 
रूपसे नित्य हं 


षस प्रक्छार द्रस्य सामान्या कथनं समाप्त इभा । 





१. 'ुण्यपापक्रिया न स्यात्‌ प्रेत्यभाव फल क्रत । बन्धमोक्षौच तेपान येषा त्व नासि नायक 1४०) 
क्षणिकककान्तपक्षेऽपि प्रेत्यमावा्यसमव । प्रत्यभिक्ञायभावान्न कायरिम्म कुत फलम्‌ ॥४१॥ आक्तमी० । 
“वन्धदच मोक्षद तयोश्च दैत बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः । स्याद्वादिनो नाय तवैव युक्तं नैकान्तदृषटसतव- 
मतोऽसि शास्ता ॥ -स्वयंभूस्तोच्र । 

< 


५८ द्रव्यस्वभावप्रकारक { गा० ९५ 


इदानीं विदोषगुणानां स्वामिव्वसमथंनार्थमाह 1 ठन्न माथाम्यामधिकारपाठनिका-- 


जे ' सामण्णेगुत्ता गुणयज्जयदन्वां लक्छणं संखा ! 
णयविसयदंस्णत्थे ते चेव विसेखदो भणिमो 1९५॥ 
गयणं पोगङ जोवा धम्माचेम्मरं च काठदव्वं च 1 

भगियच्वा अणुकमसो जहष्टिया गयणगव्भेु ॥\९६॥ 


गगनद्रस्यस्य वावद्धिशेषरक्षणं मदं चाह- 


ेयणरहियममृत्तं अवगाहणरुक्लणं च सत्वगयं \ 
रोयालोयवरिभेयं तं णहदन्वं जिणृद्िटरं ॥\९७॥। 


भव विलेप गुणोके स्वामित्वका समर्थन करते हुए, प्रथम दो गाथामोकै दारा भधिकारका अवतरण 
करप ह-* 

नयोके विपयको दिखानेके किए गुण, पर्याय गीर द्रव्यका लक्षण तथा संख्याका पटहुके 
सामान्य कथन किया | भव उन्हीका विदोपरूपये कथन करते ह ।\९५॥ 

भाकार पृदुगक, जीव, घमं, अयमं गौर काठ्द्रन्य आाकागके गर्भमे जिस प्रकारसे स्थित 
ह क्रमशः उनका कथन करते है । बर्थात्‌ कामें स्थित सव द्रव्योकि स्वट्पादिका कथन कसे 
है ॥९६॥ 


खवसे प्रथम आाकाशद्रन्यका विरेप लक्षण घौर मेद कटते है-- 
जिनेनदरदेवने माकागद्रन्यको अचेतन, मूतिक, व्यापक अर अवगाह्‌ लक्षणवाला कहा है। 
वहं छोक ओर लोक्के मेदसे दो रूप ह ॥९अ७॥ 


विभेपाथं-भाकागद्रव्य एक है, यचेतन है, अमूप्तिकं है, निष्किय है भौर सर्वत्र व्यापक है । देवा 
कोई स्थान नही है जहां माकागद्रव्य नही ह ! उसमे न तो चेतनागुण है मौर न ङ्प, रस, गन्व गीर स्प्गुण 
द । इसलिए वंह अचेतन अभीर समूिकि ह 1 उखका कार्यं है घव प्रव्योक्रो अवगाह्‌ देना ! मी द्रन्य भकारे 
अन्दरही पाये जाते है । उव द्रव्यो क्रियावान्‌ दो दी द्रव्य ह जीव गौर पुद्गख । भतः जीव भौर धृद्गल 
जव एक स्यानपत चकर दुसरे स्थानर्मे पटुवते ह तो उन्हं सवभाहकी वाक्व्यक्रत्ता होती ह यह्‌ काम याक्राव 
करता हं उसे उन अवगाहकी परासि होती है । यव. मुय खपे अवगाह क्रिया जीव पुद्गक्म ही हवी 
ह्‌ । शेय सव द्र्य तो अपने-अपने स्थानपर ही सदा स्थित रहते ईं, एक स्याने ट्सरे स्यानप्र मही जति 
सत्त उनम भवगाहर्प क्रिया मुच्यताै नही ह । फिर भी चकि वे वआाक्रायके चन्दर दी ल्वित्र ह भतः 
उपचारे उतर्मे भी भवगाहल्प क्रिया मानी गयी है । गंका-यदि घर्मादिदरवयोका याधार शकाकाव् ह 
तो भक्चका आवार त्याह? समाधान--आकराशका भावार जन्य नहीं है, वह॒ भप ही थावार है । 
सका-यदि सकाश अपनं बाधार ह तो धर्मादि द्रन्योको भी ययने ही भावार होना चाहिए 1 यदि धर्मादि 
दरन्याका भावार कोद अन्य द्रव्य ह तो भाकागकरा भी दूसरो वावार होना चादिए । समाघधान--आकाते 
वडा कोई अन्व द्रष्य ची है जिसके गाधार पे वाक्राश्च रहं खक । आकाय तो खव योर यनन्त है--उखका कटी 
मन्त ही नही ह । तथा निद्वयनयते समी द्रव्य अपने मावार द । कोई द्रव्य किल्ली दूसरे दरव्यके यावार नही 

त 

१. सामण्मणुत्ता जे भ० क० स० ञु० । २, दन्वटक्वणं म० क° । ३. “सर्व्वे जीवाणं सेक्चाणं तह य 
प्रलय च । ज देदि विवरमचिद्धं तं कगे इवदि भागासम्‌ ॥९०१-- पञ्चास्ति० । "अवयामदाणजोगगं 
नीनादीणं वियाण भायां । जेष्ट खोगागासं अल्छोगागाखमिदि दुवि ।॥१९॥ वम्मावम्माकाछो पुरङ्जीवाय 
संति जावदिये । माये सौ लोगो तत्त प्रदो अक्ोगुत्ति ॥२० ॥-दरन्यसंभर 1 


९९ ] नयचेक्र ५९ 


खोकारोकयोकुक्षणमाद-- 
जीवेहि पुग्गलेहि य घम्माघस्मेहि जं च कार्लोहि । 
उदद्धं तं लोगं सेसमलोगं हुवे णतम्‌ \\९८ 
भचुषड्गिण स्वरूपं निरूप्य पुदूगर्सवन्धमाह-- 
"लोगमणादनणिहणं मिष्टं तिविहभेयसंडाणं । 
खंधादो तं भणियं पोगगलदन्वाण सव्वदरर्सोह \\९९ 


है । किन्तु व्यवहारनयते धर्मादि दर््योका आघार आकाराको केहा जाता है क्योकि पर्माद््रिग्य लोकाकाशसे 
बाहर नही पाये जति है 1 

आगे रोक मौर अलोकका रक्षण कहते है-- 

आाकाशका जो भाग जीवे, पृद्गलोसे, धर्॑द्रग्य, अधमंद्रव्य ओौर कालद्रग्यसे व्याप है वह्‌ 
लोके है ओर रेष अनन्त आकारा भलोक है ॥\९८॥ 

विश्चेपार्थ--आशय यह है कि आकार तो सर्वत्र ह वहं सर्व व्यापक एक अखण्डद्रव्य है । उसके 
जितने भागम घर्म भदि छो द्रव्य पाये जाते ह॑ उतने मागको शोकाकार कहते है भौर उसके बाहर सव 
मोर जो अनन्त आकाञ्ञ है उसे अलोकाकाश कहते ह । इस तरह जक्राशके दो विभाग दहो गये हैँ! इस 
विभागके कारण ह घर्मदरग्य जौर मधर्मदरभ्य । घर्मदरन्य जीव भौर पुद्गल द्रव्योको गनिम सहायक्‌ ह भौर 
अधर्मद्रव्य उनकी स्थितिमे सहायक ह 1 ये दोनो द्रव्य ोकाकाशमें ही व्याप्त है 1 तः जीव भौर पुद्गल 
की गति लोकाकारमें ही सम्भव है उसके वाहर वे नही जाते ! यदि ये दोनो द्रव्यनदोतेतो यातो जीवे 
घौर पुद्गखो्मे गति बौर स्थिति ही न होठी भौर यदि होती तो ये द्रव्य समस्त आकाश भ विचरण करते 
लौर इस तरह रछोक-अरोकका विभाग नही बनता । किन्तु जव रोक है तो अखोक हीना ही चादिए । 
षयोकि "न" से युक्त मसखण्ड पद सार्थक होता है जैसे अब्राह्मण कहनेसे बराह्मणस इतर क्षत्रिय भादिका ब्रोष 
होता है। 

अनुपौगप्राप्त लोक स्वरूप घतराकर पुद्गरूके साथ उसका सम्बन्ध कहते है-- 

लोकं अनादिनिधन है, अङकत्निम है, पुद्गङ्रव्योके स्कन्धसे तीन मेद रूप आकारवाला ह 
एसा सवज्ञ स्वंदर्शी जिनेन्द्रने कहा है ॥९९॥ 

विशेपार्थ--छोक किघरीके दारा नही स्वा गया है, वहु भञरत्रिम है भौर इसीलिए अनादि-अनन्त 
है- न उसकी भादि है भौर न उसका अन्त ह । उसके तीन मेद है अघोलोक, मध्यलोक भौर ऊर््वलोक । 
टोक्के मध्यमे चित्रा पृथिवीके ऊपर सुमेर्पर्वत स्थित है । एक हजार योजन पृथिवीके भीतर ओर ९९ हजार 
योजन पृथिवीके अपर इस तरह एक राख योजन ऊँचा है । उसके नीचेके भागकरो अधोलोक कहते है, उसके 
तक्से छेकर चूका तकके भागको मघ्यलोक कहते हँ गौर ऊपरके भागको उर्घ्वलोक कहते है । भधोलीक- 
का माफार वैतान था खडे हए अर्धमृदगके समान है 1 मच्यलोकका आकार गोल स्ाज्ञके समन हँ भौर 
ऊर्वं लोक का भकार खडेहृए मुदंग के समान है । एक मनुष्य के दोनो पैर फैला कर गौर अपने 
दोनो हाय कटिषरदेदापर रखकर खडा होनेसे जैसा आकार होता ह वैषा ही रोकका आकार ह 1 लोकके इन 
तीच भेद्य आकारका सम्बन्व पुद्गलद्रव्योके स्कन्वोसे ह । सुमेर पर्वत, उसके नीचेको सात पृथिवि्या, 
ऊपर स्वमोक विमान, सिद्ध शिला, ये सव एक रोकव्यापी महास्कन्घके ही परिणाम ह । इस च्ेकको चारो 
भरसे वेष्टित करिये हृए तीन वातवख्य भी पुद्गल स्कन्धरूप ही ह 1 मत लोककी आाकार-स्वनामे पुद्गल- 
दरन्यका विकोप उपयोग हमा है 1 विन्तु यह्‌ सव स्वामाविक्‌ हँ किसके ढारा किया गया नही ह । 
१. "लोगो अकिद्टिमो खदु अणाद्रणिहणो सदहावणिव्वत्तो 1 जीवाजीवेहि फुडो सउन्वागसावयवो णिच्वो ॥\४॥ 
धम्माचम्भरागासा गदिरागदि जीवपोग्मलाण च । जावत्तावल्लोगौ मायासमदो परमणत ॥\५॥ उन्भियदलेकंक 
मुरवदयसचयसण्णिहो हवे लोगो । अदधुदमो मुरश्षमो चोदरज्युदमो स्वो ।॥६॥--न्निरोकसर । 
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तत्समय्यं जीवसंयन्धं प्राद-- 


'हंघा बादरसुदूमा भिषपप्णं तेहि छोयसंठाणं । 
कम्मं णोकम्मं विय जं वधो हवई जीवाणं ॥१०३॥ 


वि्पाथ--सव द्रन्योमे एक पुद्गल दन्य ही मूर्तिक ह । जिसमें सूम, रस, गन्य भीर स्पर्शं गुण 
पाये जाते है उसे मूतिक कहते है । परमाणु एक प्रदेगी होता ह॑ अत्त उसमें एक रस, एक छप, एकं गन्ध 
भौर दो स्पदां रहते है । फिन्तु परमाणुभोफे समूहेमे वने स्कन्धो अनेक रूप, अनेक रस, अनेके गन्ध भीर 
अनेक स्वर्ण पाये जाते है । पुद्गल परमाणुके द्वारा हौ द्रव्य, केवर, कारु मौर भावकी मापकी जाही है 
अमुक स्कन्ध कितने परमाणुओोमे वना ह षसका माप प्रमाणुमो दारा ही किया जाता ह । क्योकि सवसे छोटा 
द्रव्य परमाणु होता ह । वह्‌ परमाणु आकादाके जितने कषेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कते है । भदेश सचसे 
छोटक ह । इष तरह केतक माप भो परमाणु द्वारा दी देता है । सवसे छोटा काक समय ह 1 आकराशके 
एकः पदेशमे स्थित पुदगल परमाणु मन्दगतिसे मपते निकटवर्ती दूरे प्रदेशमे जितनी दैरमे पहुंचता है उतने 
कालको समय कहते है । मन. समयक माप भौ परमाणु द्वारा ही होता है। इसी तरह भावकामाप भी 
परमाणु द्वारा होता ह । अत. एक प्रदेधके द्वारा स्कन्धके टूटने निमित्त होनेमे परमाणु स्कन्धोका भेदन 
करने वाला हु, एक प्रदेश दारा स्कन्धके सधातमें निमित्त होनेमे स्कन्धोका कर्ता है, एक आकाश प्रदेशको 
सधमैवाके अपने गति परिणामक दाया समय नामक कालका विभाग करता ह, एक ्रदेशके द्वारा स्कन्धोमे 
वर्तमान परमाणुभोकी सस्या वतलाता ह 1 एक प्रदेदाके द्वारा माकाश्के क्षेत्रको मापकर प्रदेशका माप करता 
है । परमाणुमें होनेवाछे परिणमनोकरे कारण ही परमाणु भन्य परमाणुमोसे मिलकर स्कन्धकौ उत्पत्ति करता 
ह । इष तरह सथ प्रकारके सापोका मूल परमागु है । 


भागे पुद्गलका जीवके साय सम्बन्ध वताते ईै-- 


स्कन्ध बादर भी होते ह॑ ओर सूक्ष्म भी होते दै । रोकका भाकार उन्दीसे बना है । कमं 
गौर नोकमं भी पौद्गलिक स्कन्ध ह जो जीवोके साय बन्धको प्राप्त होते हँ ।१०२॥ 

विश्चेपाथं-पुद्गल परमाणुमोके सघातसे जो स्कन्ध बनते है॑वै वादर मौ होते है भौर सूषष्म भो 
होते ई । उनके ट भेद है--वादरवादर, यादर, वादरसुक्षम, सूकषमवादर, सुक्ष्म मौर सूकषमसूक्ष्म । लकड, 
पापाण भादि जो छेदन होनेपर स्वयं नही जुड सकते वै वादरवादर है । दूध, घी, ते, जख अआदिनजो 
छेदन होनेपर स्वयं जुड जाते है वे वादर है । स्यू प्रतीति दौनेपर भी जिनका छेदन-मेदन तथा ग्रहण 
अदय है उन छाया, धूप, अन्धकार, चांदनी आदिको वादर सूक्ष्म कहते है । जो सुक्ष्म होनेपर भी स्यू 
प्रतीत होते है उन चकु छोडकर देय चार इन्दियोके विपयो स्पञं, रख, गन्ध भौर शब्दको पूष्षमवादर 
कहते ह 1 सूम होनेके कारण जिनका इन्द्रियो ्रहण नही होता उन कर्मवर्गणाभोको सूक्ष्म कटते हं । 
कमेर्गणासे नोचेके दि-अणुक पर्यन्त अत्यन्त सूर्म स्वन्धोको सूकषमसुदम कहते ह । ये सव स्वन्व परमाणुमो 
के संघाते वनते ह । परमाणुमे स्निषच या रुक्ष गुण होता ह 1 यह्‌ स्नि्धत्व ओर रूक्षत्व गुण ही स्कन्धकी 
उत्पत्तमे कारण होते है । इन गुणोके कारण एक परमाणु अन्य परमाणुभोके साथ मिलकर स्कन्वद्य 
परिणमित होता ह । जिन परमाणुभोमे एके गुण त्निषत्व या ठकषत्व होता है उनका वन्ध ही होता, वयोकि 
एसे परमाणु न तो दूरे परमाणुको जपते ङ्प परिणमा सकते है भौर न स्वयं हौ अन्य स्प परिणमित हो 
सकते है । हा, यदि दो गुणको आदि ऊेकर एक परमाणु दूसरे परमाणुमे दो गुण अधिक होते है तो उन 
दोनोका वन्व सम्भव ह । भौर वन्धके विना केव खयोग मात्रसे स्कन्धकी निष्पत्ति नही हो सकती 1 जवे 
दोनों परमाणु परिणम्य परिणामकत्व भावस अपनी-अपनी अवस्याका परित्याग करके तीसरी अवस्थाको 





न 


१. वादरसुहुमगदाणं खभाणे पुरो त्ति ववहारे । ते होति छ्पयारा तेरोक्कं जेहि णिष्पष्ण ॥७६॥ 
~-पञ्चास्ति० । 


६२ द्रन्यस्वभावप्रकाराक [ गा० १०४- 


जीवस्य भेदसुरिदिय सूत्राणि सूचयति-- 
जीवा हु तेवि विहा भुक्छा संसारिणो य बोहव्वा । 
मुक्का एयपयारा विविहा संसारिणो णेया ॥१०० 


प्राप्त होते है तमी स्कन्ध बनता है । जसे दो युणवाके परमाणुका चार गुणव परमाणुके साथ बेन्व सम्भव 
है । तीन गुणवाञेका पाच गुणवालेके साथ वन्ध सम्भव ह । दस तरह एकस दुसरे दो गण मधिक होनेपर 
ही स्निग्वता मौर रूक्षता गुणके कारण दोनोका बन्वं होता है भौर इस तरह सख्यात, असंख्यात गौर 
सनन्त परमाणुमोका स्कन्य वनता ह । भव प्रस्न होता ह कि जीवमे तो स्निग्ध रुक्ष गुण नही है तव उसके 
साय कर्मोका बन्ध कपे होता ह ? इसका समाधान इष प्रकार है-- 

यह्‌ लोक्‌ सूक्ष्म ओर वादर पुद्गरू स्कन्धोसे सर्वत्र भरा हआ ह । उनर्मे-खे जो स्कन्व अतिसूक्ष्म या 
अतिस्थूल होते है वे तो कर्मरूप परिणत होनेके अयोग्य होते है । किन्तु जो अत्तिसूक्ष्म अथवा भतिस्थूर नही 
होते वे कर्मरूप परिणत होनेके योग्य होते है । जीवं उपयोगमय है वह विविध विषयोको प्राप्त करे मोह, 
रागया द्वेष करता है । यद्यपि मोह, राग ओरं द्वेष परनिमित्तक है फिर भी आत्मा उनसे उपरक्त है । भतः 
जोवकी राग द्वेप रूम प्रिणतिवश कमं पुद्गल स्वयदही जौवके साथ बद्ध हो जाते है । यद्यपि आत्माका 
कर्मपुद्गरोके साय वास्तवमें कोई सम्बन्ध नही है, वे भात्मासे सर्वधा भिन्न हँ तथापि गात्मा राग देष आदि 
भाव करता ह मौर उन मावोमें कर्मपुद्गर निमित्त होते है । यह रागादिविकार ही स्निग्धता भीर रुक्षताका 
स्थानापन्न ह । उसको भाववन्ध कहते है । उसीसे पौद्गक्िक कर्म बंघता है । इस प्रकार द्रव्यबन्धका निमित्त 
माववन्य है । आशय यह है कि स्निग्बता मौर रक्षताखूप स्पर्शं विकशेषोके द्वारा जो कमं परमाणुभोका 
एकत्व परिणाम होता है वहं वो केवल पुदगकबन्ध दै भौर जौ जीतका अपने ओपाधिक मोहरागद्रेषरूप 
पर्ययोके साथ एकत्व परिणाम होता है वहं केवर जीववन्ध है । तथा जीव भौर कर्मपुद्गलोके परस्पर 
परिणामके निमित्त मात्रे जो उनका एक क्षेनावगाह्‌ सम्बन्ध होता है वह पुद्गक जीवात्मक उभयबन्ध ह । 
साराश यह हं कि आत्मके प्रदेशोभें कायवर्गभा, वचनवर्मणा भौर मनोवर्गणाक्रे अवङम्बनशे वैसा परिस्पन्द 
होता है तदनुसार ही कर्मपुद्गर स्वय ही परिस्पन्दवाछे होते हुए आत्मामं रवेश्च करते है भौर यदि उसके 
भोद राग द्वेपरूप भाव होते है तो वेव जाते है । इस तरह दरग्यबन्धका हेतु भावबम्ध है । अत. राग परिणत 
जीव ही नवीन कमते वेधता ह मौर वैराग्य परिणत जौवं मुक्त होता है । 

जब्र जोवके भेद कहते है- 

जीव भी दो प्रकारके है--मुक्त जोव भौर संसारी जीव मुक्त जीव ९क ही प्रकारके होते 
है ओर ससारी जीव अनेक प्रकारके जानना चाहिए ॥१०४॥ 

विशैषाथे--शुदधतामे कोई भेद नही होता । गत. पूर्णं शुध मुक्त जीवोमे परस्परम कोई मेद नही 
है 1 वीर्थकर होकर जो मुक्त होते हँ मौर जो सामान्य केवरी होकर मुक्त होते है, मुक्तावस्थामे उनमें भी 
कोई अन्तर नदी रहता । तीर्थकर भौर सती्थंकरका अन्तर तो जव तक संसार है तभी तक है क्योकि तीर्थकर 
नामकर्मका उदय वही होता हं । मुक्त होनेप्र तो सभी केकि साथ उसका भी नाश हो नाता ह । अतः 
मक्तात्माके भेद-पमेद नही है समी नित्य निरजन निधिकार स्वरूप है ! यदि उनमें कोर भेद है तोक्षत्रकृत 
मेद ह-कोई किसी क्षेनसे मुक्त हुमा है गौर कोर किसी कषे्रसे मुक्त इभा है, कालकृत भेद है--कोई किसी 
कालमे सूक्त हमा ह कोई किसी कारे मुक्त हुमा है । शरीरकी गवगाहूनाृत भेद है--कोई किसी 
अवगाहेनाते मुक्त हया है कोई क्रिसी अवगाहनासे मुक्त हुआ है क्योकि मुक्त जीव जिस शरीरसे मुक्त होता 
है उसका आकार उस शरीरसे किचितूम्यून ही रहता है, घटता-वढता नही ह । इस तरह मुक्तं जीवोमे 
भात्मगुणकृत कोई मेद नही हँ । जै सभौ भगिन्यां उष्ण होती है अतः उष्णगुणक़ृत कोई मेद उनम नही 
हता । किन्तु कोई भाग तृणकी होती है, कोई आग कड़े होती है, कोई गाग पत्तोसे होती है बत. उपे 


~१०७ ] भयचक्र ६३ 


॥. 
पहु जीवत्तं चेयण उवयोग अमुक्त भृततदेहसमं । 
कत्ता हु होड भुक्ता तहैव फम्मेण संज॒त्तो \\१५५॥ 


भमोयंक्तिसमथनार् श्रसुत्वमाह गाथाद्वयेनेति-- 


णहूदरकम्मसुद्धा असरीराणंतसोदखणाएणड्ढा ! 
परमत पत्ता जे ते सिद्धा ह खदु मुदा ॥१०९॥ 
धार्दकम्संलयादो केचलणाणेण विदिदपरमदो । 
उचदसयरतच्चो रद्धसहावो पटू होई ॥१०७॥ 


तृणाग्नि, काष्ठानि या पत्राग्नि कते ह॑ इनमें अन्तर तृण, काष्ट या पत्रकाह भग्नितोगन्िहीहै। इस 
दष्टन्तसे एसा यायाय नही छे लेना किं तीनों प्रकारकी अग्तियोक्र उष्णतामे जसे अन्तर होत्रा है वैसे सिद्धोके 
ज्ञानादि गुणोमें मो बन्तर ह । खवके ज्ञानादिगुण समान ह । इस तरह सिद्धोके भेद नही हं दन्तु सारी 
जोवोके तो घनेकं भेद है--्रस, स्यावर ऋण्दि, देव मनुष्य तिर्यन नारको आदि, एकेन्दिय दो इनदिय आदि । 
दन भेदको प्रन्यकार भागे स्वयं कगे । 

आगे जीवका स्वल्प कहते है-- 

प्रभु है, जीव है, चेतन है, उपयोगमय है, अमृततिक है, मूतिक जरीर प्रमाण है, कर्ता है, 
भोक्ता है ओर कर्मसे संयुक्त है ॥१०५॥ 

विशेपाथं-संसायौ बात्माका स्वरूप स गायाके दवार बतलाया है । निश्चयसे भावकमोक भौर 
ग्यवहारपे दन्यकमोकि मान्नव, वन्ध, खवर गौर निर्जरा तथा मोक्षके करनेन यह्‌ गात्मा स्वय समर्थ है भतः 
परभु ईं । निश्चये भवे प्राणोको मौर व्यवहारे द्रव्य प्राणोको घारण करता ह दपक्तिए जोव है । निश्वयते 
चित्स्वरूप भौर व्यवहारे चितूयक्ति युक्त होनेके कारण चेतन है । निश्चयसे अभिन्न मौर व्यवहारे भिन्न 
चैतन्य प्रिणामस्वरूप उपयोगे युक्त होनेसे उपयोगमय है । ग्यवहारमे कमेकि साय एकत्व परिणामक 
कारण मूतं होनेपर मी निश्चयसे गरूपो स्वभाववाला होनेके कारण अमूर्त हं । निर्वयते आत्मा छोकप्रमाण 
भसश्षयात प्रदेशी हं किन्तु विविष्ट मचगाह्‌ परिणामो शक्तिसे युक्त होनेपे नामकर्मसे रवे जानेवाञे छोदे या 
वेडे शरी रमे रता हमा व्यचहारसे शरीर प्रमाण ह । निदचयसे पौद्गकिक कर्मके निमित्तसे होनेवाऊे भात्म- 
परिणामोका कर्ता है भौर व्यवहारसे आदमपरिणामके निमित्तसे होनेवाछे पोद्गल्िक कर्मोका कर्ता हं । 
तिद्चयसे युम-मगुभ वमकि निमित्तत होनेवाछे मुल दु खखूप परिणामोका भोक्ता है भौर व्यवहारे शुम 
जगुम करमते प्रासन इष्ट-निष्ट विपयोका मोक्ता है 1 निद्चयसे निमित्तमूत पौदगलिक कमि अनुरूप होनेवाले 
मावकर्मख्प मात्मपरिणामोके साय सयुक्त होनेमे कर्मसयुक्त है गौर व्यवहारे निमित्तमूत भात्मपरिणामोके 
अनुरूप होनेवाठे पौद्गकिक द्रव्यकेमेपि सयुक्त ह 1 

भागे दो गायाम प्रभुत्व गुणका युक्तिपूर्वक समर्धन करते है- 

मठो कर्मोको नष्ट केर देनेसे जो बुद्ध है, शरीरसे रहित दै, अनन्त सुख गौर अनन्त श्ञानसे 
परिपणं है, परम प्रभुत्वको प्राप्त वे सिद्ध मुक्तजीव ह । घातिकमकि क्षयसे प्रकट हुए केवलन्ञानके 
दवारा जिने परमाथेको जाना है, ओर समस्त तत्वोका उपदेश दिया है, आत्मस्वभावको प्राप 
वह्‌ प्रभु होता है ॥१०६-१०७॥ 

विकेपाथे-प्रमुका मर्थं होता ह स्वामी 1 यह जीव स्वय अपना स्वामी ह 1 स्वयं हौ अपने कार्योके 
द्वारा क्मसि वद्ध होता ह गौर स्वय दही मपे कायकि ्टारा बद्ध कर्मवन्धसे मुक्तं होता है! इसका बन्धने 


१. जीवोत्ति हवदि चेदा उवभोगविसेसिदो पहु कत्ता । मोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मघजुत्तो" ॥२७॥ 
-प्रञ्चास्ति० 1 २ धायचउक्कखवादो क० ख० । घादवखक्कखयादो ज० । 


६४ द्रव्यस्वमावप्रकाशक [ गा० १०८ 


जीवाभावनिपेधा्थं तस्यैव स्वरूपं च्युसपत्तिरचोच्यते-- 


कस्मकलंकारीणा अलद्धससहाबभावसम्भावा । 
*गुणमग्गणजीवह्िय जीवा संसारिणो मणिया ॥१०८ 


जौर मुवितत किसी अत्यकी कृपा या रोषक्रा परिणाम नही है 1 एसी प्रभुत्वं शाक्ते युक्त जीव सम्यग्दर्चन, 
सम्यग्ञान, गौर सम्यक्चारितके द्वारा चार घात्तिकर्मोको नष्ट करके जव अनन्त चतुष्टये युक्त होता हभ 
अहंन्त दशाको प्रात होता है तब उसमें उस प्रभुत्व शक्तिका पूणं विकास होता है । ओर जव वह शेष चार 
अघाती कर्मोको भी नष्ट करे सिद्ध मुक्त हौ जाता है तब तौ वह स्वयं सक्षात्‌ प्रभुदहीदहो जाता है। भतः 
इस जीवको अपत्तौ वर्तमान संसारी अवस्थामें भी अपनेको भसमथं ओर एकं दम पराघीन नही समक्ता 
चाहिए । सब कुछ उसीके हाथमे है । वह अनन्तशक्तिका भण्डार है । अपने पुरुषार्थसे वह क्या नही कर 
सकता । भक्तसे भगवान्‌ बन जाता है । 
आगे जीवके भभावका निषेध करनेके लिए उसका स्वरूप भौर जीवशन्दकी व्युत्पत्ति कहते है-- 


जो कमंमलरूपौ कलकसे युक्त है, जिन्होने अपने स्वभावको प्राप्त नही किया ओौर न अपने 
अस्तित्वको ही जाना है तथा जो गुणस्थान मागंणस्थान ओर जीवसमासोमे स्थित है उन जीवोको 
खसारी कहा है ॥१०८॥ 


विरोषाथ--हम सभी खंसारी जीव ह । हमारा जन्म भौर मरण निरिचत है 1 यह्‌ जन्म भौर 
मरणक्रौ क्रिया जड पदार्थो तौ नही होती चेतन पदा्ेमिं ही होती है । मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जन्म लेते 
हैतो शरीरके साथही जन्मक्तेते हं ओर जब मरते ह तो शरीर तो पडा रह जाता ह उसमे जो हाथ, पैर, 
आंख, नाक, कान आदि होते है वे सब भी जके तसे बने रहते है किन्तु उनमें कोई क्रिया नही देखी जातौ 
न वह मुर्दाशरीररोताहै नहंसताहै न बोल्ताहैन हाथ पैर हिखाता है न कु जानता-देखता है । 
किन्तु जब वह्‌ मूर्दा नही था तप्र उसमे ये सव क्रियाए होती थी । वै क्रियाएं जो करता था उसे ही जीव 
कहते है । वही जीव भयु पूरी होनेपर शरीर छोडकर नया शरीर धारण करता ह । जन्म रेता भौर सरना, 
मरना भौर जन्म लेना इसीका नाम ससार है । किन्तु जोव सव कछ जानते हुए सी भपनेको नही जानता । 
सदास्े जीवके अस्तित्वे विवाद रहा है । शरीरके साथ ही उसकी उत्पत्ति ओर शरीरके साथ ही उसका 
विनाञ्ञ माननेवाले ही दरनियामें मधिक है । किन्तु शरीरके साथ उत्पन्न होनेपर भी जिसे हम जीव कहते है 
वह शरीरके साथ नष्ट नही होता, शरीर तो ज्योका त्यो पड़ा रहता है गौर वह्‌ निकल जाता है । उ्के 
निकल जनेसे ही श्षरीर मूर्दा हो जाता है । इसीसे जीवको शरीरसे भिन्न माना गया है भौर ्चरीरके पडे 
रहने से भी जो-जो बातें उस जाने वेके साथ चली जाती है उनको जीवकी ही विरोषतादं माना जाता ह । 
उन विशेषताओमे मुख्य विरोषता है जानना-देखना । यह जानना देखना किसी भी जडमे कमी भी नही 
देखा गया । यहां तक कि मृर्दा शरीरम भी नही । भतः जीव का मृष्य गुण ज्ञान है । मौर उसके साथ शुख 
ह । जञानकेद्वाराहीमैुली हं यावै दुली हं एसा बो होता है। ये सब जीवकी पहचान है । बह जीव 
भसे कर्मं करता है वेसा ही उसका फल भोगता है । इसीसे दुनियामे कोई गरीब, कोई अमीर, कोर पवान्‌, 
कोई कुरूप, कोई दु.खी कोद सुखी, कोई बुद्धिमान्‌ कोई मखं आदि देखा जाता ह ! अतः ससारी जीव कमंसि 
वेषा हभां ह वह अपने स्वरूपक्रो नही जानता । नाना योनियो गौर गतियोमे उसके नानारूप हो रहै हं । 
उन्ही नाना रूपोको जानने के लिए आगममे गुणस्थान, मार्गणास्थान भौर जीवश्षमास बताये है । 
गुणस्थान १४ है । ये केवल संसारी जीवोके ही होते है । मोहनीय कर्म सब कमोमि प्रधान है उसीको छेकर 


१ 'मणणगुणलाणेहि य॒ चउदसहि हवति तह अद्णया । विण्णेया ससारी सब्वे सुद्धा हृ सुद्णया 
1 १३॥' -द्रन्यसंग्रहु । 
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प्रारम्मके १२ गुणस्थार्नोकी रचना की गयो है । निस जीवके भिथ्यात्व कर्मका उदय होता है वह्‌ पहञे 
मिष्यादष्टि गुणस्यानवाङा होता दै । जो जीव मोहनीय कर्मक मिथ्या, सम्यदूमिथ्यत्वि, सम्यक्त्व मोहनीय 
भौर अनन्तानुवबन्ी क्रोध, भान, माया, रोम दन सात प्रकृतियोका क्षय, उपदराम या क्षयोप्रशम्‌ करके सम्यक्त्व 
भ्रात कर रेता ह वह चौये भविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्यानवाला होता ह । उपरम सम्यक्त्व भन्तरमहूर्तं तक 
रहता है उसका काल पूरा हौनैसे पके निख जीवके उनतन्तानुवन्धी कपायका उदय आ जाताहै वह्‌ 
सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे सांसादन गुणस्थानवाला हो जाता है । जिसके सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रङृतिका उदय 
होता है वह तोसरे मिश्र गुणस्थानचरतीं होता ह । सम्यक्त्व प्राप कर ठेनेके पश्चात्‌ जो जोव श्रावककै त्रत 
धारण कर लेता है वहं देशविरत भाम पंचम गुण्यानवर्ती हौता है, भो महाव्रत धारण करे मुनिदहौ 
जाता है वह भरमत्तविरत अप्रमत्तयिरत नामक ठे सातर्वे गुणस्थानवाला होता है । सात गुणस्थानसे 
ऊपरफे गुणस्यानोमें चढनेके किए दो श्रेणियां ह--उपरम श्रेणि मौर क्षपक श्रेणि । उपशमं श्रेणिपर चदने- 
वाला मोहनीय कर्मका उपेम ( दवाना }) करता जाता ह॑ भीर क्षपकघ्रेणिवाला मोहुनीयकर्मकरा क्षय 
( नाश ) करता जाता है । भर्ध्वा, नीवा भौर दर्वा गुणस्यान दोनो प्रेणियोमे है 1 उपम श्रेणिवाखा 
दसवें गुणस्यानसे ग्यारह उपशान्त मोह गुणल्थानमें जाता ह । वह उसका दवा हुआ मोहं उभर आता हँ 
वहं नीचे निर जाता है । भपकश्रेणिवाा मोहका भय करते हृषु दसर्वे गुणस्यानसे क्षीणमोह्‌ नामक वारहवे 
गुणस्यानमें जाता है मौर वहां शेप घातीकर्मोक्रो नष्ट करके केवछी हो जाता है । केवकीकफे अन्तिम दौ 
गुणस्थान सयोगकेवली भौर भयोगकेवलो नामक होते ह । चौवहर्े गुणस्थानसे मोक्ष हौ जाता ह॑ गौर मुक्त 
जीवके कोई गुणस्थान नही होता । इष तरह ससरारी जीवोके गात्मिक उत्यान जौर पतनफो लेकर उह 
चौदह गुणस्थानोमे वाटा गया है । जीवके एकैन्दिय दोडन्द्िय तेदन्दरिय चौडन्दिय, पंचेन्धिय, बादर, सुक्ष्म, 
पर्या, मपर्या्त आदि भेदको लेकर १४ जोवघमासोमें वाय गया है । इन नीवखमासोके विस्तारे वहु 
मेद होते दै । जैत एकेन्दरियं जोवके पृथ्वोकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोदिया, 
इतरनिगोदियाके मेदस चह मेद हैँ । ये बादर गौर सूक्ष्मे भेदसे दो-दो प्रकारके होते है । तथा प्रत्येक 
वनस्पत्रिकायिकं जोवके सप्रतिष्ठित भौर भभरविष्ठितके मेदे दो मेद ह । इस तरह एकेन्दिय जीवके १४ भेद 
हं । ये पथिक, निरवृत्यपर्याप्तिक ओर रञ्व्यपर्याप्तिकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते ई अतः एकैन्दरिय जीवक 
४२ जीवसमास्न होते ह । दोडन्दरिय तेदन्दिय ओर चौडइन्दरिय जीव भी पर्याप्तिक, निवृत्यपर्यातिक ओर रच्न्य- 
पर्यापिकके मेदसे तीन-तीन प्रकारके होते है सत्त इनके नौ जीवसमास होते है । इस तरह एकेन्द्रिय मौर 
विकणेन्दियक़े ५१ जीवसमास होते ह । पंचेन्द्रिय जवके ४७ जीवस्मास होते ह । ति्ंचपचेन्द्िय गर्मज भो 
होते है गौर सम्मूछन भी होते है जो मातके गभि पैदा होते दँ वे गर्मन कहते हँ गौर जो बाह्य सामग्रीसे 
ही पैदा होते है वे सम्मूर्च्छन कुत्ते है । तथा ये जलचर--परछरी वगैरह्‌, थल्चर--गाय, वैरु वरैरह्‌ भौर 
नमचर--पर्षी वगेरहके भेदते तीन प्रका होते हैँ ये तीनो सैनी भी होते है, मोर असैनो (जिनके मन नही 
होता ) भी होते है । इनसे जो गर्भज होते हं वे पर्याप्तिकं गौर निवृत्यपर्यापिक ही होते है भरन्तु सम्मूरच्छन 
जीव पर्याप्तिके निवुत्यपर्याप्तक गौर छण्न्यपर्याप्नक होते है । अत्त गर्भं जन्मवाक्ोके ६२९२ = १२ भेद होते 
है गीर सम्मूरज्छतर जन्मवारोके ६०८ ३ = १८ भेद होते है, इस तरह कर्मभूमि तिर्यच पंचन्दरियोके तोस भेद 
होते है । मोगभूमिके तिर्य॑च पंचेन्दिय गर्भज ही होते है तथा थरुचर ओर नभचर ही होते हँ भौर वे पर्यासिक 
भौर निवृत्यपर्याप्िक ही हते ह॑ इष तरह उनके केवल चार मेद होनेसे ति्यंच पचेन्दरियके ३४ जीवसमास 
होते हं । 

मनूष्यके चार प्रकार है-भार्य, म्लेच्छ, मोगमूमिया भौर कुभोगभूमिया 1 इनर्मेते मार्यं भनुष्य 
पर्याप्तक निवृत्यपर्या्तक मौर रब्ष्यपर्यापिक होते है । शेप तीन पर्यास्िके निनृत्यपर्यासकं ही होते हई भतः 
मनुष्योके ३ + २ + २4२ = नौ जीवसमाश्र होते ह । देव गौर नारकी पर्याप्तकं निवृत्यपर्याप्तक ही होते 
ह । अत उनके ४ जीव समास हीते ह । इष तरह ४२ + ९ + ३४ + ९ + ४= ९८ जीवसमास विस्तारसे 

९ 
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ओ जीवदि जीनिस्तदि जीविययुव्वो हु चदुहि पाणेहि । 
सो जीवो णायष्वो इईंदिय दलमाड उस्सासो ५१०९॥ 
"जीवे भावाभावो केण पारेण सिद्धि संभवई । 

अहं संभवई पथारो सो जीवो णत्थि संदेहो ॥११० 


है मुक्त जीवोके कोद भी जीवसमास नही होता क्योकि न वें एकेच्िय दोदन्दिय भादि होते है, न पर्याप्तक 
आदि होते ह मौर न तिर्य॑च मनुष्य भादि ह । ये घव भेद तो गति, इन्द्रिय शौर कायको केकर हते ह । 
मुक्त जीवोके ये सत नही होते । मार्गणाएं भौ १४ होती ह--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वैद, कपा, तान, 
संयम, दर्शन, ठेश्या, भग्यत्व, सम्यक्त्व, सन्नी गौर आहार । ये सव भीसंखारी जीवेम ही पायी जाती 
है । सिद्धोमे तौ इनमेसे ज्ञान, दर्॑न, सम्यक्त्व ही होते ह । क्योकि ये तीनौ आत्मके गुण है ! 

जो इन्द्रिय, बर, आयु, र्वासोच्छवास इन चार प्राणोके दारा जीतता है, आगे जियेगा भौर 
पटहे जिया था, उसे जीव जानना चाहिए 11१०९॥ 


विशेषाथं--यह जीवके जीवत्व गुणको व्याख्या जीव शष्दकी ब्युसत्ति दवारा की गयी है 1 जो चये 
वह जीवे । भीर जिसके द्वारा जीता है उन्हें कहते है प्राण । प्राण दस है--पौच इन्दिया, तीन वल, एक 
मायु गौर एक उच्छवास । इनमेसे एकेन्द्रिय जीवक चार हीं प्राण होते ६ै--एक स्परशनेन्दरिय, एक कायवल, 
एके भायु मौर एक उच्छ्वास । दोदन्दिय जीवके रसनेन्दरिय भीर वचनवल होनेसे छह प्राण होते ई । तेष्न्विय 
जीवके घ्राणेन्दिय भधिके होनेसे सात प्राण होते ह । चीदन्द्िय जीवके चक्ुरन्द्रिय अधिक होने आठ प्राण 
होते है 1 अस पंचेन्दिय जोवेके श्रोत्र इन्द्रिय अधिक होनेसे तौ प्राण होते ह गौर सं्ली पचेन्धिय जीवक 
मनोव बधिकं होनेमे दस प्राण होते है 1 अत. इन प्राणोके द्वारा जो वर्तमानम जीवा है, भूतकाले जिया 
था गौर भविष्यकालमे जियेगा वह जीव है! इस तरह तीनो कालोमे जीवन अनुभव करनेवाखेको जीव 
कते है 1 इस व्युतपत्तके अनुसार सिद्धोमे भी जीवत्व सिद्ध होता है क्योकि संसार अवस्थाने वे भो जीते चे । 
शायद कोई हे कि तव तो सिदधोमे जीवपना गौपचारिक हुमा विन्तु भख्यरूपसे वास्तविक जीवपना तो 
चिद्धोमे ही माना जाता है । तौ इका समाधान यह्‌ है कि भावप्राण, न मौर दर्तका अनु मवन करनेसे 
सिद्धे वर्तमाने मी जीवपना है अत्तः कोई दोष नही है ॥ 


जीवमे भाव गौर अभावकी सिद्धि किस प्रकारसे संभव है ? यदि ेसा प्रकार संमवहैतो 

वह्‌ जीव है इसमे कोई सन्देह नही है ॥११०॥ 
विश्ेपाथे-- भाव भ्थत्‌ सत्स्वरूप द्रन्यका दरव्यरूपते विनाश नही होता भौर अभाव अर्थात्‌ जो 
असत्‌ ह उका दरन्यरूपसे उत्पाद नही हौवा । इष तरह सतु विनाश ओर अघ॒तूके उत्पाद निना ही सत्‌ 
द्रन्य अपने-अपने गुणपर्यायोमें उत्पाद व्यय करते है । जैपे घोकी उत्पत्ति होनेपर सतु गोरसका विनाम नही 
होता भौर गोरससै भिन्न किसी असत्‌ पदाथन्तिरका उत्पाद नही होता । किन्तु सतूका विनाञ्च मौर असतूका 
उत्पाद क्रिये विना ही गोरसके ही स्पर्श, रख, गन्धरूष आदि परिणमनशील गुणोमें पूर्वं अवस्थाका विना भौर 
उत्तर भवस्थाका उत्पाद हूौनेते नवनीत पर्याय वष्ट हो जाती है मौर घी पर्याय उतपन्न हो जातीहै। इसी 
तरह समस्त द्रव्यो तवीन पर्यायकी उत्पत्ति होनेपर सत्का विनाश नही होता भौर भस्षतृका उत्पाद नदी 
ोहोता । चिन्तु खतुका विनाश भौर असत्का उत्पाद किये विना ही द्र्योके परिणमनशील गुणोमें पटकेकी 
परयायका विना भौर बादकी पर्यायका उत्पाद हुमा करता है ! चैन सिद्धान्तमे जीव आदि छह द्रव्य है। 


१. पाणेहिं चदु जीवदि जीविस्सटि जो हु जीविदो पुव्वं । सो जीवो पाणा पुण वकमिदियमाउ उस्वासो 
॥1३०॥'~-पच्चास्वि ° । 'तिक्क्े चदु पाणा इदियवरुमाउ आणपाणो य । चवहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु 
चेदणा जस्स ॥३।-द्‌ मसं ० । २ जीवो भावा-अ० क० ख० सु° "एवं भावममावं भावाभाव अभावमावं 
च 1 गुणपज्जर्ोहि सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवो ॥२९।॥'--प्रञ्चास्वि० 1 


११०] तयचक्र ६७ 





यहा उन्मेष जोव द्रव्यकौ चर्वाका प्रसग ह मत. उसका कथन करना उचित है । जीव द्रग्यके गुण भौर 
प्य प्रसिद्ध है । जीवका मरम गुण चेतना है । वह चेतना शुद्ध भौर यरुदफे भेदसे दो प्रकारको है। 
युद्ध चेतना तो क्ानकौ मनुभूतिषूप है मौर भनुद्ध चेतना कर्म भौर कर्मफरकरो भनुभूतिषूप है । अथवा 
चतन्यक्रा अनुसरण करलेवाले प्रिणामको उपयोग कहते है । उपयोग जीवक ठक्षण है उसके दो मेद है-- 
्ानोपयोग भौर दरशनोपयोय । ज्ञानोपयोगके भेदोमे-से एक केवलन्नान ही शुद्ध होनेते सम्पूरणं है । निविकल्य- 
प दर्शनोपयोगके भेदोरमे-ते एफ केवलदर्शन ही शुद्ध दोनेपे सकल ह । देप सतव भदुद्ध होनेसे विकर है । 
दसी तरह अगुरुनधुगुणको हानि-वद्धिसे उत्पन्न होनेवाली पयं जीवकी शुद्ध पयि है मौर परद्रन्यके 
सम्बन्धे उत्पन्न होनैवालो देव, नारकी, तिच, भनुप्य पूरयि अरुद्ध पर्यायं है । जव जीवको मनुष्य पर्याय 
नष्ट होकर देवपर्याय उत्पन्न होती है तो उप्र वर्तमान जीवपना न उत्पन्न होता है भौर नष्ट होता है। 
रथात्‌ एसा नही ह कि मनुष्यखष्पते विनष्ट होनेपर जीवल्वष्पते मो नाश होवा हो मीर देवत्वरूपसे उत्पत्ति 
होनेपर जौबत्वरूपते भौ उन्न होता हौ 1 दस तरद्‌ सत्का विनाश भीर असतुकरे उत्पादक विना ही परिणमत 
होता है ओर कथंचित्‌ उत्पाद व्ययवाला होते हए भी द्रग्य घदा अनुत्पन्न ओौर अविनष्ट ही रहता ह 1 स्पष्ट सूप 
इस प्रकार है-जो द्रब्य पूर्वपर्यायके वियोगसे भीर्‌ उत्तर पर्याये सयोगसे होनैवारी अवस्यामोको भपनानेके 
कारण विनष्ट मौर उतन्न प्रतीत होता है वही द्रव्य उन्न दोनों अवस्या्ेमिं रहनेवाले प्रतिनियत स्वमवेषे-~ 
भो स्वभाव उन दोनो मवस्याोमें उस दरन्यके एक रूप होनेमे कारण ई--भविनष्ट भौर अनुत्पन्न प्रतोत 
होता हं । उख दरव्यकी पर्यये तो उत्पाद, विनाश पर्मवालो कटी जाती है भयोकि पूर्वपूर्वं पर्यायक्रा विनाश 
जीर उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद होता रहता है । ओर वे पर्याय वस्तुरूपते, दरव्यसे भमित ही कहौ मयी 
है । भत. पर्यायोके साय एक वस्तुपनेके कारण उतपन्न गौर विनष्ट होता हमा भी जीवद्रग्य सर्वदा बनुतन्न 
मौर अविनष्ट दी देपना चादिए । देव-मनुप्य भादि पर्यायं चो क्रमवरतौ है जिस पर्थाय का श्वसभय उपस्थित 
होता है बह उतपत्त होती है गौर जिष पूर्यायका स्वसमय दौतता ह वह नष्टदौत्तीहै। यदि जो जीवमरता 
हं कदी उतपश्र हता है या जौ उतत्त होता हई वही मरता ह तो एषा माननेपर सतृका विनाश्च भौर मसतुका 
उत्पाद नही होता, एषा तिर्चित होता है । तथा जौ कहा जाता है किं देव उतपन्न हुभा भोर मनुष्य मरा, 
सो इसमे मी को विरोष नहो ह क्योकि देव पर्याय ओर मनुष्य पूर्यायको रचनेवाला जो देवति गौर 
मनुष्यगति नाम कर्मं है उसक्ना काल उतना हौ ह । अत. मनुष्यत्व वादि पर्यायो का अपना-अपना काल 
रमाण मर्यादित्त है । एक पर्याय अन्य पर्यायस्य नही हो सकती । भत पर्ययं भपने-जपने स्थानोमे भावरूप 
सौर पर पर्याये स्थानों ममावरूप होती ह । किन्तु जीचद्रव्य त्तो सव पर्यायो अनुस्यूत होनेसे भावरूप 
भो है, णौर मनुष्यत्व पर्याय स्पते देवपर्यायमे नही है इसलिए अमावख्प मो है 1 सारा यह्‌ है करि आगममें 
व्यक सर्वदा भविनष्ट मौर अनुत्पन्न कहा ह । अत. जीवदरन्यको द्रव्यरूपते नित्य कहा है । वह्‌ देवादि 
पर्ययिस्पघे उत्वन्न होता है इसरिए भाव ({ उत्पाद } फा कर्ता का है । मनुप्यादि पर्यायरूपसे न्ट होता 
ह इकिए उसको अमाव ( व्यय ) का कर्ता कहा है। सत्‌ देवादि पर्यायका ताश कर्ताहं इसीकिशए 
उसको भावाभाव ( सतूके विनाश ) को कर्ता कहा ह । गीर फिरसे भसत्‌ मनुष्यादि पर्यायका उत्पाद करता 
है इसलिए उसीको अभाव भाव ( असतृके उत्पाद ) का कर्ता कहा ह । इसे कोर दोप नही है शयोकषि 
द्रव्य बौर पर्यायमेसे एकक गौणता मौर अन्यकी मुख्यतासे कथन किया जाता ह । जिश्तका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--जव पर्यायकौ गौणता गौर द्रन्यको मुख्यता विवक्षित होती है तव जीवे न उत्पन होत्ताहै भौर 
न तष्ट होता है । गीर एमा होनेसे न सद्यर्यायक्रा विनाश होवा है भौर न असस्पर्यायका उत्पाद होता है । 
जवे द्रग्यकी गणता गौर पर्याथकी मुख्यता विवक्षित होती ह तव वह्‌ उत्यन होता गौर नष्ट होताह भौर 
एसा होने जिसका स्वका वीत गया ह एसी सत्यर्यायका नाञ्च करता ह भौर जिसका स्कार उपस्थित 
हा है एसी बत्‌ पर्यायको उत्पन्न करता है 1 यह्‌ सव॒ अनेकान्तवादके प्रसादसे भुरभ ह इसे कोई 
विरोघ नहीह॥ 


६८ द्रन्यस्वभावप्रकाद्यके [ गा० १११. 


हेयोपादेयाधेम्‌ एकस्याप्यस्थ चतुभेद दशेयति-- 
ते हुति चदुवियष्पा ववहार-असुद्ध-युद्ध-परिणामा । 
अण्णे विय बहुभेया णायत्वा जण्णसग्गेण ११११ 
मणवयणकाय इंदिय आणप्पाणाउगं च जं जीवे । 
तमसब्भूमो भणदि हु वबहारो रोयमन्म्मि ॥११२॥ 
ते चेव भावरूवा जीने भूदा खमोवसमदो य 
ते हति भावयाणा असुद्धणिच्छयणयेण णायन्वा ॥११२॥ 
घुदधो जीवसहावो लो रहिभो दव्वभावकरम्मेह 1 
सो सुद्धणिच्छयादो समासिगो सुद्धणाणीहि ११९१२] 
लो खल्‌ जीवसहाबो णो जगिमो णो खयेण संभुदो । 
कम्भाणं सो जीवो भणि इह परमभावेण ॥११५॥ 





आये ्रन्धक्रार हिय ओर उपादेयका बोध करानेके लिए एक ही प्रकारक चार मैदोको वतरते ह । 

जीवमे भावाभावको बतलनिवाले प्रकारके चार भेद है-ग्पवहार, भजुद्ध, शुद्ध गौर परि 
णाम । अन्य मागंसे अन्य भी बहुत मेद जानने चाहिए ॥१११॥ 

वि्ेषार्थ--इसपे प्रथम माथामें भन्थकरारे यह प्रन उठाया था क्रि जीवे भाव-अभाव किष 
परकारसे सिद्ध होता है ? यहां उसीके चार प्रकार गिनाये ह ग्यवहारनय, भलुद्धनय, गुद्धनय मौर पारिणामिकि। 
आगे इन्दी चारोको दृष्टिसे जीवका स्वरूप कहते हँ 1 


जीवम जो मनोबल, वचनन, कायबल, इन्द्रि, श्वासो्वास मौर माधु प्राण ह यह्‌ 
लोकमे असदुभूत व्यवहारमेयका कथन है ११२ 

विक्षेषा्थ--उक्त प्राण, द्रव्य भौर भावके भेदत दो प्रकारके होते है । जेषे द्रनयेन्धियां भादि दव्य" 
प्राण है गौर क्षायोपरमिक मावेन्दियां मादि माव प्राण ह । यद्यपि उक्त परव्यप्राण भौर भावम्राण मात्म 
भिन्न है दिन्तु फिर भी भावप्राण क्षयोप्मजन्य दोनेसे चैतन्य शक्तिरूम है॑किननु द्रवयप्राण तो पौद्गछिक 
है । मत" अनुपचरित अद्भूत व्यवहार अयेक्ा द्रव्यप्रागोको जौवका का जाता है । भौर बश निदचय- 
नयसे भाव प्राणोको जीवका कहा जाता ह । यही वाति मगि कहते ह्‌ । 


जीवमे कमेक क्षयोपश्चमसे होनेवाठे वे हौ भावरूप इन्द्रिय भादि भाव प्राण रहते है ओर 
वे अशुद्ध निर्चय नयसे जीवके प्राण जानना चार्िए ॥९१३॥ 

रव्य गौर भावकमसि रहित जीवका जो चुद्ध स्वभाव है उसे शुद्ध ज्ञनियोने शुद्ध निरय 
तथसे जीवको स्वभाव कहा है 1११४॥ 


विशेषा्थ--जीवका परनिरपेक्ष जो स्वाभाविकं शुद्ध स्वरूप है बह शुढनिद्चयनयका विपय ह । 
शौर परसपेक्ष जो स्वरूप कहा जाता द वह्‌ यदि बभावरूप है तो अशुद्ध निदचयनयका विषय है भौर यदि 
्रव्यरूप है त्तो भसदुभूत व्यवहा रनयका विषय ह । इसमे द्रव्यप्राणोको जीवका कटुना असदभूत ग्यवहारलयः 
का विषय है अर्थात्‌ असदभूत व्यवहारर्यपे द्रन्धप्राणोको जीवका कषा जाता है । भावप्राण जीवकरे है यह 
अशुद्ध निश्वयनयका कथन ह । विन्तु शुद्ध तिश्चयनयसे शुद्धजीवके स्वाभाविक सुख ज्ञान चैतन्य ही स्वाभा 
विक प्राण ह । जीव सदा उन्ही नीवित रहता है । द्रव्यप्राण भौर मावग्राण तौ कर्मसापेक्ष होने मागन्तुक 
है जोवके भने नही है। फिर भी ससार अवस्थाने जीवक साथ पाये जाते ह । मतः उन्हं व्यवहारगते 
जीवक कहा जाता ह । 


जीका जो स्वमाव न तो उत्पन्न होता है भौर न कोके क्षगसे होता है, परमभाव रूपसे 
उसे ही जीव कठा है ॥११५॥ 


-११७ } नयचक्र ६९ 
अचेतन्यवादिनमाद्धव चेदन्यं स्वामिव्वं चाह-- 
मादा चेदा भणिमो सा इह फलकज्जणाणभेदा हु । 
तिहृणं पि य संसारी णाणो खदु णाणदेहा हु (११६ 
'यावर फरेमु चेदा तत्र उहयाणं पि होति णायन्वा 1 
अहन भसद्धे णाणे सिद्धा सुदधेसु णणेचु 1११७ 


विरोषा्थं--जीचके पंच माव होते है--बौपदामिक, भायिक, क्षायोपरामिक, भौदयिकं भौर 
पारिणामिक } इनमेते प्रारम्भके चारं भाव तो पर्यायरूप ह मौर शुद्ध पारिणामिक द्रग्यषूप है । इन परस्पर 
सपिक्ष द्रग्यपर्याय युगखको आत्मपदायं कते ह । पारिणामिक भाव तीन है--जीवत्व, सब्यत्वं ओौर अम- 
व्यत्व । इन तीनोसे जो शक्तिरूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वह्‌ शुद्ध द्रग्याधिकनयके माध्रित होनेते 
निरावरण है गौर उखकी शुद्ध पारिणामिक भाव स्ना है । वह न तो बन्धपर्याय रूप है ओर न मोक्ष पर्याय- 
खूप है । किन्तु दसप्राणङ्प जीवत्वे, भन्यत्व मौर बमन्यत्व पर्यायाधिक नयाधित होनैसे मचुद्ध पारिणामिक 
भाव कहे जाते ह । इनको मुद्ध कहे जानेका कारण यह है कि शृदढधनयसे संसारी जीवोके भी दस प्राणख्प 
जीवत्व, भन्यत्व मौर अभनग्यत्वका नभाव है मौर सिद्धौमे तो इन तोनोक्रा सर्वदा ही अभाव होताहै) इन 
तीनोरमे-ते भव्यत्व भाव्रको देंकनेवाला तो मोहादि सामान्य कर्म है । जव काररष्धि आदिके मिलनेपर 
भग्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती है तव यह जीवे सहज शुद्ध पारिणामिक भावं रक्षणवले तिज परमात्मद्रभ्यका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान बौर माचरण करता है । उसी परिणमनको नागमकौ भाषामें भौपशमिक, क्षायोप- 
शमिक या क्षायिक भावरूप कहते हँ । मध्यात्ममे उरे शुद्धात्माके भभिपुख परिणाम्य शुद्धोपयोग कहते 
ह । वह्‌ पर्ययि शुद्धपारिणामिक भावरूप शुद्ध आतमद्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न है क्योकि भवनार्प है । किन्तु 
शुद्ध पारिणामिक भावनारूप नही है । यदि वह्‌ एकान्तच्यसे शुद्ध पारिणामिक मभिन्न हौ तव इस मोक्ष- 
की कारणभूत भावनाख्प पर्यायका मोक्षमे विना हनेपर शुदधपारिणामिकङे भी विनाशक प्रग प्राप्त होता 
है । किन्तु बुद्ध पारिणमिक तो अविना है । अत" यह स्थिर हुमा कि शुद्धपारिणामिकके निपयमें सावना- 
स्प जो गौपकामिक आदि तीन भाव है वै समस्त रागादिते रहित होनेके कारण मोक्षे कारण होतेह 
शुद्धपारिणामिक नही । नो शक्तिरूप मोक्ष है बह्‌ तो दध पारिणामिक पहर्से ही रहना ह । यह्‌ व्यक्ति- 
सूप मोक्षका विचार ह 1 सिद्धान्तमे शुद्ध पारिणामिकको निष्क्रिय कहा है । इसका सत्व यह्‌ है कि 
वन्वकौ कारणभूत जो रागादि परिणतिखूप क्रिया है वह्‌ तद्रूप नही होता । तथा मोक्षकी कारणमूत जो 
शुद्ध भावना परिणतिष्प क्रिया है उस स्प भी वह ती होता । अत. शुद्ध पारिणामिक भाव च्यानखूप 
नही होता, ष्येयसूप होता ह वर्योकरि ध्यान तो विनश्वर ह 1 अत वही उपादेय है । 


भचैतस्यवादीकी आशंका चैतस्य मौर उसके स्वामित्वको कहते है- 

मआत्माको चेतन कहा है । वह चेतना कमंफक चेतना, कमंचेतना, भौर ज्ञानचेतनाके मेदसे 
तोन प्रकारकी है । संसारी जीवके तीनों चेतना होती है, किन्तु ज्ञानचेतना ज्ञानशरीरी केवल- 
ज्ञानियोके होती है ॥११६॥ 

स्थावर जीवोके कर्मफ चेतना जानना ओर त्रस जीवोके कमफल गौर क्मंचेतना 
जानना । अथवा इन जीवोके अबद्ध ज्ञानचेतना अर्थात्‌ अन्ञानचेतना होती है भौर सिद्ध जीवोके 
शुद्ध ज्ञानचेतना होत्ती है 1११७ 


१ कम्माणं फलमेवको एवको कज्जं तु णाणमध एक्को । वेदयदि जीवरासी चैदगभावेण तिविदेण ॥३९॥ 
--पव्ये खलु कम्मफकर थावरकाया तसा हि कन्जजुदं । पाणित्तमदिक्कता णाणं विंदति ते जीवा ॥४०॥ 
--प्श्चास्ति० । 


७० दरव्वस्वमावप्रनचक { गा० ११७. 


विननेषाथे--अ्माका ख्य चेतना दी हं यतः आस्मा रचदन्यरूप ह परिणमन करता ह 1 जालक 


नोडं स परमाम टा चही है जो चेनार्य नेहो है । चेतनाकत तीन येद है--कर्मफल चैना, कर्मनेवना 
खीर जानचेदना 1 ठयन चेतनाकै दो मेद ह॑ नानदेचरना मौर अनानच्ठना 1 जन्नानचेतनाके दो तेद 5 





कंमंचरेतना यर फ चेतना : नानके सिवाय धन्य भवेम दा अनुमव कलना करि उको ई भोगता ह 





यह्‌ कर्मण चैवना ह गौर ज्ानक्ते विवाय अन्य मावोमे देखा वनुगन करना क्रि दखको भँ करता ह यहं 
क्मचैतना है । च्य वों मी कह चकते हँ कि चानेड्प प्रसिमिमनश्ना ताम जानवेदना हे, कमलप परिणमनक्ना 


नाम न्मचेठना ह मौर कमंणनस्य परिणमनका नाम कमफ चेतना टं । अवं विकत्पको ज्ञान केत है । 
स्वरे भौर प्रदे शदे भवस्थित्त छमस्वि त्रि्वं धयं है गौर ख्यक दाकारकोौ जाननेका नाम विन्य ह 
अयात्‌ जैद दयन ममना गौर परका वाक्नर एक घाव ही प्रकाभ्िव दौवा ह वैरे हौ एक दाय स्व बौर 


पद पदाय्गि वाकारके जवभादनश्च नान कहते ह । गो गात्मा द्वारा करिया जाता हं उति क्म क्ते ह 
भौर दर कर्मे होनेवाठे नुखदु-कमते कर्मफल कहते है । नात्मा परिणामल्द्य & छीर चतन यालाका 
परिनाम चेवना्य ही होता ह यौर चैना तीन छप्‌ द-जाच, केन भीर कर्मच । अवः चान कमं सौर 


मप यत्ना ही हं । इन तीन प्रकारक वेठनानोमे-ते स्थावरकायिकं जीवक एत्यद्य्े कमफल चरैठना हो 
छैव है; कयौ उनकी जटा वतमर मोदे मखिन है उनेन्य चेकेसवम।व वत्निृषट ज्ञानावरण कर्मे 
केव 


श 


दनाय परिणति दोनेकी श्रामर्व्य गतिप्र्रष्ट 


भोगयोमि 
वे उदिकि मुख्य ल्पते कंनचैतनां दौरे वर्मन चैता नी हीरो व्योकि यद्यपि उनका चेठक- 


हीदी ! रदति तै कर्म 
स्वमाक मी भतिन मोहे मखिन बौर अति्रहृ्ट नानावरप कर्मके उदये आच्छादित हेवा ह तयि 


का थोडा अयोपश्चम विवेष दने उनमें कार्यं करनेकी चामर्व्य पायी जादी है 1 भक्तः वै 


एनम उन्मन्तते 


चखडु.खल्प = अनुगठ्वते भिच्रित कार्वको ही प्रघानल्यचे चते टं । तवा जिनकी मस्तं मोहन 
कीचिमा दुन गयी है, मस्व नानावर्ण कमेक नष्ट हा डान जिनका चेतकस्वमाव अपने मस्व माहाल्यके 
द रग ह घमल्ठ वोर्यान्वरावकरे यं हौ जानेस चिन्होने अमन्तानन्तवोर्यको नौ प्रात कर 


सिद्धपरमेष्ठी 


क्या है वे सिद्धपरमे्ठो करम कर्मके निर्व द जान तया कत्यन्तं छतछत्य होने स्वानाविक सुचत्तल्प 
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अपने ४५ ह । यदपि अरन्यकारते चिधक ही मुय स्ये जानचेतना वच्य ह किन्तु श्राह्नकसेने 
= नयक भटन्तकवलीके मी युख्यक्पते नानचैतना वतनायी है क्योकि उनके नौ मोहनीय जानावरण बौर 
नीयन्ठि्ये कं षव हो गवे ह । जत. पूर्ण द्वानचैठना तौ इन्दौ दोनोक हेती ह किन्तु सादिक जञानचेतना 
धम्य नौ टौ है ! य्दि मिव्णदृषको तरह म्यक नौ जगं कर्मचेतना भौर करमर चैतन 
ख रान जाम्ब तो उन्यदृषटि कौर मिच्यादृमे मेद क्या देया 1 अयुद्ध चना तो संघाता वीच हं इर- 
क्ट मोनार्यीको जचानचेतनाक विनाद्य लिए उकलट्क्ृघेन्णस्र भाजन मार घकटकर्मणर सन्याप्रभावनात 

इाक्रर नित्य एकत जानचेतनाक्तो हा उपचा केटनेका उपेय दिग सवया है । सम्यस्दटिके भत्यादि जानाः 


वर ठा बौयान्तयायना भयोपदचम होवा ह दौर उन सोहनीयके उदयकरा गमाव होता है क्त. ञे 
अनुमृतति 





यालाकं तृन्‌ ठीतो हं वदी तो नानचवना हैः क्योकि मात्मानुमुतिक्ता नमि ही चानानुमूति ह। 
इन्यशिके उको मूल्या ई यचचपि गोयस्पत्े भचुद्ोपलन्थि नो 1 किन्नु मिव्यादृछि तो 
अनुदढधपदान्च ही है चो क्म नौर कर्मफल चेतनाल्प ह ड दष्ट बीर मिय्यादृष्टिकी क्रिया देम 


1 द है चिनु मिय्यादृष्िको चो क्रिया वन्धका नारण हं स्तम्पग्दुष्टिकी वही क्रिया निर्जराक्रा कोट हँ 
क कम ओर अरखफडठमं भिच्यादष्टिकी क जात्मदृदि ह किन्तु प्युद्ध गात्मदद्धि त्मवुद्धि च्ही हं । यवः चघन्य- 
{ 


११९1 नयचक्र ७१ 


निस्पयोगिकयाक्षमुच्छिय जीवस्योपयोगमाद-- 
उवमोगममाः जीवा उवभोगो णाणदंसणो भणिभो 1 
णाणं अहुपयारं चउभेयं दंसणं णेयं ॥११८॥ 
मूर्तकान्तमिपेधाथ' स्यादमूतंत्वमाह-- 
रूवरसगंधफासा स्हनियप्पा वि णत्थि जीवस्स । 
णो संडाणं फिरिया तेण असुत्तो हवे जीवो ॥\११९॥ 


अव जीवके उपयोगशका कथन करते ह-- 


सभी जोव उपयोगमय ह ! उपयोगके दो भेद कहे है--ज्ञानोपयोग ओर दरशंनोपयोग । 
ज्ञानोपयोगके आठ मेद है भौर दशनोपयोगके चार भेद जानना चाहिए ॥११८॥ 

विशेषार्थ--आातमाके चैतन्य-मतुविघायी या चैतन्यके साय होनेवाङे परिणामको उपयोग कहते हँ । 
उपयोगे भी दो मेद ह--ज्ञानोपयोग मौर दर्शनोपयोग 1 विरोपका ग्राही ज्ञान ह भौर सामान्यका ग्राही 
दर्शन ह । उपयीग सर्वदा जीवसे अभिन्न ही होता है क्योकि जीव भौर उपयोगकी एक ही सत्ता ह, न उप्‌- 
योगरफे विना जीवक्रा भस्तित्व है गौर न जीवक विना उपयोगका मस्तित्व है । ज्ञानोपयोगके मठ भेद है-- 
मतिक्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययक्ञान, केवलज्ञान, कुमविज्ञान, दरुभुतज्ञान गौर विभगज्ञान 1 आत्मा 
वास्तवमे घर्वात्मप्रदेशव्यापी विशुद्ध ज्ञानसामान्य स्वरूप ह किन्तु वह्‌ अनादिकारते ज्ञानावरण कर्मसे माच्छा- 
दित है । रेस स्थितिमें मतिज्ञानावरणके क्षयोपद्यामसे भौर दृन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे मूर्तं भौर अमूर्त- 
्रवयोके एक भक्षको विजञेपरूपते जानमेवाटे ज्ञानको मतिज्ञान कहते है । श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपरमते गौर 
मनक सहायात मूतं मोर बमूर्तद्रन्ोकी कु पर्यायोको विकोपरूपखे जाननेवकि न्ञानको शरुतजञान कहते है । 
मवधिज्ञानावरण कर्मे क्षयोप्मसे मूरतंदरश्यकी गर पर्याथोको विदोषरूपसे जाननेवाठे ज्ञानको भवधिज्ञान 
कहते है ! मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परमनोगत मूर्तरन्यकी कुछ पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञान- 
करो मन पर्ययच्ान कहते ई । समस्त ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षसे केवर आत्मासे ही मूर्त-अमूर्तद्न्योकी समस्त 
पर्यायोको विशेपरूपते जाननेवाछे ज्ञानको केवलज्ञान कहते ह । मिथ्यात्वके उदयमें मतिक्ञान ही कुमतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान ही कुभरतज्ञान भौर अवविज्ञान ही विभगन्ञान होता है 1 दर्शनोपयोगके चार मेद है--चकषुदशंन, 
अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन मौर केवलदर्शन ! आत्मा बास्तवमें समस्त आत्मप्रदेगोमें व्यापक, विरुद्ध दशंन- 
सामान्यस्वख्प है ! किन्तु वह अनादिकालसे दर्शनावरणकर्मसे गच्छादित ह । भत, चक्षुदंनावरणकरमके 
क्षयोपशमसे बौर चक्षु इन्दरियकी सहायता मूरतदव्यकी कुछ पर्यायोको जो सामान्यरूपसे जानता हं बह चक्षु- 
दर्शन है ! अचक्षुदर्शनावरणकर्भके क्षयोपदामसे गौर चकषुके सिवाय रेष चार इन्द्रिय गौर मनकी सहायतासे 
जो मूर्त गौर अमूर्तद्व्योकरो वु छ परयायोको सामान्यरूपसे जानता है वह भचक्षुदर्गन ह । अवधिदरशंनावरण- 
कर्मके ्षयोपरामसे मूर्तदरन्यकी कछ पर्यायोक्रो जो सामान्यरूपे जानता है वह अवधिदर्शन ह । भौर जो 
मस्त द्घनावरणका मत्यम्त क्षय होनेपर केवल आत्मसि ही समस्त मूतं-अपूततदन्योको सामान्यङ्पसे जानता 
है वह स्वाभाविक केवर्दर्शन हे । 

ूरतेकाम्तका निषेध करनेके किए जीवको कथंचित्‌ अमूतिक कहते ह॑-- 

जीवमे नरूप है, नरस है, न गन्ध है, त स्पशं है, न शब्दके विकल्प है, न आकार रै, न 
क्रिया है इस कारणसे जीव अमूतिक है ॥११९॥ 

विक्ेषार्थ--जिसमे रस, खूप, गन्ध, स्पर् गुण पाये जाते है उसे मूतिक कहते ह । जीवमें इनमे-ते 
कोई भो गुण नही है, ये चारो तो ुद्ग्रव्यके विशेष रुण है इक पद्गरुदन्य मृतिके है । किन्तु जीव 
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देहा य हु ति दुविहा थावरतसरभेददो य॑ विष्णेया 1 
थावर पंचपयारा वादरसुहुमा वि चद्‌ तसा तहं य ॥१२२॥ 


विक्रिया, मारणान्तिक, तैनख, माहारक् मौर केवल्खिमुद्धात ! वीत्र पीडा हौनेपर मूल शरीरको न छोडते 
हृए मात्माके प्रदेगकि चरीरसे वाहर निकलनेको वेदनासमुद्षात कहते हैँ ! तीव्र क्रोघादिक कपायके उदयसे 
मूल दारीरको न छोडकर दूरेका धात करनेके किए आत्मक प्रदेशोके वाहर जानेको कपायंसमुद्घात्त कटृते 
है । मूकशरीरको न छोडकर कु मी विक्रिया करवैके चिए आत्माके प्रदेशोके दारीरसे बाहर जाने 
विक्रियासमुद्वात कहते ह 1 मरणकाऊ आनेपर मूक शरीरको न त्यागकर जिख किसो स्यानकौ जायु वधी 
हो उस स्यानक्रो छने किए आत्मके प्रदेगोके वाहर जानेको मारणान्तिक समुद्धात कहते है ! भपने मनको 
प्रिय किमी कारणको देखकर किसी महातपस्वी मुनिके क्रुद्ध होनेपर उनके वाये स्कन्वसे एक पुतला निक- 
लता ह॑ बह चिन्दुरके समान खार होता दै तथा वारह योजन रम्बा जौर नौ योजन चौडा होता है । मुनिके 
वयि स्कन्वसे निकखकर जिसपर मुनिको को होवा ह उसकी वापी ओरसे प्रदक्षिणा करते हुए जखा उक्ता 
है बौर लौटकर मुनिके साय स्वयं भी मस्महो जाताह। चैते दौपायन मूनिके क्रोषे द्वारिका भस्महो 
गयी थी } यह अशम तंज चमुद्घात है । ठथा जगत्को व्याधि, दुर्भि आदि पीडित देखकर परमतपस्वी 
मृनिक्रे विन्ते करुणामाव उत्पन्न हौमेपर उनके दकिण स्कन्धे जो शुम आकारवाला पुतला निकलक्रर व्याधि- 
दुभिक्न आदिते पीडित भ्देनकौ दक्षिणको भोरे प्रदक्षिणा देते हए व्याधि-दुभिक्ल दिको दूर करके पुन मुनि- 
कै शरीरमे परवेग कर जाता ह वह्‌ शुभतैजख समुद्धात है ! च्दिसस्पन्त मुनिको स्वाध्याय करते हृए कोई 
शंका उत्पन्न हौनेपर उनके मूर शरोरको न छोडकर मस्तके वु दरस्फटिकके समान रंगवाला एक हृस्तप्रमाण 
पुतजा निकरकर केवलननानोके समीप जाता है 1 उनके दर्शनसे शंकाका समावान करके पुन. भन्ते 
लौटकर मुनिके शरीरम रवे कर जाता है यह आहारकसमुद्धात ह । जव केवरीकी भावु अन्र्तं देष 
रहती है गौर नाम गोचर तथा वेदनीय कर्मकी स्थिति मविकं होती ह तो उन कर्मकरी मी स्विति मायुकर्मके 
समान करनेके किए केवटी समुद्धात्त करते है । प्रथम खमयमं उनकी मात्माक्र प्रदेश दण्डाकार होते है, दूसरे 
समयमे कपाटके भकार होते है, तीखरे समयमे प्रतरख्प तिकोने हो जाते है मोर चौये समयमे खमस्त 
लोकम फी जाते है ! पचे समयमे प्रतरख्प, छठे समयमे कयाटख्प, खात्वे समयमे दण्डस्य तथा भावे 
समयमे शयैरमे प्रविष्ट हो जाते ह यह केवलिखमुदधाऽ ह । इन समृद्धातोक्रो छोडकर जीव अपने दारीरके 
वरावर गाकारवा होता है । किन्तु निस्वयनयचे त्तो वह्‌ भसख्यात प्रदेशवाला ह । चाह वह छोटे शरीरे 
रहे या वेमे, उसके प्रदे्ोकी संख्याम हानि-वृदधि नदौ होती 1 हौ, मकारं हानिःवृद्धि भवद्य हती हं 1 

आने प्रकरणवच्य गरीरऊे मैद कहते ह- 

स्वावर गौर चसके मेदसे शरीर दो प्रकारके होते ह 1 स्थावर पाच प्रकारके होते है । तथा 
दे वादर भी होते ह गौर सूक्ष्म भ होते दै । तथा तरस दोदन्द्िव, तेदन्दरिय, चौदन्द्िय मौर पंचे- 
न्द्ियके भेदसे चार प्रकारे होते ह 1१२२ 

विशेपार्थ- सारी जीवोके छदं काय होते ह । पृच्वीकाय, जलकाय, अग्िकाय, वायुकाय मौर 
वनस्पतिकायको स्यानरकाय करते है इतके केवर एका ही स्यर्धन ही इन्द्रिय होती हं ! दो इन्धियत्ाले, तीन 
इन्दरियवाठे, चार इन्दरियवाके मौर पाँच इन्दियवाले जीवको चखकाय कहते ह 1 स्यावरक्ायवक जीव वादर 
भी होते ई सौर सुक्म भी होते है । चिन्तु नसकापिक्‌ जीव वादर ही होते ह 1 जिनका धरोर स्यू होनेके 
कारण विना माघारके तहौ रहता कथा चो दूषको रोकते गौर दूरोसे रोके जाते ह वे बादर होते हं 1 
जौर जो इक विपरीत होते ह वे सूक्म जीव कटे जाते ह । यह खव भेद बयीरक अपेक्षा जानना । 





१, यते णेया क० स० ज० 1 भुढविजल्तेडवाऊॐ वणष्फदौ विविह्‌ धावरेडदी ॥ विगतिगचदुपचक्ा 
तसजोका होति सरंखादौ ॥११।-दन्यसंरह । 
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योद्धस्षास्यसदारिर्व भ्रति सोक्तृत्वाच्याह- 
देहजुदो सो भोक्ता भोक्ता सो चेव होई इह कत्ता । 
कत्ता पुण कम्मजुदो जीओ संसारिओ भणिमो ११२६ 
उम्तस्य कर्मणो नयसंबन्धात्कथंवित्सादिस्वमाह-- 
कम्सं दुविहवियप्पं भावसहावं च दव्वसम्भावं 1 
भावे सो णिच्छयदो ` कत्ता ववहारद्यो द्वे ॥१२४॥ 


दीद, सास्य गौर सदाशिववादियोके प्रति जीवके भोक्तृत्व आादिका कथन करते है -- 


जो जीव शरीरे युक्त है वह्‌ भोक्ता है ओर जो भोक्ता है वही कर्ता है) तथा कर्मोसि युक्त 
संसारी जौवको कर्ता कहा है ॥१२३॥ कमंके दो मेद है--भवकमं मौर द्रव्यकमं | निरवयनयसे 
जोव भावकमंका कर्ता है ओर व्यवहारसे द्रव्यकर्म॑का कर्ता है ॥१२ग 

विरोषाथे--वौदध क्षणिकवादी ह । उसके मतसे जो क्र है वह॒ सव क्षणिक है एक क्षणमे उत्पत 
होता ह भौर दूसरे क्षणमें एकदम तष्ट हौ जाता है अतः बौद्धमते जौ कर्ता है बही भोक्ता नही ह क्योकि 
जो कर्ताहं वह तो दूसरे क्षणमें तष्ट हो जाता है उसके स्थानमे भो उत्पन्न होता है वही भोक्ता है षत. 
कर्ता कोई अन्यह भोर मोक्ता कोई यन्य है। सास्यमतमे प्रकृति ( जड़ तत्तव ) कर्ता है बौर पुरुष 
भोक्ता है । भते. यहां मौ करता दूरा है मौर भोक्ता दुसरा है । सदारिववादी तो ईश्वरको सदा मुक्त मानते 
हैः । उनके यहां जोव कर्मं करनेमे तौ स्वतंत्र है किन्तु उसका फल' भोगनेपे परतंत्र है । ईरवर जैसा उसे 
उसके कर्मोका फल देता ह वैसा उसे मोगना पडता है । किन्तु जैन धर्ममे जो कर्ता है वही भोक्ता है पयोकि 
जीवे अनादि नित्य ह उसकर पर्याय बदरो ह किन्तु जीवं तो वही रहता है । मब प्रदन यह होता है कि जीव 
किसका कर्तां भोक्ता ह॑तो उत्तर होता है करमोका कर्ता भोक्ता है । कर्मके दो प्रकार है-- द्रव्यकर्म भौर 
भावकं । इनर्मे-ते जीद किसका कर्ता भोक्ता है इसका उत्तर नयदृष्टिसे दिया जाता है । यह पहञे जिल माये 
है करि आत्माका परिणाम ही द्रव्यकमेकि बन्धनेमे हेतु है ओर उस प्रकारक परिणामका हेतु दरव्यकर्मंका उद है 
क्योकि द्रव्यकर्मके उदयके विना उस प्रकारके अशुद्ध परिणाम नही होते 1 किन्तु एेसा मन्नेपर अन्योन्याश्रय 
नामक दोष नही माता; क्योकि नवीन द्रव्यकर्मकां कारण जो कद्ध परिणाम है उस अशुद्ध आत्मपरिणामका 
कारण वही नवीन द्रन्यकमं नही है किन्तु पहलेका पुराना द्रव्यकर्म है । इस प्रकार चकि उसं अरुद्ध मत्म- 
परिणामका कार्य नवीन दर्यकरमं ह मोर कारण पुराना द्रव्यक्मं है इसकिए वह्‌ परिणाम उपचारसे द्रव्यकर्म हौ 
हं मौर मात्मा मयने परिणामका कर्ता होनेसे उपचारसे दरन्यकर्मका भो क्त है 1 आत्माका परिणाम वास्तवे 
स्वय आत्मा ही हई ष्योकि परिणामी परिणामक स्वरूपका कर्ता हनेसे परिणामसे मभि होता हं 1 गौर उस 
भात्माका वह जो परिणाम है बह जीवमयी क्रिया ही है। बयोकि सभी उन्योकी प्रिणामरूप क्रिया उस 
्रव्यरूप ही स्वीकार की गयी ह । उस जीवमयी क्रियाक्ो करनेमे त्मा स्वतत्र होनेसे उसका कर्ताहोताहं 
मौर उस कतकरि दारा प्राप्य होने जीवभयी क्रिया उसका कर्म है । इसखिए परमार्थसे आत्मा भपते 
परिणामस्वस्प मावकर्मका हौ कर्ता ह पुद्गर परिणास्वह्प द्रन्यक्मका कर्ता नही है । एसी स्थितिमे यहं 
भरन होता ह किं तव दरवयकर्मका कर्ता कौन ह ? तो पुद्गरुका परिणाम वास्तवमे स्वयं पुद्गर ही है वयोर 
परिणामो परिणामके स्वत्पका कर्ता होनेसे परिणामे अभिन्न होता ह । तथा उस पुद्गला जो परिणाम हं 
वह्‌ उसकी पुद्गरमयौ क्रिया हौ है । षयोकि सव द्न्योकी परिणाम क्रिया उस द्रव्यरूप ही स्वौकार को 
गयी हं 1 उस पुद्गरुमयी क्रियाको करनेमे स्वतंत्र होनेणे पुद्गल उसका कर्ता है भौर उस कर्तकि दाया प्राप्त 


होने बह पुद्गरमयी त्रिया उसका कमं है । दसकिए प्रमाथं पुद्गरू भपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका 


९. शुम्गरकम्मादोणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो । चेदणकम्माणादा सुद्धणया चुद्धमावाण ॥८1 --दन्य- 
संग्रह । 
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वधो अणाइणिहुणो संताणादो जिणेहि जो भणिमो 1 
सो चेव साहणिहणो जाण तुमं समयवंघेण ॥ १२५) 


ही कर्ती हं, मात्माके परिणामस्वख्प भावकर्मका नही । दमा वास्तवे अपने भावक्ो करता ह वर्योकि वह्‌ 
भाव उसका स्वधर्म है इसक्िए आत्मामं उस ल्प परिणमित होनेकी शक्तिके संभव होनेसे वह भाव अवश्य 
ही आत्माका कार्यं है । तवा वह आत्मा उख भावको स्वततरतापूवंक करनेसे मवद्य ही उका कर्ता ह मौर 
मत्माके दवारा किया जाता हमा चह माव भआत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे जवद्य ही बआत्माका कर्मह। स्स 
प्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है । किन्तु मात्मा पुद्गर्के भावोको नही करता षयोकि वे परधम ह 
आत्मे उस सूप होनेकी शक्ति असभव ह इसकिए वै आत्माके कार्य सही ह । ओर उनको न करता हुमा 
आत्मा उनका कर्ता नही होता 1 तव भात्माके द्वारा न किये जाते हए वै उसके कर्मं कंसे हो सकते ह । मतत" 
पुद्गल परिणाम भात्माका कर्म नही ह 1 साराय यह ह कि व्यवहार्य निमित्त मात्र होनेके कारण जीव- 
भावकरा कर्ता कमं है मौर कर्मक कर्ता जीवभाव है । किन्तु निद्चयसे न तो जीवमावका कर्ता कर्म है मौर 
न कमं का कर्ता जीवभाव ह । किस्तु वे जीवभाव भौर द्रव्यकर्म कतकि विना होते दै एेसा भी नही ह क्योकि 
निश्चयसे जीवभावका कर्ता जोव है भौर दउरन्यकर्मका क्ता पुद्गर है । इसपरसे एक शका हौ सकती ह वह्‌ 
यह--शास्त्रोमिं का है किं कमं जीवको फल देते हं गोर जीव कर्मोका फर भोगता ह । भव यदि जीव कर्मफो 
करता ही नही. तो जीवसे नही किया गया कर्म जीवको फल क्यो देगा मौर जीव अपने द्वारा नही किये 
गये कर्मका फल क्यो भोगेणा ! अत, जीवसे नही किया गया कर्म जीवको फल दे गौर जीव उस फलको 
भोगे यह तो उचित नही ह । सका समाधान इस प्रकार है--संसार भवस्थामे यह मात्मा अपने चैतन्य 
स्वमावको नही छोडते हुए अनादि वन्धनके द्वारा वद्ध होने अनादि मोह राग देप रूप मुद्ध भावरूपते 
ही परिणत होता है । वह जहाँ शौर जव मोहुरूप राणरूप शौर द्वेपषूप भावोको करता है वहाँ उस मय 
उसी भावको निमित्त वनाकर पुद्गकर स्वभावे ही कर्मपनेको प्रपत होते ह 1 इस प्रकार जीवके विये विना 
ही पुद्गल स्वयं कर्मरूपसे परिणमितत दते ह । भौर ओीवके मोह राग द्वेषते स्निग्व होनेके कारण तथा 
पुद्गरकमोके स्वभावसे ही स्निरध होनेके कारण वै परस्परमे बद्धे हौ जाते ह । जव बे परस्पर पृयक्‌ होते दं 
तव उदय पाकर खिर जानेवाले पुद्गलकर्मं सुखद खूप फल देते है । ओर जीव उस फलको भोगते ह । 
भत. यह्‌ निरिचत हभ कि पौद्गकिकक्मं निश्चयसे अपना कर्ता है गौर व्यवहारसे जीवभावका पर्त है1 
जीव भी निश्वयसे अपने भावका कर्ता हं व्यवहारसे कर्मकां कर्ता है। किन्तु जिस प्रकार दोनो नय्ि 
पौद्गल्िक क्म कर्ता है उस प्रकार एकं भी नयसे भोक्ता नही ह क्योकि चैतन्यपूर्वक भनुमूतिका नाम दी 
मोक्तत्व है । पुद्गखकर्ममे उसका मभाव है । इसलिए चैतन होनेके कारण केवल जोव ही कथंचित्‌ मात्माके 
सुखदु"खख्प ॒परिणा्मोका गौर कयचित्‌ ष्ट-अनिष्ट विपयोका भोक्ता ह । अर्यात्‌ निस्वयसे सुदु सप 
परिणामोका भोक्ता है भौर व्यवहारे शष्ट अनिष्ट विपयोका मोक्ता हं ॥ 


भागे उक्त कर्मको कयचित्‌ खादि वतलते है- 

जिनेनद्रदेवने जो कर्मवन्थ सन्तानरूपसे अनादि निधन कहा दै उत ही तुम प्रतिम टोने- 
चाले वन्वकी पेक्षा सादिसान्त जानो ॥१२५॥ 

विक्षेषार्थ--जौव भौर कर्मका वन्य अनादिभी ह नादि भौ ई। सन्तान दप अनादि द कयादिः 
जीव गौर कर्मके वन्धकी परम्परा गनादि कालसे ची आतो ई । पूव पर्वत कमेवन्ध उदये चादर निन्त 
जाता है गौर नवीन कर्मबन्प प्रतिंखमय होवा रहना दै । विन्त ए मयका वन्या मा कर्मी नदा च्या 
ही रहता हं इष अपेक्षा जीव भौर फर्म सम्बन्य चादि ह । जनमे वो खीर वृनफ़ी शन्तान नादि» । 
सनादि कारमे योजते वृध नौर वृते चोन उत्त होत्ता वाता दं । किन्नु हमने बौज षया जीगवृद न्मा 
ष विरोपकी मपेक्षा वह्‌ सादि है एसी तरह क्मपन्ध सान्त नोह नौर मनन्ह नौ ६। पप्य गीय 
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स कस्थचिन्नदयति ई तद्धवति केन हेतुना प्रहणमिव्याह-- 
"कारणदो इह्‌ भव्वे णास बंधो नियाण कस्तेव । 
ण हू तं मभवियसत्ते जम्हा पयडी ण मुचेह ॥१२६ 
धा ओ पुव्वृत्ता हवंति कम्माणि जीवभावेण ! 
ल्द्धा पुण ठिदिकालं गरुति ते णियफलं दत्ता ॥१२७ 


कर्मबन्धका सर्वथा अन्त हो जाता हं अत. उघकौ भपेक्षा सान्त है भौर अभव्य जीवक्रे कभी वन्धका अन्त 
नही होवा भत्र उसक्रो अपेक्षा अनन्त है । यही वात भगे कहते है- 

सम्यग्दशेन आदि कारणोकि होनेपर भव्य जोवके कमबन्ध नेष्ट हो नात्ता है रेस नानो ! 
किन्तु मभन्य जीवक बन्धकी प्रग्परां कभी भी न्ट तही होती } क्योकरि वहु अयने अभव्यत्स्प 
स्वभावको केभौ ही छीडता ॥१२६॥ 

विरोषाथ--जैसे उदो स्वभानसे ही विन्मे पकनेकी शक्ति होती है भौर किह पके 
शक्ति नही होती । उन्हुं भागपर पकानेपर भी ये नही पकरते । उसी तरह जीवों मी स्वभावे ही किमे 
मग्यत्व स्वभाव होता ह गौर किन्हीमे गमन्यत्व स्वभाव होता ह । भन्यत्वक्रा अर्थ है बृदध होनी शक्ति 
मौर अभन्यत्वका मर्थ हं शुद्ध न हौ सकनेकी शक्ति या बुदधिक्ौ मशक्त । इमे-से शुद्धिकी व्यक्ति सादि 
वर्योकि उसके अभि्यंजक्‌ सम्प्द्शेन आदि सादि है । भौर बभन्यल्व ल्प अशुद्धि व्यक्ति अनादि है क्योकि 
उसके अभिन्यंजक भिथ्यादर्शन भादिकी सन्तति अनादि दै । इस तरह शक्ति दरन्यकी. अपेक्षा भनादि है शौर 
प्ययकरौ भपेका सादि ह । उसकी व्यक्ति भी करथचित्‌ सादि है कथचित्‌ अनादि ह 1 भथवा वीवो 
ममिपरायोको ही बृद्धि भौर अशुद्धि कहते ह । सम्यगद्ेन गादि छप यमिप्ामका नाम वुद्धि हं । मौर मिथ्या 
वन सादि रूप अमिभ्रायको अदुद्धि कहते ह । इनमेसे सम्यग्द्न मादिकौ उत्पत्ति पह मिथ्यादर्शनं आदि 
सन्तत्तिप जशूद्धिकौ भभिव्यक्ति कथंचित्‌ अनादि है बौर सम्यग्दर्शन आदि रू श्चक्तिकी अभिव्यक्ति सदि 
ह । हा बशुद्धताको बनादि माना है । यदि उसे सादि माना जायेगा तो उससे पह शृद्धता माननी होगी । 
मोर परे शृद्धता माननेपर पुनर्वन्व असम्भव हो जायेगा । बन्व तो भशुद्ध दल्नामे हौ सम्पव है! कतः 
भञुद्धि अनादि शौर शृद्धि प्रयोगजन्य हेते सादि है। जैसे खानसे निकरे स्वर्णपापाणमे स्वणकी अदु 
भनादि है भौर शरदि पादि है । यहा प्रशन हो शकता है कि किनह जीवो शुद्ध हीनेकी शक्ति गौर विम 
शुध न होनेकी' शक्ति क्यो होती है तो इका उत्तर यह हं कि यह तो वस्तु स्वभाव ह ! वस्तुक स्वभावे 
तकं नही चल्ता कि वाग गम कों होती है गौर जल शीतर क्यो होता ह । 

मागे वताते है कि पुद्गलस्कम्व कते कम्प हेते है फिर वपे चते ह-- 

पठ जो पद्गरसकन्धोका कन श्ना है वे पुद्गलस्कन्ध जीवके भावोका निमित्त पाकर 
स्वय हौ क्रूप हौ जाते ह गौर बने स्थिति काठतकं ठहरमै कै बाद अपना फल देकर गर 
{जति है र्मा 

विञञेषाथ--नीवक रागढेष मोहरूपं भावोका निमित्त पाकर कर्मनर्गणा छपे आया हवा पुद्गच- 
ड्य सवयं नानावर्ण मादि भाठ कर्मरूप प्रिणमित हो जाता है भौर उसी खमय उस्म स्थितिवन्व भी 
हो जाता ह । अपे स्थतिवन् काल तक वहे कर्म आात्माके साथ वंवा रहता है । स्थितरिरण हते ही ह 
भपना फन देकर अट नाता है । यह्‌ परम्परा इं्ारये चटने तकं वरावर चलतो रहती है । 
न~ = 
६. `दधधशूद्ी पुनः शक्ती ते पाक्ापारदाक्तिवत । साच्यनादि वयोर््यक्ति. स्वभावोऽतर्कगोचरः ।॥*--भा- 


# 


मोमांसा । २. वीवा पोगलकाया न्ति 
। 1 मण्यौण्णागादगहणपडिवदधा ! कारे विजुज्जमाणा सुहदुकखं दिति भज 
1६७1--पच्चास्ति० । ट 1 
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कठत्वादिकारमुपदिक्षय वन्धभोक्षयोर्गौणं मुख्यं निमित्तं चाह-- 
भोत्ता हु होड जइया तद्या सो कुणड रायमादीहि । 
एवं वंधो जीवे णाणावरणादिकम्मेहिं १२८ 
मिच्छे मिच्छाभावो सम्मे सम्मो वि होड जीवाणं 
व्यू ` णिमित्तमेत्तं सरायपरिणामवीयरायाए्‌ \१२९॥ 


जव वेह जीव पूर्ववद्धे कर्मोकरा फर भोगता है तो रागद्वेष रूप परिणमन करता है इस तरह 
से जीवमे ज्ञानावरणादिक कर्मोका वन्व होता रहता है ॥१२८॥ 

विेपाथ--मावार्थं यह्‌ है कि जव जीवक पूरववद्ध रव्यकर्मोका उदय होता है तो वह जीव स्वय ही 
जपते अन्नानभावसे मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करता हमा नवीन कर्मवन्धका कारण होता है ! इसका 
आशय यह्‌ रै कि प्रव्यकमंक्ता उदय होने मात्रसे जोवके कर्मवन्ध तही होता किन्तु जीवक रागादि रप परि. 
णमन करनेसे नवने कर्मेका बन्व होता ह । यदि कर्मके उदय मात्रे वन्व होता तो ससारका कभी अन्त तरी 
होता, क्योकि संसारी जीवोके सवदा ही कर्मका उदय रहता है ॥ 

दघ तरह कर्तृत्व मादिका कथन करके वन्व भौर मोक्षम मुख्य भौर गौण निमित्तको कहते ह-- 

जीवोकरे मिथ्यात्वे अवस्थामे मिथ्यामाव होते ह गौर सम्यक्त्व मवस्थामें सम्यक्‌ भाव होते 
है । सराग परिणाम मौर वीतराग परिणाममे बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है ॥१२९॥ 


विशेपाथं--कारणके दो भेद है--उपादान कारण भौर निमित्त कारण ! जो वस्तु स्वयं कार्य्प 
परिगत होती है उसे उपादान कारण कहते है भौर जो उसके कार्यर्प परिणतिमें सहायक हौ उसे निमित्त 
कारण कते है । जसे जब मिटटी स्वयं भपनेमे धट होनेरूप परिणामे अभिमृच होती है तो दण्ड, चक्र 
मौर कुम्हारका प्रयत्न वरीरह निमित्त मात्र होता है । किन्तु दण्ड आदि निमित्तोके होनेपर भी यदि मिह 
ककरीली हो तो उसके अपनेमें स्वयं धटछ्प होनेके परिणामक योग्यता न होनेसे वह॒ घटखूप परिणत नही 
होतो । इसचए भिदधरी ही बाह्य दण्डादि निमित्तोकी अयेक्षपूर्वेक अपने सम्यन्तर परिणामक्ते होनेपर घटरूप 
होती है, दण्ड वगैरह धटङप नही होते । अतत दण्ड जादि निमित्त मात्र होतेसे निमित्तकारण कटे जाते ह 
भोर मिद उपादान कारण ह । भाजकल निमित्तके विपयमें विवाद चरता है । विवाद निमित्तके भस्तित्वको 
लेकर नही है । निमित्त नदौ है एेसा कोई नदी कहता । निमित्त उपादाने कु करता ह इस विषयमें 
त्रिवाद है । एक सिद्धन्त ह कि जिस दव्यर्मे जो शक्ति नही है बह शवितत अन्यके द्वारा उत्पन्न नही 
की जा सकती । अतः निमित्तके द्वारा उपादान्मे कोई शर्विति तो उत्पन्न नहीं फी जा सकती । 
अपने-अपने योग्य शवित्रि तो उपादाने रहती ही ह । जव उपादान भपनी योग्यताके अनुरूप कार्यरूप परि- 
णत होयेके अभिमुख होता है तो जो उसमें सहायक होता है उसे निमित्त कहा जाता है! अकरकदेवने 
अपने तत्वार्थवात्तिकमें उपादान भौर निमित्तकी इस व्यवस्थाको इसी प्रकार स्वीकार किया है--यथा मृद. 
स्वेयमन्तर्घटभवमेपरिणामाभिमृख्ये, दण्डचक्रपौरूपेयप्रयलादिनिमित्तमात्र भवति ! यत. सत्स्वपि दण्डादि- 
निमित्तेषु शर्फरादिप्रचितो मृतिपण्डः स्वयमन्तर्घटभवनयरिणामनिरत्सुकत्वात्‌ न घटीभवति । अतो मृतण्ड एव 
वाह्यदण्डादिनिमित्तापेक्च आभ्यन्तरपरिणामस्ानिध्याद्‌ घटो मवति न दण्डादय, इति दण्डादीना निमित्त 
मात्रत्वम्‌ । 

इसका मर्थं ऊपर जिल भये हँ । इसमें दण्ड चक्र भौर कुम्हारके प्रयत्नको निमित्त मात्र माना ह 
किन्तु कव ? जव मिरी स्वयं अपने अन्दर घटङ्प परिणमनक्रे जभिमुख हो । भत उपादानका परिणमनं 
निमित्ताघीन नही ह उपादानका प्ररिणमनं उपादानके जघीने ह । जव उपादान स्वयं कार्याभिमुख होत्रा हँ 
तो निमित्त निमित्त होता है । व्यवहार दृ्टिसे हमे भले ही एषा रगे किं उपादानका परिणमन निमित्ताधीन 


१. वत्थु निमित्तमित्ते आ० । 


७८ द्रव्यस्वभावप्रकारयके [ गा० १३० 


चीज्ाड कुरन्यायेन कर्मण. तस्यैव फरसुपदशयति गाथात्रयेणेति-- 
कम्मं कारणभू दं देहं कज्जं खु अक्ल देहादो । 
अक्खा विस्यरागं रागादि णिबज्कदे तपि ॥१२०५ 
तेण चउग्गइदेहं गेह.णड पंचप्पयारियं जीनो 
"एवं तं गिह णतो पुणो पुणो बंधदे कर्मं ।॥१३१॥ 
इह इव भिच्छदिद्ी कम्मं संजणड कम्मभार्नेहि । 
जह्‌ ` बीयंक्रुरणायं तं तं अवरोप्परं तह य ॥१३२॥ 


है किन्तु परमार्थ दृष्टि अन्यका परिणमन अन्याधीन होता ही नही । यदि दसा हो तो चस्तुन्यवस्था ही 
गडवडा जायेगी । समयसारके कर्तृकर्म अधिकारकी गाथा १२२ का ग्याख्यात् करते हए टीकाकार अमृत- 
चन्दाचार्यने लिला है यदि पुद्गलकमं क्रोधादि जीवको क्रोधादिभाव रूपसे परिणमाता है तो वहं पुद्गल 
कर्म॒क्रोधादि स्वय अपरिणममान जीवको क्रोधादि भावे ङपसे पररिणमाता है या स्वयं परिणममान 
जीवको क्रोधादि भावरूपते परिणमाता है ? जो स्वयं अपरिणममान है उसे कोई दूसरा तो 
परिणमानेमे समर्थहो नही सकता क्योक्रि जिसमे जो राक्ति नही ह अन्यके दारा वह्‌ शक्ति उत्पन्न 
नही की जा सकती । यदि वह स्वय परिणममान ह॑तो दूसरे परिणमानेवालेकी अपेक्षा क्यो करेगा क्योकि 
वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नही करती । अत. जीवमें परिणमन शक्ति स्वाभाविक है । उस परिणमन 
शक्तिके होनेमे जीव जिस अपने परिणामको करता है उसका उपादान कर्ता वही जीव है, प्रग्यकर्मका उदय 
तो निमित्तमात्र है । एेसा ही सर्वत्र जानना चाहिए । इसी तरह सराग परिणाम मौर वीतराग परिणामो. 
का उपादान कारण स्वयं जीव ही ह । बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र ह । जव अन्तरगमें सराग परिणति 
होती है तो नग्न वीत्तराग मृति भौ रागकरा निमित्त बन जाती है भौर जब वीतराग परिणति होतीहैतो 
वही मृति वीतरागतामें निमित्त बन जाती ह । अत. अपनी परिणतिको सुधारनेको आवद्यकता है । दषरो- 
को दोष देनेकी आवश्यकता तही है । 

वीजाक्रुर न्यायसे कमं गौर उसके फरको तीन गाथाभोसे बतराते है-- 

कमं कारणभूत है, उसका कायं शरीर है । श्रीरमे इन्द्रियां होती है । इन्द्रियोसे विषयोमें 
राग होता है उससे रागादिका बन्ध होता है । इस नवीन बन्धसे चतुगेतिमे जीव ओदर, 
वेक्रियिक, आहारक, तैजस भौर कार्माणके भेदसे पाच प्रकारके शरीरको ग्रहण करता है । इस 
तरह उसको ग्रहण करता हुमा जीव पुनः पनः कमेका बन्ध करता है । एेसे ही मिथ्यादृष्टि कम॑से 
कको उत्पन्न करता है । जैसे बीजांकरुर न्यायमे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है ओर अकुरसे बो 
उत्पन्न होता है वे हौ कमके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए ॥१३०-१३२॥ 

विह्ेषाथं--बीजक्रुरन्याय प्रसिद्ध है । बीजसे अक्र पैदा होता है गौर अकरुरसे बीज पैदा होता 
हं 1 इसी तरह कर्म ही कर्मकरा कारण है । यही बात म्रन्थकारमे उक्तं तीन गाथामोके द्वारा कही ह । बधि 
हुए कर्मका उदय होनेपर नये जन्मके साय नया शरीर मिक्ता है । शरी रमँ इन्दा होती है, बिना इन्दियो- 
केतो शरीर होता बही । ये इन््यां मूतं रूप.रस गन्ध भआदिको ही ग्रहण करने समर्थं है । जीव इन 
इन्दियोको पाकर इनके हारा विषयोको प्रहण करता ह । जो विषय ऽसे प्रिय छगते है उने राग करता है 
शौर जौ विपय उसे प्रिय वही छगरते अप्रिय खगते है उनसे देष करता है । इस रागदेषकषे नवीन कर्मकरा 
बन्ध करता ह 1 नवीन कर्मका उदय मानेपर पुन नया जन्म धारण करता है । नये जन्मके साथ नया शरीर 





१. एयंतं कण ख० ञु०। २. इह एव अ० सू० ज० । ३. वीयंकरुर गेयं अ० क० ख० ज० सु० । नो 
खु संघारत्थौ जीवो तत्तो द होदि परिणामो । परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिभुगदी ॥। गदिमधिगदस्स 
देहो देहादो ईंदियाणि जाय॑ते । तीहि इ विसयग्गह्णं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ जायदि जीवस्सेवं भावो 
संसारचक्कवालम्मि । इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिनिधणो सणिधणो वा ॥१२८-१३०॥ -पच्ास्ति० । 


-१३४ 1 नयचक्र ७९ 


धर्माधमंयोः परमार्थ॑न्यवहार्ख्योशच स्वशूप प्रयोजनं चाच्ष्टे- 
लोयपमाणमःमुत्तं भचेयणं गमणलक्वणं धस्सं । 
-तप्पडिरूवमघममं ठणें सहधारिणं णेथं 1९३२१ 
छोयारोयविभेयं गमणं शणं च "जाण हेदि 
जइ णह ताणं हैक किहं रोाल्ोयववहार \1१२८५ 


मिक्ता ह उसमें इन्द्रियां होती हं । इन्द्रियोसे विपयोका ग्रहण करता हई उससे रागद्वेष करता हँ, राग्दरेपसे 
पुन. नवीन कर्मवन्व होता है । इस तरह जैसे वीजाकरुरकी सन्तान अनादि काक्से ची भात्रीहै वैसेही 
जीवके कर्म॑वन्वको सन्तान भौ अनादि काक्र चली आती है । इसको समास करलेका एकर ही उपाय हँ 
जैसे वीजको जाकर राख कर देनेपर अनादि चीजाक्तर सन्तान नष्ट हो जात्री ह वैसे ही कर्मरूपी वीजको 
भी यदि सर्वथा नष्ट कर ढाका जाये तो उससे नया जन्म छेना नहौ पडेगा । नया जम्मं धारण च करनेसे 
नया दरीर नही होमा 1 नया रोर च होने उसमें इन्द्रियां, उनसे विपय ग्रहण, विपयग्रहणपे होनेवाला 
रागदेप ये व समाप्त हो जार्येगे । इनके समापतत होनेसे नया कर्मवन्व ही नही होगा । इसीका नाम मुक्ति है । 

घर्मद्रव्य मघर्मद्रन्य गौर परमार्थकाल तवा व्यवहारकालकरा स्वरूप गौर प्रयोजन कहते ह- 

चम॑द्रग्य छोकाकारके वरावर प्रमाणवाला है, अमूतिक है, अचेतन है, जीव मौर पुद्गलो 
के गमनमें सहायक होना उसका लक्षण ह 1 उसीके समान अधम॑दरव्य है किन्तु वहु चकते हुभोके 
ठहरनेमे सहायक है ॥१३३॥ 

विशेपाथ--चर्मदरन्य मौर गघरमदरव्य पसे द्रव्य है जिन्हं जैनवर्ममे ही इस ख्पमे माना गया है ! 
ये दोनो दन्य बाकराञ्चकी तरह ही अमूषिक गौर अचेतन है । किन्तु आकाशकी तरह स्भेव्यापक नही है 
केवल छोकाकिमें ही व्यापके हैँ उससे बाहर नही ह । इनका काम हँ जीव भौर पुद्गरोके गमनम मौर 
ठहरनेमे मात्र सदायक होना । चलने भौर चरते-चरूते ठ्हरनेको शक्ति तो जीव गौर पुद्गरछोमिं ही ह! ये 
तो केव निमित्त मावह! जैमे सडक हमे चलनेपे सहायक होती हँ बह हमे चात नही ह । हम यदि 
चलना न चाहं तो वह्‌ चलनेकी प्रेरणा नही करती । चखना चाहं तो सहायक हो जाती ह! इशी त्तरह 
गरीष्मनपतुमे सडकके किनारे खडे हुए वृक्षोकी छाया पथिकोके ठहरनेमे सहायक होती ह । वह जवरदस्ती 
किंसीको ठहराती नही ह । जो ब्टंरला चाहं उनको निमित्त हो जारी ह इसी तरह छोकाकाशमे सर्वत 
जीव मौर पृद्ग्रखोके चलने गौर ठहरनेमे दायक मात्र घर्मदरव्य ओर गवमद्रन्य ह ॥ 

आगे इन दोनो द्रग्योका प्रयोजन वतरते ह-- 

रोक गौर अरोकेका मेद तथा गमन मौर ठहुरना ये सव विना कारणोके नहीं हो सक्ते । 
यदि इनका कोई कारण न होता तो खोक अखोक व्यवहार कैसे होता ?।॥१३४॥ 


विरोषा्थ--प्रत्येक कार्यका कोई कारण अवक्य होता है! गमन भौर गमनपूर्वक स्थिति भी कार्यं 
ह अतः उनका कोर कारण होना चाहिए । यो तो इन दोनो क्रियाओके उपादान कारण तो चश्नेवाठे भौर 
चरते हुए उ्हरनेवारे जीव ओर पुद्गक हौ ह तथापि कोई घाधारण निमित्त मौ होना चाहिए 1 उदके विना 
कोई कार्य होता नही है! अत उमे निमित्त धर्मदरव्य भौर अवर्मद्रग्य हं । इष प्रयोजनके सिवाय इन 
दोनो द्रन्योको एक प्रयोजन मौर मी ह 1 जैनघर्ममे अखण्ड आकाशके दो विभाग माने गये है--खोकाकशच 


१. व्याचष्टे । २. “वम्मत्यिकायमरसं अवण्णगंवं असदुमप्फाम्‌ । लोनोगाढं दुं पिहुलमसंखादियपदेषं ॥८३॥ 
उदयं अहं मच्छाण गमणाणुगगहयर हवदि लोए 1 तह जीव पोगगराणं धम्मं दव्वं वियाणेहि ।॥८५॥ 
जह हवदि धम्मदन्वं तह तं जाणेहं दव्वमवम्प्रखं । दिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुट्वी व ॥८६॥ 
--पद्चास्ति० । ३ “जादो अलोग रोगो जेव सखग्भावदो य गमणठिदी। दोवि य मया विभक्ता अविभत्ता 


लोयमेत्ता य 11८७ --पञ्ास्ति० । ४. च ताण ज०। 


८० दन्यस्वभावप्रकादक [ गा० १३५- 


एयपएत्ि अमृत्तो अचेयणो वद्ुणागरणो कालो ! 
भलोयायासएसे थक्का ते रयणरासिव्व ॥१३५॥ 
"परमत्थो जो कालो सो चिय हेऊ हवेह परिणामे 1 
पज्जयठिदि उवयरिओ चवहारादो य णायभ्वो ५१३६ 





जौर अलोकाकादा ! जितने आकाशम सव द्रव्य पाये जाते है उतने माकादयको लोकाकाश कहते ह॑ भौर 
उससे वाहरके बुद्ध आकादको अलोकाकाश कहते ह । चहो रन्यो जीव बौर पुद्गलद्रव्य ही क्रियावान्‌ ई 
लेप सव निष्क्रिय है । यदि गतिमें सहायक धर्मद्रव्य भौर स्विति्मे सहायक अघर्मदरन्य न होते तौ लीव भौर 
पुदृणक लोकाकागके वाहर मी चरे जाते भौर लोक भलोकका भेद भो मिट जाता। किन्तु छोकपे मित्न 
अलोक होना भवश्य चाहिए । जने अब्राह्मणे ब्राह्मणेतर कषत्रियादिका वोघ होता ह, अन्व कटनेसे यद्व 
भिन्त गर्दभका बोघ होता है रेपे ही लोकसे भी रोकसे मिन्न कोई होना चाहिए । भतः धर्मद्रव्य भौर 
अघर्मद्रन्यकरा प्रयोजन लोक गीर बरोकका विभाग मो हं ॥ 

अगे परमार्थकारका स्वल्प कहते ह-- 

कालद्रग्य एक प्रदेरी है, अमूतिक दै, अचेतन है, वतंनागुणवाला है । काणद्रन्यके वे यणु 
रत्नोकी रानिक्रो तरह रछोकाकाक्षके प्रदेशोपर स्थित ह ।१३ 

विेपार्थ-कारद्रन्यका लक्षण वर्तना है । जैषे जीवम चेतना मुस्य गुण है वैे ही कान्रन्यका 
विदोप गुण वर्तना है । प्रत्येक द्रव्ये ्रतिसमय जो उत्पाद-ग्यय-घ्रौव्यषूप सत्ताका वर्तन हौ रहा है उषीका 
नाम वर्तना ह । यह्‌ वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक दरव्यम होती रती ह यह वात भनुमानये मी सिद्ध है जैपे वट 
लोमे पकनेके लिए चावल उलि भौर भावे धण्टेमे पके तो उसप्ते यह्‌ मत्व नही छेना चािएकि 
२९ मिनिट तक वे चाव वैसे ही रहे भौर अन्तिम क्षणमें पककर तैयार ही गये । उनरमे प्रथम समयतेदी 
सुक्ष्म पाक वरावर होता रहा हँ । यदि प्रथम समयमे पाक न हुभा हौतता तो दूसरे-ठीत्तरे आदि सम्ोमें मी 
नही होता मौर इस तरह पाकका ही अमाव हो जाता । दसी तरह प्रत्येक द्रव्यमे प्रत्तिसिमय वर्तना होती 
रहती ह । यह वर्तना द्रग्योक्रा स्वभाव ह काल उसका मुख्य कारण नही है, वह्‌ तो निमित्तमात्र है । काट- 
द्रव्य भी घर्म-अघर्म मौर आाकागद्रन्यकौ तरह अचेतन गौर अमू्तिक ई, श्रिन्तु एक नही है, मनेक ह । उपै 
पुद्गरूपरमाणुको तरह अणुखूप माना ह । पुद्गक्के परमाणु तो परस्पर वेँधकःर एक भो हौ जाते ह । किन्तु 
कालाणु तो रत्नकौ तरह एक एक ही रहते ह । लोकराकादाके प्रत्येक प्रदेगपर एक-एक करालाणु सदा स्थित 
रहता द 1 जितने छोकाकागके प्रदेश होते ह उतने ही कारणु है! कारको अणुरूप माननेके करई कारण 
है । कारु यदि सर्वव्र आकाशकौ तरह एक होता तो सर्वत्र प्रिणमन भी एक्-पा ही होता । किन्तु विभिन्न 
कषेत्रोरमे विजिन्न प्रकारके कालका पररिणमन देखा जाता ह । दूसरे, काक्का सव्र छोय थश समय है । 
यआाकाराने एक प्रदेशपर स्थित पुद्गखका अणु मन्दगतिते चलते हए उसश्चै खगे दूसरे प्रदेवपर जितनी दैरमे 
पहुचे उतने कालका नाम समय ह । यह समय पर्यायल्प समय ह इसे व्यवहारकाल मी कृते ई । समय 
जसा ही सूक्ष्म कालाणु निङ्वयकालद्रभ्य है । निक्ष्वयकाठद्रग्यकरे जणुड्प हए विना उसकी समयद्प मूष्म 
पर्याय सम्भव नही हँ । इसरिए मो काठद्रग्यको अणुख्प माना है । 

यागे परमार्थकालका प्रयोजन कहते ै-- 

यह्‌ जो परमाथं या निर्चयकाक है वह्‌ परिणामका कारण है । पर्यायकी स्थिति उपचरिति- 
काल है भौर वह व्यवहारसे जाचनी चाहिए ॥१३६॥ 


१. (लोगागापनपदेसे एवकैकके जे द्विया ह एककेक्का । रयणाणं रासी इव ते कालाणू मुणेयन्वा ॥५८८॥' 
-गो० जीव० । २. करालो परिणामभवो परिणामो दव्वकाकुसमूतो । दोण्ड एस सहावो कालो खणरम॑गुरो 
णियदो ॥१००॥' --पज्चास्ति० । ३. परिणामो अ० आ० ख= भु° ज०। 


-१३८ ¡ नयचक्र ८१ 
उक्तं च- 
एयम्मि पएसे खु इयरपएसा य पंच णिदि । 
ताणं कारणकज्जे उहय सरूवेण णायव्वं ॥ 
पु्गङमन्कछत्थोयं कालाणु मुदखकारणं होई । 
समो अरूवि जहा पग्गलमूत्तो ण मोक्लो ह ॥१३७१ 


'समयावजि उस्सासो थोवो लव णाल्िया मुहृत्त दिणं । 
पक्खं च मास वरिसं जाण इमं सयल ववहारं ॥१२८1 


विशेषा्थ-- वतना निदचयकाक्का लक्षण है बौर परिणाम व्यवहारकाक्का लक्षण है । अपनी 
जातिको न छोडते हुए द्रग्यमे जो परिवर्तन होता ईै--पूर्वपर्यायकी निवृत्ति भौर उक्तरपर्यायकी उत्यत्ति होती 
ह उसे परिणाम कहते ह । निद्चयकाल इस परिणाममें हेतुं होता है । वैसे घमंद्रन्य गत्तिमे बौर मधर्मद्रव्य 
स्थितिमें हेतु होता ह 1 परिणमन शक्ति तो द्रव्योमें स्वामाविक्र है काल उसे निमित्तमात्र होता है । उसका 
आश्रय पाकर सव द्रव्य अपनौ पर्यायरूपसे स्वत. परिणमन करते हँ । एक पर्याय शुदढधनयसे एक क्षण तक 
रहती है । यह्‌ सब उपचरित या व्यवहारक्रार ह । व्यवहार, विकल्प, भेद, पर्याय ये सव शब्द एका्थक है । 
व्यवहारके भवस्यानकालको व्यवहारकार कहते है । समय, घडी, घण्टा, मिनिट, दिन रात यह सव व्यव्हार 
काक्केही भेदह। 

आगे ग्रन्यकार प्रमाणख्पते एक गाथा उद्धूत करते ह-- 

एक प्रदेदा्मे शेप पाचों दरग्योके प्रदेश कटे है अर्थात्‌ षर्मद्व्य अधर्मदरव्य, जीवद्रव्य, पुद्गलद्रग्य भौर 
कारद्रनयके प्रदेरा एक ही आाकाशप्रदेशके साथ रहते हँ । सव आपसे हिले-मिले होनेपर मो पना-अपना 
स्वभाव नही छोडते । उनका कारणं गौर कार्य दोनो हौ अपने-अपने स्वमावके बनु्ार ही जानना चाहिए 1 
जिसका जो कार्य है वह्‌ वही कार्य करता है भौर उसमें वही कारण होता है, अन्य द्रव्य नही । 

पुद्गरोके मध्यमे स्थित काकाणु मुय कारण है क्योकि कालद्रन्य अमूतिक है । गौर 
पूदुगलद्रग्य मूतिक है इसछिए वह्‌ मुख्य कारण नही हे ॥१२७॥ 

विरेपार्थ-पुद्गक तो समसन लोकम भरे हए है ! उन्दीके वीचमे कालाणु भी मवस्थित ह । 
दिन्तु परिणमनमे मुख्य कारण कालद्रव्य है, पुद्शल दन्य नदी । क्योकि पुद्गलदरन्य सूतिक है गौर काख्द्रन्य- 
जमूर्तिक ह । जो द्र्य केवर सहायकके रूपमे माने गये है वे सभी अमृत्तिक है जसे आकाश, घर्मद्रभ्य मौर 
अघर्मद्रन्यहैवेषेदह्ीकालमीह। 

भागे व्यवहारकालको कटते है- 

समय, आवली, उच्छवास, र्व, नाली, मुहूतं, दिन, पक्ष, मासः वषं, यह सव व्यवहारः 
काल है ।॥१३८॥ 

विशेषार्थ न्यवहारकाखका सथसे छोटा अज्ञ छमय ह । असल्यात समयोको एक अदी होती 
ह । संख्यात आवकीका एकं उच्छवास होता ह । सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है 1 सात स्तोकका 
एक रुव होता है । साढे गडतीस ठवकौ एकं नारी होती ह 1 दो ना्ीक्रा एक मृहुतं होता है 1३० मुहू्तका 
एक दिन-रात होवा है । षनद्रह दिन-रातका एक पक्ष होता ह । दो पञ्चका एक मा होता है । १२ माका 
वरं होत्रा हँ वहं सव ग्यवहारकार ह । इस व्यवहारकालका मूक समय ह 1 भत आगे समयका परिमाण 
वतलाते ह-- 


१. "बावत असंससमया ससेज्जावलिसमूहमृस्सासो । खत्तुस्सासा थोवो सत्तत्थोवो र्वा भणियो 1५७३॥ 
अदटुततीसद्धलवा नाली वै नाङ्या मृहृत्ं तु 1 एगकषमयेण हीणं मिष्णमृहृत्त तद्ये सेस । 1५७४॥ः--गो ° जीव ० । 
११ 


८२ द्न्धस्वभावप्रकाद्चक [ गा० १३९ 


समयकाकमप्रदेश्षसिद्धचथमाह~- 
णहएयपएसत्थो परमाण संदगडपनटुं तो } 
दीयसणंतरवेत्तं जावदियं जादि तं समयकाटं ११२९) 
"जेत्तियमेत्त' चेत्त' अणुणा रुद्धं खु ययणदन्वस्स ! 
तं च पएसं भणियं जाण तुमं सन्वदरर्सोहि \।१४०॥ 
गगनादीनां दरव्यपर्याययोः ° कारणयुक्त्वा खोकस्य कार्यत्वं गप्रविष्ठापयति-- 
गयणं दुविहायारं धम्माघम्मं च रोगो णेयं । 
विविहए पोग्गकजीवा कारं परमाणुमिव भणियं ५१८९१ 
सर्वतस पज्जाया लोगे जवलोडइया ह णार्णीह ! 
“तह्या लोयं कज्जं कारणभूुदाणि दञ्वाणि ९६२ 





आकाराके एकं प्रदेहामे स्थित पुद्गरू परमाणु मन्दगतिसे चरता हुभा जितने कालमे चपने 
अनन्तरवर्ती प्रदेशमे जाता है उसे समय कहते है ॥१२९॥ 

आगे प्रसंगवदा प्रदेशका परिमाण वतलाते है- 

आकाराके जितने क्षेत्रको पुद्गलका परमाणु रोकता है अर्थात्‌ पुद्गकका एक परमाणु 
आकाडके जितने क्षेतरमे रहे उतने क्षेचको सवेज्ञदेवने प्रदेश कहा है एेसा तुम जानो ॥१४०॥ 

जाकाश दिके द्रव्यं गौर पययके कारणको वतंलाकृर भागे लोकका कार्यपना सिद्ध करते है- 


आकाडद्रव्यके दौ प्रकार है--एक छोकाकाश्च ओर इसरा अखोकाकाग । छोकमे धम्य 
अधमंद्रव्य, मनेक प्रकारके पुद्गरू गौर अनेक प्रकारके जीव रहते हैँ । काटद्रव्यकरो परमाणुकौ 
तरह अणुरूप कहा है ॥ ज्ञानी सर्व्ञदेषने सव द्रव्योकी पर्यायोको लोकम देखा है इसकिए लोक- 
कायं है ओर द्रन्य कारणस्य है ॥१४१-१४२॥ 

विशोषाथे--यह पहले भौ कहा है कि घर्मद्रन्य मौर अधर्मदन्य लोक भौर अलोककी स्थितिमे 
निमित्त हँ तथा आक्रारके दो विमाग है एक विभागका माम लोकाकाद् है ओर उसमें सव द्रव्यौका निवाघ 
है । “खोक कव्द संस्छृतकी "लुक्‌" धातुम वना है उसका अथं देखना होता ह । मकलंक देवने मपने तत्त्वाय 
वातिके इस लोक खब्दको व्युत्पत्ति अनेक प्रकारसे की ह मौर उसमे दोपोका परिमार्जन किया हं! जही 
पुण्य जौर पापकर्मोका सुखदु.खरूप फल देखा जाता हँ वह्‌ रोक हँ 1 मथवा जो पदार्थोको देखे वहं लोक, 
इन दोनो ब्युत्पत्तियोमें लोकंका अथं हुमा आत्मा ।! अत. सर्वज्तके द्वारा जो देखा जाये वह्‌ रोक । इष 
व्युत्यत्तिसे पूर्वोक्त दोपका परिहार हो जाता ह क्योकि केवर एक जीवद्रव्यका नाम कोक नही है किन्तु च्टो 
द्रव्योके समुदायका नाम खोक है! भौर सर्वज्ञ सव द्रव्योको जानते देखते है ! किन्तु फिरभी एक 
दोप रह ही गया । स्व्॑ञ तो लोककी तय्ह अलोकको भी देखते है अत- अरोक भो खोक कहलयेया । तव 
उसर्भे यह्‌ संशोधन किया गया--जरहाँ वैठकर सर्वनन जि देखे वह रोक है । इसमे कोई दोप नही है क्योकि 
सवन जचोकमे वैठकर बलोकको नही देखठा 1 इस ग्रन्यके रचयिताने अकलकदेवकौ व्युत्यत्तियोसे ज्म 


१, प्रोतो अ० आ० क० ख० ज० । गोऽ जीवकाण्डे गाथेयं कषेपकख्पेणास्ति सम्यक्त्वमार्मणाप्रकरणे 1 
२. इयमपि गाथा जीवकाण्डे क्षेपकस्पेणास्ति पाठमेदेन --^तं च पदेखं भणियं अवरावरकारणं जस्स # 
३. दन्यपर्यायाकारमुक्त्वा ज० ख० मु° ज० 1 ४. प्रतिष्ठयति आ० ! ५. घर्माधर्मादीनि यत्र लोक्यन्ते ख 
खोक । --सर्वथंसि०, ५-१३ \ 'दीसंति जथ उत्था जीवादीया ख भण्णदे लोमो !--स्वा० का० अनु०, 
गा० १२१ । "कारु पञ्चास्तिकायार्च सप्रपञ्चा इहािका । लोक्यन्ते येन तेनायं लोकं इत्यभिरुप्यते ।1५॥ 
हरि० पु०, 8 सर्गं 1 


-१४५ ] नयचक्र ८३ 


तत्र जीवयुद्गकयोः प्ययमेदमधिष्टानं चाद-- 


सन्वत्थ अत्थि खधा वावरसुहुमा वि छोयमज्सम्मि । 
थावर तहेव सुहुमा तसा ह तसनादिमञ्क्षम्मि ॥१४२॥ 
व्रसनाल्युव्तेध रोकस्वख्पं वादशे- 


अह्‌ `उदृढे रोयंता चउरंसा एवकरज्जुपरिमाणा । 
'चउदहरज्जुच्छेघा रोयं सयतिण्णितेयाछं ॥१४४॥ 
-विगयसिरो कडिहत्यो ताडियजंघो जुवाणरो उदढो । 
तेणायारेण ठभ तिविहौो लोगो मुणेयन्वो ॥ १४५ 


उलाकेर्‌ ऊोककी एेसी व्युत्पत्ति कौ है कि उमे को दोप नही आता । सर्व्ने सव दरव्योको पर्यायोको जहाँ 
देखा यह्‌ सोक । सव द्रेन्य तो रोषं ही हैं लोकके बाहर नही है । भत. यह व्युत्पत्ति दोपहीन ह ! जव छह 
्रभ्योके घमूहफा नाम जोक है तो लोक कार्थं हमा भौर द्रव्य उषे कारण हए । किन्तु यह्‌ कार्यकारणमाव 
व्यवहारमूलक ह है परयो छोककी रचना सादि नही है नादि ह । फिर मी पर्यायदृषटिति लोकको कारय 
कटा जा सकता ई 1 

मागे जीव मीर पुदुग्रलकौ विभिन्न पर्यायोका तया उनके गवस्यानका कथन करते ह- 


छोकके मध्यमे सर्वव वादर मौर सूम स्कन्य रहते है । उसी तरह सुकम ओर बादर स्थावर 
जोव तथा च्रसजीव भी रहते ई ! किन्तु त्रसजीव त्रसनारीमे ही रहते हं ॥१४३॥ 

विशचेपाय--रोकमे पुद्गल भौर ॒भीवदन्य भौ रहते है । दोनो ही दर्वयोकी सस्या अनन्त है 1 
पुद्गर्की स्कन्धर्प पर्याय वादर भी होतो है भौर सूक्ष्म भी । सृक््म सौर वादरम्कन्य समस्त सोकं भरे 
हए है । संसारी जोव स्यावर भौर व्रसफे भेदत दो प्रकारफे है । स्यावर मो वादर मीर सूध्म होते है । किन्तु 
धरसेजीव यादर ही होते ह । बादर भीर मूदम स्थावर भी पुद्गल स्कन्धोकी तरह समस्तलोकर्मे रहते ह । 
किन्तु व्रसजीव केवल धसनालीमे ही रहते है ॥ 

भागे धरसनाटीको ऊंचाई मीर रछोकका स्वर्प कहते है- 


नीचेसे छेकर ऊपर रोक्रके अन्तप्यन्त वसनालो है । वह्‌ चौकोर है, एकराजु उसका 
विस्तार है गीर चीदह्राजु ऊंचाई है । तथा छोकका क्षेषफर ३४३ राज्‌ है ॥१४४। एक युवा 
मनुष्य सिर उचा करके दोनो पैरोको फंराकर सौर दोनो हाथोको कमरपर रखकर खडा हो, 
उसका जेसा आकार होता है वेसा हौ आकार तीन प्रकारके लोकका जानना ॥१४५॥ 

विश्चेपा्थ-छोकका आकार दोगो हाथोको दोनो घोर करिप्रदेशपर रखकर तथा वैर कराकर 
मडे हए मनुष्यके समान ताया ह । गाथामें 'विगयसिरो' पाठे ह उसका मर्थं सिररहित होता है क्योकि 
विगतका वर्थ रहित प्रसिदढ है । किन्तु एेवा अर्थं मागम विरुद है क्योकि लोकका आकार सिरसहित पुरषके 
माकारको तरह कहा ह । स्वगेकि उपर जो नौ त्रैवेयक हैं वे रोक पुरुपकी ग्रोवा ( गर्दन ) के स्यानपर 
पढते ह इसकिएं उनका नाम प्रेवेयक ह । भीर सिद्ध शिला मस्तकाकार पडती ह । मतः हमने विगतशिरका 


१. उड्ढतिरोयंता-भ० ख० सु ° । “लोयवहुमज्जदेसे तरुम्मिसार व॒रज्जुपदरलुदा 1 तेरस रज्बुस्पेहा कि- 

चूणा होदि तक्षणारी ।॥६।--तिरोयपण्णत्ति, २ अ० । 'रोयवहुमञ्कञदेसे सुवले सार्व रज्जुपदरजुदा । 

चोदसरण्जुततुगा तस्षणाली होदि गुणणामा ॥१४३।'-- त्रिखोकसार । २ चउदहं सा उच्छेये आ० भ० ज० 1 

३. “कटिस्थकरयुग्मस्य वैशाखस्थानवतिन" ! विमति पुरुपस्याय सस्यानमचलस्थिते ॥८॥*--दरि° पु०, 
९ 

सग । 


८४ द्रव्यस्वभावपरकाराक [ मा० १४६- 


दन्यक्षे्रकारूमावैरच स्वमावा द्टम्या-- 


दथ्वे दत्ते काल भावे मावा फुडं पलोषएज्जा । 
एवं हि थोववहुगा णायब्वा एण समोण 11१४६ 


एवं दव्याधिश्ार समाप्तः । 


अर्थं सिर ऊँचा करके करिया है क्योकि कोशम "विगत" का भर्थं सावधान मी हं । सावधान मनुष्यका सिर 
तना हभ होता ह । अस्तु, छोकके तीन सेद ह भवोलोक, मध्यरोक ओर ऊर्ध्वछोक । पैरोके तरे लेकर 
कटिप्रदेशसे नीचेका भाग मघोलोक ह । कटिग्रदेशका भाग मध्यल्लोक है उससे ऊपरका भाग उर्वरोक है । 
लोक १४ राजु ऊँचा ह । लोकके नौ चे उसका विस्तार सात राजु है फिर क्रमपे घटते-घटते मध्यज्ोकके पास 
उसका विस्तार एक राजु है । इसके ऊपर क्रमसे बढते-षदते ब्रह्य ब्रह्मोत्तर स्वर्गके समीप उसका विस्तार 
पाच राजु है । फिर उससे ऊपर क्रमसे घटते-घटते लोकके अग्रभागे विस्तार एकत राजु ह । यह पूर 
परिचम विस्तार है । दक्षिण उत्तरमे सर्ववे सात राजु मोई हं । इसका क्षेतफर इस प्रकार जानना 
चाहिए-अधोलोकका विस्तार नीचे सात राजु है उपर साततं ॒राजुकी ऊवार्ईपर विस्तार एक राजु है भतः 
७ + १=८ > २ = ४२९७०८७ = १९६ राजु मधोलोकका क्षेत्रफर होता है । गधोकलोकके उपर विस्तार 
एक राजु है मौर ऊर्व्वलोकके मध्यमे ३१ राजुकी ऊँचार्ईपर विस्तार पांच रजु ह 1 अतः ५ १६२ 
= ३ > १>९ ७ = + भये उर्ष्वलोकका क्षेत्रफल होता है । पूरे उरष्वलोकका क्षेत्रफल १४७ राजु है । 
१४७ राजुमें १९६ जोढडनेसे समस्त लोका क्षो्फर २४३ राजु होता ह । कोकके मध्यमे एकं राजु चौडी 
ओर १४ राजु ऊँची वनारी है । त्रसजीव उसी रहते है । केवल उपपाद ओर मारणान्तिक समुद्धात 
अवस्थामें ही त्रतजीव त्रसनारीके बाहर पाया जाता हं । तसनारीसे बाहरका कोई एकेन््रिय जीव नस 
पर्यायका वन्ध करके, मृत्युके पर्चात्‌ त्रसनारीभे जन्म लेवेके लिए गति करता है तब उसके वरस ताम कर्मका 
उदय होनेसे उपपादकं अपेक्षा सजीव नसनाोके बाहर पाया जात्ता ह । जब कोई त्रसनारीका जसजीवं 
एकैन्िय पययिकरा बन्धं करक व्रसनारीसे बाहर एकैन्दिय पर्यायमें जन्म केनेवाङा होता ह ओौर मारणान्तिकं 
समुद्घात करता ह तत त्रसपर्यायमे होते हृए मी उसके जतमप्रदेश त्रसनाखीके बाहर पाये जाते है । इस तरहं 
तरसजीव तरसनारी्मे ही पाये जाते ह । किन्तु १४ राजु ऊँची पूरी वसना सजीव नही पाये जाते । 
इसीपे त्रिलोक प्रजञतिमे त्रसनारीको कु कम तेरह राजु ऊंची कहा है । इसका कारण यह है किं जितनी 
छोकेकी ऊंचाई है उतनी ही त्रसनारीकी ऊंचाई है । उसमे-पे सातवे नरके नीचे एक राजुमे निगोदिया 
जीव ही रहते ह ! श्त एक राजु कम होनेमे तेरह राजु ह रहते ई । उसमे-पे भो सातवी पुथ्वीके मध्यमे 
हौ नारकी रहते ह नीचेकी ३९९९३ योजन पृथ्वीम कोई त्रस नही रहता है ! तथा उर्ष्वलोकमे सर्वर्थसिद्धि- 
विभात तक हौ तरसजीव रहते ह । सर्वाथंसिद्धिसे ऊपरके कषेत्रम कोई वरसजीव नही रहता । अतः सर्वार्थ 
सिद्धिसे लेकर आवौ पृथिवी तकृका अन्तराल १२ योजन, आठवी पृथिवीकी मोटाई ८ योजन भोर भाख्वी 
पुथिवीके उपर ७५७५ धनुष प्रमाण क्षे सजीवो शून्य है । अतः नीचे ओर उपरे उक्त घनुषोते कम 
१३ राजु प्रमाण वरस्नारीमे वसजीव जानने चाहिषएु ॥ 


द्रव्य, क्षेत्र, कारु ओौर भावके दवारा स्वभावोके चिन्तनकी प्रेरणा- 


द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावकी अपेक्षा भावोंको स्पष्ट रूपसे जानना देखना चाहिए । इस 
प्रकार इस मागंसे भावोका अल्यवहुत्व भी जानना चाहिए ।१४६॥ 


इस प्रकार दरव्याधिकार समाप्त इभा । 


-१४८ ] नयचक्र ८५ 


सर्वेषामस्तित्वं कायत्वं पञ्चानां परदेशषंद्यां दाह-- 
'सन्वेसि अत्थित्तं णियणियगुणपन्नएहि संजुत्तं । 
पंचव अत्थिकाया उवद वहुपदेसादो ॥१४अ 
जीवे घभ्मावघम्मे हंति पदेवा हृ संखपरिहीणा 1 
गयणे णंताणंता तिविहा पुण पोरगके णेया ॥१४८१ 
इति पन्चास्तिकाया. 1 


सव द्रन्योकां अस्तित्व तथा पाँच द्रव्योके कायत्वका कथन करते ह- 

जपने-अपने गुणपययिोमे संयुक्त सभी द्रव्य अस्तिरूप ह । किन्तु उनमे-ते पाच द्रव्योको ही 
अस्तिकाय कहा है क्योकि वे वहुप्रदेशौ ह 1१४७ 

विशेषार्थ--मस्तित्व वास्तवमे द्रग्यका स्वभाव ह ; क्योकि बह परतिरपेक्ष है, अनादि-गनन्त है, 
अहेतुक ह 1 यपि द्रन्य भौर उसके मस्तित्वमे भाव ओर भाववानूको अपेक्षा मेद है--अस्तित्व माव है भौर 
द्रव्य माचवान है तथापि दोनोमें प्रदेश भेद नही है ्रन्यके मौर अस्तिस्वके प्रदेदा जुदे-जुदे नदी ह॑ अत. 
द्रव्यके साय उसका एकत्व है । एसी स्यितिमें उसे द्रन्यक्रा स्वभाव कयो नही माना जायगा । अवद्य ही माना 
जायगा । प्रत्येक द्रग्यका अस्तित्व उसमे समाप्त हो जाता ह । जो एक दरव्यमरे अस्तित्व है वही दूसरे दरव्यम 
सही है । किन्तु एक हौ द्व्य भौर उसके गुण तथा पर्यायोका भस्तिरव जुदा-जुदा नही है, उन सवकाएक दही 
अस्तित्व है क्योकि वे सव परस्पर खपिक्ष है उनमें से यदिएक नहोतोशेषदोमी नही हो सकते । इसी 
प्रकार उत्पाद व्यय घ्रौव्यका ओर्‌ द्रव्यका भस्तित्व भी एक ही है षर्योकि उत्पाद व्यय ध्रौ्य दरन्यसे ही 
उत्पन्न होते है गौर द्रव्य उत्याद व्यय ध्रौव्यपर अवलम्बित है । इस प्रकार द्रव्य अस्तित्वमय या सत्स्वरूप 
हं । रसे द्रव्य छ है किन्तु उनमे-पे काय्प पाच ही है, काय अर्थात्‌ शरीरकी तरह जोहीं । जैसे शरीर 
पुद्गरु परमाणुभोका समृहरूप होता है वैते ही धर्मं ववर्म, गाकाञ्च, जीव जर पुद्गल ये पांच द्रव्य वहु- 
प्रदेश होते है इवक्िए इन्दे काय कटा ह । भस्वि ( सत्‌ }) भौर काय दोनोक्रो भिलाकर इन्टुं अस्तिकाय 
कटते है । कारदरव्य भी त्स्वरूप तो है किन्तु काय नही है उसके काङाणु सदा मल्ग-अलग ही रहते ह 1 
पुद्गरु परमाणुभोकौ तरह वे कमी परस्पर वद नही होते इसकिए उसे अस्तिकाय नही कहा है 1 

आगे प्रत्येक द्रन्यकौ प्रदेश संख्या वतरते द-- 

जीवद्रन्य, वरमदरग्य गौर भधरमद्रन्यमे असंख्यात प्रदेशा होते ह । भकारमे अनन्तानन्त 
प्रदेश है भौर पुद्गरमे संख्यात असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश जानना चाहिए ॥१४८॥ 

विरोषार्थ--एक जीवद्रव्य, घर्मद्भ्य गौर अघर्मद्न्य प्रत्येके भसख्यात असंख्यात प्रदेश होते है। यदह 
पठे वतला माये हँ कि घर्मद्रन्य ओौर अघर्म्रव्य तो लोकग्यापी है । मौर एक परमाणु जितने आकाशको रोक्ता 
है उपे प्रदेश कहते है यत्तः धर्मदरन्य ओर अघर्मदरव्य जसंसयात परदेशी ह । एक जौव मी छोकाकाशके बरावर 
होनेसे असख्ात प्रदेशी है । याका सर्वत्र व्याप्त है मत. वह अनन्तानन्त प्रदेशौ है 1 पुद्गखका परमाणु एक 
्रदेशी है दो परमाणुओके मेचपे वना दचणुक स्कन्व दो ्रदेदी है 1 तीच परमाणुमोके मेले वना स्कन्व 
तीन देशी है । दसी तरह संख्यात परमाणुमोके मेले वना र्कृन्व संख्यात प्रदेशी ह 1 अ्रव्यात्त पर 
माणुमोके मेरे वना स्वन्व भसख्यात परदेशी है गौर अनन्त परमाणुमोके मेस वना स्कन्व अनन्त परदेशी ह 
इस तरह कोई पद्गर सख्यात परदेशी, कोई असंख्यात प्रदेवी गौर कोई पुद्गल अनन्त भ्रदेशी होता है ॥ 

इस प्रकार प॑चास्तिकार्योका कथन समाघ्त इमा 1 


१, जसि मत्यिसहामो गुणेहि सह॒ पञ्जएहि विविद । ते होति अत्थिकाया णिष्पण्णं जेहि तइटुक्कं 
।\५।--पचास्ति० । "संतति जदो तेणेदे अत्यित्ति भणति जिणवरा जम्हा । काया इव ॒वहुदेसा तम्दा काया 
य अत्थक्राया य ॥५४।८--ृन्यसं ° । २. शति बसंकला जीवे षम्माधम्मे मणंत जायसे । मूत्त तिबिहं 
प्देा कारस्पेगो ण तेण सो कामो ॥२५--दव्यसं० 1 


८६ दरन्यस्वभावप्रकारक [ गा० १४९ 


इदानी प्रवचनसाराभिभ्राय. कथ्यते, तत्वसंख्यामुपदिङ्य तस्यैव भेदं स्वमावं व्याख्यात्ि-- 
*जोवाजीव तहासव बधो संवरण णिञ्जरा भोक्लो 1 
एदेहि सत्ततच्चा सवित्थरं पवथणे जाण ॥१८९ 





आगे प्रनचनसारके बभिप्रायको कहते है । त्वक संख्या वतलाकर उसके भेद तथा स्वभावका 
व्याख्यान करते है-- ॥ 

जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निजंरा, मोक्ष, इन सात तत्वोको विस्तारपूर्वक 
आगमसे जानना चाहिए ॥१४९ 

विरोषा्थं--जो घरथं जिस कूपे अवस्थित है उसका उसी रूपसे होनेका नाम तत्तवं है दूरे शब्दो- 
मं सारभूतको तत्त्व कहते हई । मुमृषुके किए सारभूत तततव सात है जीव, भजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, 
निर्जरा मौर मोक्ष । जो चैतन्यस्वहूप ह वह जीव है । भौर जो चैतन्यस्वखूप नही ह वहं थजीव ह । शभ 
भौर अशुभ कर्मोके अनेके दारको आस्व कहते है ! आत्मा भौर कर्मके प्रदेशोके परस्परम अनुप्रवेरको वन्ध 
कहते ह । आघ्लतवके रोकमैको संवर कहते है । बन्धे हए कमोकि एकदेश क्षयक्रो निर्जरा कृते ह । भौर 
आत्माके समस्त कर्मबन्धनसे छुट जनेको मोक्ष कहते है । इन सात तत्त्वोमे सबसे प्रथम जीवका चाम भाता 
है क्योकि यहं सव॒ कथन उसौकै जिए है वही ज्ञाता द्रष्टा है। ससार दशाम अजीव जीवका सहकारी ह । 
यदि दोनोका मेर न होता तो सार हौ न होता । अत्त जीवके वाद यजीवका नाम मत्ता 1 जीव शौर 
अजीवके मेरे आस्रव होता है । भत उनके बाद आस्वका साम आता हँ । सास्वपूर्वक हौ बन्ध होता ह 
अत आसरवकै बाद बन्धका नाम भता है । संवर बन्धका विरोधी दहै! संवर होनेपर बन्ध नही होता ततः 
बन्धका भर्तिपक्षौ बतलानेके लिए बन्धके बाद सवरकरा नाम आता ह । सवरके होनेपर निर्जरा भी होती हं 
जतः सवर वाद निर्जराका नाम माता है । गौर सवके अन्तमं मोक्षकी प्राति होती है इसलिए अन्तमं मोक्ष 
कानाम बताह! योतो सभी तत्त्व जीव भौर अजीव गर्भितदहौ जाते है क्योकि आक्तवे बन्ध सवर 
निजंरा मौर मोक्ष या तो जीवरूप हो सकते है या अजीवरूप हो सकते है । जीव शौर अजीवसे बाहर तो 
कछ हं ही नही । फिर भी इन सवको अलग-मरग कह्नेका एक उददय ह । तत््वोके विवेचनका उदेश्य हँ 
मोक्ष मौर वह्‌ होता है ससारपूर्वक । ससारके प्रधान कारण हैँ आखव ओौर बस्ध तथा मोकषके प्रधात कारण 
ह सवर ओर निर्जरा । इस तरह ससार भौर मोक्षकी प्रक्रियाको जाननेकै किए सातो तत्त्वोका स्वरू जानना 
अगवद्यक ह । इसको थोडा भौर स्पष्ट कर देना उचित होगा । ञआक्तव करनेवाला भौर जिसका भासव होता 
ह ये शनो भाल्लव ह । बन्व करनेवाला ओौर जो कर्म न्वता है ये दोनो वन्ध ह 1 संवर करनेवाका भौर 
जिस कर्मका खवर होता है ये दीनौ सवर ह) निर्जरा करनेवाला गौर जिसको निर्जरा होती है ये दोनो 
निर्जरा है । चूटनेवाला गौर जो दूटता है ये दोनौ मोक्ष है । दुसरे शब्दों भावास्व-दव्यास्व, भावबन्ध- 
उन्यवन्धे, भावसवर-दरन्यसंवर, भावमोक्ष-द्रव्यमोक्ष ये मास्व वन्धे संवर निर्जरा भौर सोक्षस्पहं। नौर 
दोनो जीव शौर जोव ह 1 तत्त्वर्थसूत्रमे इन्दी खात तत्वोके श्द्धानको सम्यण्द्येन कहा ह भौर समयसासमे 
इन्ही सातं तत्त्वोके मूतार्थनयसे परिजञानपूर्वक श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है 1 इन दोनो कथनोमे क्या दृष्टिभेद 
ह यही विकेवनीय ह । यहतो स्पष्ट ह कि उक्तं तत्व भकेठे जीव या अक्ेछे अजीवके नही हो खकते । 
मव यदि जोव ओर पृद्गलकी अनादि बन्ध पर्यायको लेकर बाह्यदृषटिसे दौनोको एक अनुभव करं तव तो 
वे भूतार्थं प्रतीत होते है । किन्तु यदि एक जीवद्व्यकरे स्वभावको ऊेकर अनुमव करे तो उक्ततत्व अभूताथं 
है! इसलिए भूवाथंनयष्ठे इन तत्त्वोमे एक जीव ही दृष्टिगोचर होता है । तथा भन्तरदष्टिसि ज्ञायकमाव 





१. जीवाजीवामावां पृण्ण पाव च सव तसि । सवर णिज्जरबघो मोक्खो य हवंति ते अदु 1१०८॥ 
--प्चास्ति० । आश्रव वधणर संवर णिज्जर मोकष्वा सपुण्णपावा जे ! जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण 
पमणामो (॥२८।।८--दभ्यसं० ! 


-१५२ 1 नय॒चक्र ८७ 


भणिया जीवाजीवा पुव्वं जे हेड आसवार्दणं । 

ते आसवा तच्चं साहिज्जं तं णिसामेह १९५० 
दुबिहं मासवमगां णिद्टं दन्वभावभेदेहि 1 
भिच्छत्ताइचउक्करं जीवे भावासवं भणियं १५१५ 
लदुधूण तण्णिभित्तं जोगं जं पुग्गलं पदेसत्थं \ 
परिणमदि कम्मल्वं तंपि हु दव्वासवं जीवे ॥१५२॥ 


जीव ह, जीवके विकारका कारण अजीव ह । आान्तव संवर वन्य निर्जरा मोक्ष ये केवल जीवक विकार 
नही है किन्तु सजीवकरे विकारसे जीवक विकरारके कारण है! एषे ये सात तत्त्व जीवद्रग्यके स्वमावको 
छोडकर स्वपरनिमित्तके एक दव्यपर्यायङ्पसे अनुभव क्ये जानेषर तो मूतार्थं ह॑ भौर सव कालोमें स्वक्ति 
न होनेवारे एकं जीवेद्रव्य स्वभावको लेकर अनुभव किये जानेपर भभूतार्थं € । इसक्िए इन तत्त्वो 
भूतार्थनयसे एक जीव ही प्रकाशमान ह । इस तरह दृष्टिभेदस्े कथन जानना चाहिए । दोनोका बान्तरिक 
देद्य एक हौ है । तच््वार्थसुत्रमे तत्का वोव करानेकी दृष्ट्र व्यवहारकी प्रवानता है भौर सभयसारमें 
तत्तवकी प्राप्तिको दुटिसि निर्चयकी प्रवानता हं अन्य कोर मेद नही हं । 


पहले जो जीव जीवं आखव आदिके हैत कटै थे उन आस्वादि तत्वोको साधते ह 
उसे सुने १५० 


मागे माल्रवके भेदपूरवकर भावासरवको कहते है-- 


दरव्या्तव ओर भावाल्लवके भेदसे आखवमागं दो प्रकारका कहा है । जीवमे पाये जानेवाछे 
मिथ्ात्व अविरति कषाय भौर योगको भावाखतर कहा है ।॥१५१॥ 

विरोषाथं- जीवक जिस मावका निमित्त पाकर कर्मोक्रा माच्व होता है उपे मावाल्व कहते ह । 
वे भाव ह भिथ्यात्व, अविरति, कपाय गौर योग । यद्यपि तत्त्वार्थसूत्रमे योगको आलवका कारण कहा हं 
बौर योगसहित भिथ्यात्व जादिको वन्वका कारण कहा ह । किन्तु जहां मिध्यात्व होता है॑वहां जागेके 
सभी कारण रदत हं गोर जहा भविरति होती ह मिच्यात्व नही होता वहां भो भागेके सव कारण रहते है । 
अत जहां जितने कारण होते है वे सभी अपने-अपने निमित्तसे होनेवाठे कर्मक्रि जाल्लवमें कारण होते हैं 1 
कुछ कर्म प्रकृतिर्या एसी ह॑पिथ्यात्वके उदयम ही जिनका बान्नव होता है । इसौ तरद्‌ कुछका गमुक-अमुक 
कृषपायके उदये ही आस्व होता है । अत मिथ्यात्वं मादिको आच्नवका कारण कहा है । वसे माठ प्रकारके 
कर्मकि आलवका कारण मिथ्यात्वं आदि चार हँ किन्तु इन चारोक्ता मी मूल कारण रागद्धेपमोहहं। ये 
राग देप मोह कर्मजन्य हँ आत्माके साथ उनका संयोग सम्बन्ध ह । आत्मा मौर ज्ञानकौ त्तरह्‌ तादात्म्य- 
सम्बन्ध नही है । चिन्तु अज्ञानी जीव क्रोधादिमावोको भी वैसा ही सपना मानता हँ जख ज्ञानादिको मानता 
है । चिरकारपे साथ रहते-रहते उसमें यह्‌ भेदन्नान नही हौ पाता कि क्रोबादि मेरे नही हैँ मतः जव क्रो 
कपायका उदय होता ह तो वह्‌ नि लक होकर क्रोध करता हं, राग करता है, मोह करता हं । एषा करनेषे 
नवीन कर्मोका याच्व होता है । इसमे जो जीवके राग टेप मोहरूप भाव है वे भावान्नव ह मौर उतके 
निमित्ते जो पौद्गलिक द्रव्यकर्मोक्ता आन्नव होता ह वह द्रव्याल्लिव ह । यही वत्त गे कते हं ॥ 


` उन मिथ्यात्व आदिरूप जीवक भावोका निमित्त पाकर जीवके प्रदेलोमे स्थित्त कर्मरूप 
होने योग्य जो पुदुगरू क्मंङूपते परिणत होते दै वहं द्रन्या्तव दै ॥१५२॥ 





१, दद्ुण । २ "आासवदिं जेण कम्मं परिणामेणप्यणो स विष्णेभरो । भावासवो निणुत्तो कम्मास्वणं परो होदि 
1२९॥--द्रव्यस० । 


८८ द्रव्यस्वभावेप्रकेशिक [ गा० १५३- 


उक्तं च- 
अप्पपएसा रुत्ता पुग्गलसत्ती तहाविहा णेया । 
अण्णोण्णं मिल्लता बंधो खद होई णिद्धाद्‌ ॥ 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं कसायादो \ 
बंधो चउव्विहो खलु ठिदिपयडिपदेसभणुभागा ।१५३॥ 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति । 
एषं ज॑धसरूवं णाथन्वं जिणवरे भणियं ॥१५४॥ 
रुधिय छिहसहस्से जलजाणे जह्‌ जलं तु णासवदि । 
भिच्छत्ताइअभावे तह जीवे संवरो होई ॥१५५॥ 


ग्रन्थकार शपने कथनके समर्थनर्मे अन्य ग्रन्थक प्रमाण उद्धृत करते है- 

आआत्माके प्रदेशोमे भीर मूतं पृद्गकोमे इस प्रकारकी शक्ति जनिनी चाहिए कि दोनो परस्परम मिल. 
कर स्तिरध आदिकी तरह्‌ अन्धको प्राप्त होते है । 

कर्म ओर आत्माके प्रदेशोका परस्परमे प्रवेशारूप बन्धकषायसे होता है वह बन्ध चार्‌ 
प्रकारका है--प्रकृत्तिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागगन्ध ओरं प्रदेशबन्ध ॥ प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध 
योगसे होते है ओर स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन्ध कषायसे होते है । इस प्रकार जिनेन्द्रभगवानुके 
दारा कथित बन्धका स्वरूप जानना चाहिए ॥१५३-१५४॥ 

विकेषाथे--यह पहले लिख आये है किं संसारी जीव अनादिकाल्ये मूतिक कमपि वंषा है अवः 
वह्‌ भी कथचित्‌ मूतिक हो रहा ह । उसके जो नये कमं बधते है एक तरस वे कर्म जीवमें स्थित मूर्त 
कमकि साथ ही वधते ह॑क्योकि मूतिकका मूतिकके साथ बन्ध होता है ! दससे पहर कर्मपुद्गरू जीवकी 
योगश्षक्तिके द्वारा आकृष्ट होते ह भौर रागं षरूप भावोका निमित्त पाकर आत्मासे देष जाते है । इ तरह 
मात्माकौ योगलक्ति भौर कषाय, ये दोनो बन्धकरे कारण हैँ । इनसे होनेवाखा बन्ध चार प्रकारका होता है- 
भ्रकृतिवन्व, प्रदेशवन्ध, स्थितिबन्ध शौर अनुभागवन्ध ! स्वभावको प्रकृति कते है । जैसे नीम कडभा होक 
ह मौर गुड मीठा होता है । इसी तरह ज्ञानावरणका स्वभाव ह अर्थ॑का बोघ न होना । दर्शनावरणका स्वभाव 
है भर्थका दर्न न होना । इस प्रकारका कायं जिसका हो वह्‌ प्ङृतिन्ध ह । कर्मरूपसे परिणत पुद्गल- 
स्कन्वोकी संख्याका अवधारण परमाणु रूपसे होना कि कितने परमाणु कर्मरूपसे परिणत हए, प्रदेशवबन्ध है । 
कर्मोका अपने-अपने स्वभावरूपसे अमुक समयतक स्थिर रहना स्थित्तिवन्ध है । जसे बकरी, गाय, भैस आदिके 
दुधका जपने माधूरयस्वभावसे विचलित न होना स्थिति है । ` मौर कमोमिं फलदानकौ शक्तिका होना अतुभाग- 
वन्व ह । जैसे बकरी, गाय, मैस भदिके इुधमे कमती या मधिक शक्ति होती ह वैते ही करमपुद्गरोमे 
जो सामथ्यविरेष होती है वह अनुभागबन्ध ह । भात्मासे वेधनेवारे कमभि अनेक प्रकारका स्वभाव होना तथा 
उनकी परमाणुभोको सख्याका कृम अधिक होना योगका कायं है । तथा उनका मात्पाके साथ कम या अधिक 
कालतकर ठरे रहना मौर तीनत्र या मन्द फर देनेकौ शक्तिकां होना कषायका कार्यं है । इस तरह प्रकृतिबन्ध 
पदेशवन्ध योगसे ओर स्थितिवन्ध अनुमागवन्ध कषायसे होते है ॥ 

संवरकां स्वरूप कहते है-- 


जैसे जज्यान ( नाव ) के हजारो चछिद्रोको बन्द कर देनेपर उसमे पानो नहीं आता, वैसे 
ही मिथ्यात्व आदिका अभाव होनेपर जीवमे संवर होता है ॥१५५॥ 





१. मद्रितप्रतौ 'बप्पपएसा मुत्ता" इति गाथा मूरक्पेणं "कम्मादपदेसाण' इति गाथा च “उक्तं च रूपेण वर्तते । 
कम्मादपदेसाणं अण्णोणपवेसणं इदरो ॥३२॥'--दरन्यसं ० । २, “पयडिद्विदिगणुभागप्पदेसभेदादुं चदुविघो- 
वधो । जोगा पयडिपदेसा द्विदिसणुमागा कसायदो होति ॥३३।--म्यसं० । 


~१५५ } नयचत्री ८९ 


विरशषा्थं--कमोकि गालवको रोकेका नाम संवर है । संवरके भी दो भेद है--मावसंवर मौर 
्रग्यंवर । आत्माका जो भाव कर्मोको रोकनेमे कारण होता है वह भावसवर है भौर द्रन्यकमकि एकनेका 
नाम द्रन्यसंवर है । भावसंवरपर्वक हौ द्रव्यसंवर होता है । मत॒ जिन भातमभावोका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मो- 
का आस्व होता था उनको रोकनेसे दी द्रव्यकमोका भास्रव सक सकता है । दन्य, कपाय मौर संज्ञा 
( आहार, भय, मेथुन, परिग्रह ) ये भाव पापालव है । इनका जितने अदाम जितने कतक निग्रह्‌ किया 
जायेथा उतने अंशर्मे उतने कारुतक पापा्तवक्रा ह्वार चन्द रदैा । विन्तु सुख-दु समे सममाव रखनेवाडे 
जिस घयमी साधुके खमी पदापि राग द्वेष मौर मोह नही होता उसके शुम गौर अशुभे कर्म नही भते, 
किन्तु उनका संवर हो जाता है दइसकिए मोह राग गीर देपरूय प्रिणामोका रफना भावंसवर ह! भर उसका 
निमित्त पाकर योगके द्वारा भानेवाङे पुद्गलोका शुमाशुभ कर्मह्म न होना द्रन्यसवर द । जिस मुनिक्रे जवं 
पुण्यङ्प शुभोपयोग मौर पापरूप अशुभोपयोग नहो होता उसके शुभाशुम कर्मका सवर होता दै । इस तरह 
संवरके किए राग देष मौर मोहङ्प भावोको रोकना आवश्यक ह॑ भौर उतकौ रोकनेकरे लिए मूलकारण मेद- 
विज्ञान है ! भेदविज्नानके विना इनको गही रोका जा सकता । मेदविज्ञानका एक उदाहरण इम भकार है-- 
आत्मामं ज्ञान भी है भौर क्रोवख्प भावमभोहै। दोनो ही अनादि है। इसीसे अन्तानी जीव जैसे ज्ञानको 
अपना मानता है क्रोधक्तो भी भपना मानता है । एषा व्यक्ति जपे ज्ञानरूप परिणत होता है कमे ही कषायके 
उदयमे क्रोधरूप परिणत होता ह । जव उसे यह श्ञान होता है कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है वह्‌ कही बाहरमे 
सही आता किन्तु क्रोघ तो कर्मजन्य विकार ह वह्‌ मेरा स्वप ही है अत॒ कषायक्रा उदय होनेपर भौ मृ 
उस खूप परिणत नही होना चाहिए । इस भेदविज्ञानके होते ही वह उसमे निवृत्त हौ जाता हं । भौर इस 
तरद्‌ उपतकी भलमामें संवरका दरार खुल जाता है । शास्म जो गुप्ति, समिति, द धर्म, वारह मावना, 
बाई परीपह जय भौर चारित्रको संवरका कारण कहा है वह सव उक्त प्रकारकी मान्तरिक भौर वाह्य 
परिणतिमें ही सहायक होते है । सीमे वे सवरफे हेतु कंदे ह । भेदविज्ञाने शुद्धात्माको प्रतीति गौर उप- 
छन्वि होती है । मौर शदधात्माकौ उपरब्रि होनेपर जीव मिथ्यात्व भादि भावरूप परिणमन नही करता भौर 
उससे नवीन कर्मोका सवर होता है । वन्वके कारण आगमम पच कहे ६-मिय्यास्व, असंयम, प्रमाद, 
कपाय गौर योग 1 ज्यो-ज्यो इनका अभाव होता जाता ह॑त्योन्त्यो इनकी प्रधानता होनेवाला कर्मा्लव 
सकता जाता ह ! भागे यह विचार करते है कि किस गुणस्थानमें किस कर्मका सवर हीता ह--पहरे मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्यानमें मिष्यादर्शनकौ प्रधानतासे जो कर्म माता दै, उ मिध्यात्वका निरोध हो जानेपर आगेके 
साघादन सम्यग्दृष्टि जादि गुणस्यानोम उका संवर होता है । वे करम है--मिध्यात्व, नपुसकषवेद, नरकायु, 
नरकगति, एकैन्द्िय, दोडन्दिय, तेइन्दरिय, चौडन्दरिय जाति, हण्डकसस्थान, मसम्भ्रासासूपाटिका सहनन, नरक 
गत्यानुपूर्वी, भातप, स्थावर, सूक्ष्म, मपर्याप्तिक, साधारणशरीर ये १६। दुरा कारण ह असंयम । उसके 
तीन भेद है--भनन्तानुबन्धी कषायके उदयम होनेबाला असयम, बअप्रत्याद्यानावरण कपायके उदये होने- 
वाङा असयम, भौर प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयम होनेवाछा असयम । उस-उस असयमके अभावमे उस" 
उसके कारण होनेवारे कर्मालिवका निरोध हो जाता ह । निद्रा-निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्या्गुद्धि, भनन्तानु- 
बन्धो क्रोच मान माया छोभ, स्वरीवैद, तिर्यचायु, तिर्य॑वगति, मध्यके चार सस्थान, चार सहनन, तियंच- 
गत्यानुपूर्वी, उद्यत, अप्रशस्तविहायोगति, दुभग, दु स्वर, अनादेय, नीचगोत्र । ये पवीस कर्मपकृतियां 
मनन्तानुवन्वी कपायके उदयम होनेवारे जस्यमकी प्रधानतासे आती ह । अत्त" एकैन्द्रियते लेकर साषादत- 
सम्यग्द्टितक उनका बन्ध होता है । मागे उसका भभाव होनेसे उन प्रकृतियोका भी सवर होता ह । 
अउप्रत्याब्यानावरण क्रोध मान माया लोम, मनुष्याधु, मनुष्यगति, ओौदारिकशरीर, ओदारिकअगोपाग, व्र 
पभनाराचसहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ये दस प्रकृतियां अ्रत्या्यानावरणकपायक्े उदयमें होनेवलि असयमकी 
प्रथानतार्मे बाती ह मत पएकेन्दरिसे केकर चौथे असयतसम्यगदष्ट गुणस्थानपर्यन्त इनका वन्व होता है! भागे 
उसका अभाव होनेमे उनका संवर होता है । भत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोम, ये चार भरकृति्यां 
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९० द्रव्यस्वभावप्रकालक [ गा० ९५६- 


चिरवद्धकम्मणिवहं जोचपदेसा हु जं च परिगलई । 

सा णिज्जरा पउत्ता विहा सविपक्क अविपक्का ॥\१५६॥ 
सयमेव कम्मगलणं इच्छारहिपाण होई सत्ताणं । 
सविपक्क णिज्जरा सा भविपक्कमुवायकरणादे ॥१५७1 


प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमे होनेवाछे असयमकौ प्रवानतासे भातो ह । अत. एकैन्दियसे लेकर पांचवे 
सयतासंयत गुणस्थानपर्यन्त उनका वन्व होता है । आगे उसका मभाव होने उनका स्वर होता हँ । भमाद- 
की प्रधानतासे जिन कर्मभ्रकृतियोका भाल्लव होता है, च्टें प्रमत्तसयतगुणस्थानते आगे प्रमादका अभाव होनेते 
उनका सवर होता ह । वे प्रकृतिर्या है--अघातावेदनोय, अरति, दोक, मस्विर, युम, भौर भयय कोति । 
देवायुके वन्यके आरम्भका हेतु प्रमाद भी ह बौर भगप्रमाद भी है अत" भप्रमत्तसंयत गुणस्यानते भगे उसका 
संवर हो जाता ह । जिस कर्मके आसरवका कारण केवर कषाय है, प्रमाद नही है, उसका निरोध होनेपर 
उसका आल्लव रुक जाता ह । वह प्रमाद आदिते रहित कपाय तीव्र मध्यम गीर जघन्यके भेदमे तीन गुण- 
स्यानोमे पायी जाती हं । उनमे-से आयवे अपूर्वकरण गुणस्यानके प्रथम संस्यात्वे भागम निद्रा बौर प्रचा 
वेंघती ह । उससे गागेके सप्यातवें भायमें तीस प्रकृतियां वेधती ह -देवगति, पवेन्धियजाति वैक्रियिक- 
भरीर, आहारक्गरीर, तेजसगरीर, कार्मणशरीर, समचतुरतरमस्यान, वैक्रियिङ अगोपाग, माहारक ंगोपाग, 
वणं, गन्ध, रस, स्पर्ग, देवगत्यानुपूरवी, अगुरुकघु, उपयात, परधात, उच्छवास, प्रणस्तविहायोगति, भस, 
वादर, पर्याप, प्रत्येक शरीर, स्विर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण गौर तीर्थकर । उसी गुण्यानके 
अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय, जुगुप्ाका चन्व होता है1 इन सभी प्रृतियोका तौव्रकपायते मात्तव 
होता ह । अत अपने-अपने त्रन्यवले भागसे भागे उनका सवर ह । उसमे पहुलेकरे गुणस्थानो्े तो उनक्रा 
वन्ध यथायोग्य होता ही है । नौवें मनिवृत्ति वादर साम्पराय गुणस्यानके प्रयम समयने लेकर स्याति भागोमे 
पुरपवेद ओर क्रो संज्वलन वेधते ह । उपे आगेफे सस्यात मागो मालमज््रखन भौर मायापंज्वलन 
वेषते ह 1 उसीके जन्तिम समयमे लोमसज्वरन वंघता ह । दन प्रकृतियोका सासव मध्यमकपायपे होता ह 
अत. निदिष्ट भागसे भागे उनका सवर जानना । पाच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पांच अन्तराय, यश्च - 
कीति, उच्चगोत्रका चन्ध मन्दसंज्बलनकपायके उदयते दस्वे गुणस्यानतक होता है मागे उनका सवर ह । 
केवर योगसे केवर एक सातावेदनीय हौ वेवती है ! अतः तेरहवे गुणस्यानसे आगे उसका सवर होता ह । 
सक्षेपमें यह्‌ सवरको प्रक्रिया है । 


तिर्जराक्रा स्वरूप ओर मेद- 


। जीवक प्रदेशोके साथ चिरकाल वेधे हए कमंसमूहकी परिगख्ना ( स्चडना } को निजंरा 
कहते है । उस निजंराके दो भेद द--पविपाक निजंरा गौर अविपाक निर्जरा ।। इच्छक विना 
प्राणियोके जो स्वय हौ कमं विगक्ित होते है वह्‌ सविपाक नि्ज॑रा है। ओर उपाय करतेसे जो 
कर्मोकी निज॑रा होती है वह॒ अविपाक निर्जरा दै ॥१५६-१५७ 
| विदोपाथ-वेषनेके पर्वात्‌ कमं भात्माके साय रहते है । जव वे उदयमे आकर पना फल देते 
ह ओर फल देकर कड जाते ह उसे हौ निर्जरा कहते है । उस निर्जराके दो भेद ह--सविपाक निर्जय गौर 
विपाक निजंरा। सविपाक निर्जराफो स्वकारु प्रात निर्जरा भी कहते ह क्योकि वेधे हुए कमं उदयकाल 
आनेपर दही अमना फर देकर शड जते है । अत अपने समयपर ही ज्षडनेके कारण उसे स्वकाल्प्राप्या 
विपाक निजरा कहते है । सविपाकं अर्थात्‌ विपाककाल आनेपर होनेवाटो निर्जरा सविपाक निर्जरा हं । 
जसे वृक्षपर लगा इजा आमका फल अपने समयपर पककर टपक पडता हं ! जिस कर्मका चिपाककारुतो 
नही माया, 1 तपस्या मादिके हारा वल्पूर्वक उदये छाकर चिरा दिया गथा उपे अविपाक निर्जरा 
कहते हँ । जसे कच्चे आमोको पारमे दवाकर समयपर परे पका ज्या जाता हं । पहली निर्जरा तो समी 


१५८ 1 सयचक्र ९१ 


जं अप्पसहावादो सुलोत्तरपयडिसंचियं भुयड । 
तं सुक्खं अविरुद्धं दुविहं खलु दव्वभावगयं \\ १५८ 


, जीवोके यथा समय होदी रहती है ष्रथोकि वाये गये कम॑ अपना-अपना उदयकाक आनेपर फल देकर क्षड 
जाते है । किन्तु दुसरी निर्जरा त्रतधारियोके ही होती ह क्योकि वे तपस्याके द्वारा कर्मोक्ो व्लपूर्वक उदयम 
लाकर नष्ट कर सकते है । निर्जराके मेद भावनिर्जरा ओौर द्रव्यनि्जरा भी है । शुम मौर अभरुम परिणामो 
के रोकनेको सवर कहते है । जो संवर भौर शुद्धोपयोगसे युक्त होता हुमा छह प्रकारके न्तर तेप ओर 
छह प्रकारके वाह्धत्तपको करता है वह वहत कर्मोकी निर्जरा करता है। अत यहा कर्मकौ शाक्तिको 
तष्ट करनेभे समथं भौर बाह्य तथा अन्तरग तपोकरे द्वारा वृद्धिको प्राप्त जो शुद्धोपयोग ह, वह्‌ भाव 
निर्जरा है मौर उसके प्रमावसे नीरस हए कर्मपुद्गलोका एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा है 1 जोवके 
परिणाम ज्यो-ज्यो विशुदधताकी भर बढते जाते है त्यो-त्यो करमोकरौ निर्जरामे भो वृद्धि होती जाती है । जसे 
जव मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपडाम सम्यक्त्वकी प्रापिकरे अभिमुख होता हुभा भव "करण, मपूर्वकरण मौर 
सनिवृत्तिकरण नामक तीन कर्णो ( परिणामो } को करता है तो उस समय उसके आयुकरमके सिवा ष 
सात कर्मोकी बहुत निर्जरा होती ई । जच वह्‌ सम्य्दष्टि हो जाता दहै सतो उसके पलेसे भौ अस्थात गुणो 
निर्जय होती है । फिर जव वह्‌ श्रावकं हो नाता ह तो उसके सम्य्दृष्टिते भी असख्यातगुणी निर्जरा होती 
है 1 श्रावकसे जव वह सप्तमगुणस्थानवर्तो सुनि होता ह॑तो उसके श्रावकसे भौ असख्यातगुणी निर्जरा होती 
है । जव वह्‌ मुनि होकर भनन्तानुवन्वी कपायका विसयोजेन करता ह॑तो उसके मुनिसे भी स्यात गुणी 
निर्जरा होती है । फिर जव वह्‌ दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहरेसे मी भसख्यात्त गुणो निजा 
होती ई । फिर जव वहु उपशम श्रेणी चढता ह॑तो उसके दशनमोह क्षय कारते भी असल्यात गुणी निर्जरा 
होती है । उसके वाद जव वह्‌ समस्त मोहनीय कर्मका उपशम करके ग्यारह उपज्ान्त कषाय गुणस्थानवाला 
होता ह॑तो उसके उपशम भवस्यासे भी भरमंस्यात गुणी निर्जरा होती है । वही जव नीचे गिरकर पुन 
क्षपक श्रेणिपर चढता है तो उसके उपशान्त कपाय अवस्थासे भी मसख्यात गुणी निर्जरा होतो है 1 वही जव 
समस्त मोहनीय कर्मका क्षय करके क्षीण कपाय हौ जाता है तो उसके क्षपक गवस्थाते भी स्यात गुणी 
निर्जरा होती है । वही जव सव घातिया कर्मोको नष्ट करके केवरी हो जाता ह तो उसके क्षीण कषाये भौ 
असश्यातत गुणी निर्जरा दतत है । इ तरह उत्तरोत्तर अधिक-अचिक्र विबुद्ध परिणाम होगेसे निजराभी 
मचिक-अविक होती ह । वह सव अविपाक निर्जरा है । यही मोक्षकाकरारण हँ 1 

आगे मोक्षका स्वरूप ओौर भेद कहते हं- 

जो आत्म स्वभावसे, सचित मूर गौर उत्तर प्रकृतियोसे छूना है । उसे मोक्ष कहते हैँ वह्‌ 
मोक्ष मात्मस्वभावके अविरुद्ध है `अर्थात्‌ आत्मस्वभाव रूप ही है । उसके भो दो भेद है- द्रव्य 
मोक्ष भौर भावं मोक्ष 1१५८ 

विशोपार्थ--भात्माका समस्त कर्म॒बन्धनोसे सर्वथा छट जानेका नाम मोक्ष ह । वह मोक्षदो 
प्रकारका है--्रन्यमोक्ष गौर भावमोक्ष ! आत्माका जो परिणाम समस्त कर्मवन्धनोकि क्षयं कारण है वह्‌ 
भावमोक्ष है भौर आत्मा समस्त करमोका अत्यन्त भिन्न हो जाना द्रव्यमोक्ष है । यह्‌ द्रन्यमोक्ष जयोग- 
केवीके जन्तिम समयमे होता हई 1 वह मोक्ष भआत्मस्वरूप ही है । जते सुवणं से आन्तरिकि शौर वाद्य 
सैर तिक जानेपर सुवर्णे स्वाभाविक गुण चमक उठते हँ वैसे हौ कमं बन्धनसे सवथा छूट जानेपर आत्मके 
स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, जो ससार अवस्थां अत्यन्त मलिन हौ रह थे चमक उठते है । ओर आत्मा अपने 
स्वाभाविक रूपमे स्थिर हौ जाता है । यही तौ मोक्ष ह । अत मोक्ष भात्म स्वमावके भविरृद्ध है 1 मुक्ता- 
चस्थां प्राक्त होनेपर, उसके किसी भी गुणका नाक सही होता । कुछ एसे मी मतावलम्बी ह जो मुक्तावस्थामें 
आत्मके विरेष गुणोका नाश भानते है, कोर आत्माका ही अमात्र मानते है । किन्तु जैन धर्मे अनुसार 
मुक्तावस्थामे न तो भात्माका ही अभाव होता है भौरन उसके किसी गुणका हौ अमाव होता है, वर्क 


९.२ द्रव्वस्वसावश्रकारक { ग १५९ 


नदपदार्भस्वरूपं निगच तस्येद स्वामिस्वमाह याथाचतुश्येन-- 
जीवा सत्ततच्चं पण्णत्तं जं जहत्थरूवेण ! 
तं चेद णवपयत्था सपुण्णपावा पुणो होति 1१५९१ 
'ुहवेदं सुहगोदं घुहणासं सुहाग हवे पुष्णं 1 
तव्विवरीयं पाद जाण तुमं खव्वभावसेर्दोहि 1९६० 





= 


उसके ज्ञान सुं आदि गुण नौर चमकत उठते है । सं्ार अवस्ामे इन्दियजन्य ज्ञान मौर इन्दियजन्य 
सुख होता था जो करि एक तरहमे परावन होनेसे दु-खर्प ही था 1 इन्तियोकी पराषीनताक्े मिट जानेषे 
मुक्तावस्यामें स्वाधीन स्वाभाविकं अतीन्धिय ज्ञान मौर गतौन्िय सुख प्रकट हो जाते हं जो कभी तष 
नही होते 1 

आगे नौ पदार्योज्ञा खरूप कहकर चार गाथाओंसे उसके स्वामिको बतकाते है- 

यथा्थैरूमसे जो जीवादि सात तत्व कह ह उन्होमे पुण्य ओर पापको मिानेसे नौ पदाय 
होते है 1१५९ 

विह्ेषाथं--जाचार्य ्न्दङ्गनदने दर्शन पराभृत्त (गाया १९) मे छह ठव्य, नौ पदां, पांच अस्तिकाय 
जौर सात तत्तव कहे है 1 सर्यात्‌ जोव, पुद्गल, घर्म, अघर्म, आकाश गौर का ये छह व्य ह \ इनकी व्य 
सला ईं । द्रव्य शन्दसे जिनागम मं इन्होक्ता बोध होता ह । इनमे-से कार द्रन्यको छोडकर दोष पाचोको 
अस्तिकाय कहते है क्योकि ये पावो द्भ्य वहुमरदे्ौ हैँ जते चरोर बहुप्रदेशी है । यचपि पृद्गल्क्रा परमाणु 
एकप्रदेी ह किन्तु जन्य परमाणुओके साय वंधकर वह भी वहुभदेसी कहलाता है इषक्ए उपचारे ञे भी 
वहपरदेशो कहा हं । किन्तु काल्द्रव्य सदा एकष्रदेशी ही रहता ह 1 यद्यपि काराणु असंख्यात हँ किन्तु वे 
मापचमे परमाणकी तरह कभी वेघते वही हँ, रत्नोकी तरह खदा अलग-अलग ही रहते है इष्ट चे काय 
नही हँ । जीव उजीव ल्व दत्व संवर निर्जरा मोक्ष ये सात तत्त है ओर इनमे पुण्य अौर पापको मिला 
देनेसे नौ पदार्थं कहै जाते ह ! उत्तरकाटीन समस्त शास्त्रोमे यही कयन्‌ क्रिया सया है \ यद्यपि नियमखारमे 
आचारय ङुन्दकन्दने जोवादि छह प्रव्योको भी "तत्त्वार्थ" शब्दसे कहा ह किन्तु तत्तव छन्द जीवादि साते मर्धमे 
दी खट है 1 मूलवस्तु है "अथ", उसका व्युत्यत्ति सिद्ध वर्धं होता है--जिखका निंखचय क्या जाये अर्यात्‌ 
ज्ञानके विपयभूत पद्यधं 1 कुन्दङन्दते ही अद दनसारके जेयाधिकारक्े प्रारम्भे अर्थको द्रव्यमय कहा हे 1 
ओर द्व्यक्तो गुणमय कहा है ! उनमें पर्याय होती है ¦ इ तरह दरन्य संज्ञा गुणपयायात्मकताको सूचक है । 
किन्तु तत्त्वां सज्ञा--जो मर्थं ॒जिस्त ङपमे अवस्थितं है उक्ता उसी रूपमे भवन तत्त्व है भौर तत्त्वम 
विरिष्टं अयं को तत्तायं कहते ह । तत्त्वाथमे जोव जौर अजीवये दो मूर पदां हँ जिनक्ता सस्तित्व भी भिन्न 
है ओर स्वभाव भी भिन्न हँ । यहां जजीवसे मृर्यतया पृद्गलक्रा ही ग्रहण किया गया ह ! व्योकि जीव भौर 
पद्गलके सयोग जौर वियोगतते हौ वाकोके पाँच तत्त्वोक्तो या सात पदार्थोज्गो रचना हई है 1 भतः मुमुधुके 
लिए सारभूत ततत्र सात ही हं । ङिन्तु उनमे पुण्य जौर पापकरो भिला देते उनको संज्ञा पदां क्यो हो 
जाती है ये क्स माचारयने स्य नही क्रिया । इससे इतना तो स्पष्ट है कि पुण्य ओर पाप त्त्वभत नही 
ह, या फिर आच्च ओर चन्वमे उनका सन्तर्भाव हो जाता ह अत. तत्त दृष्टि या तो वे माखवरूप ह या 

वन्वर्प हँ । 

शुम वेदनीय शुम गोच शुभ ताम ओर जुम आयु ये पण्य कसं हँ ओर उसके विपरीत 
अर्थात्‌ अनुमे वेद अनुभ गोत्र अञुस नाम ओर अशुभ आयु पाप कसं है । ये कमं द्व्य ओौर भावके 
भेदंसे भेदरूप ह ॥१६०॥ 
९. जीवाजीवा भावा पुण्य पाव च बाखवं तसि ! संवरणिञ्जर्वंधो भोक्लो य हवंति ते अदधा ॥१०८॥ 
--पच्चास्ि° । “दव्य णव पयत्या पचत्यो सत्त तच्च णिदद'--दज्ञनामा्छत १९ गा० ! २. श्द्ेययुमा- 
युनमिगोचाणि पुण्यम्‌ 11२७1 जतोऽन्यत्वापम्‌ 1३८॥*--तच्वाय सूत्र, ज ८ । 
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अहवा कारणमभूदा तेसि वथञन्बयादं इह भणिया । 

ते खलु पुण्णं पावं जाण इमं पवयणे भणियं ५१६११ 

अज्जीव पुण्णपावे असुद्धजीवे तहासवे वधे 1 

सामी पिच्छादटरी सम्भादटूी हवदि सेसे ॥१६२॥ 
सम्यग्भूतस्य विषयिण. एर द्ायति- 

सामी सम्मादिदरी जीवे संबरर्णाणज्जरा मोको । 

युद्धे चेदणस्ूवे तह जाण सुणाणपच्चक्वं ॥१६३॥ 


विजेषाथ-माठ कमपि चार घातिक्मतो पापकर्महीहै। शेष चार अघाति कममिही 
पुण्य-पापरूप भेद है । जैसे वेदनौय कमंके दो भेद है--सातवैदनीय ओर असरातवेदनीय । इतर्भेसे सातवेदनोय 
पण्य कर्म है भौर असातवेदनीय पाप कर्मं ह । सौ तरह गोत्रकर्मके दो भेदोमे-पे उच्चगोत्र पुण्य कर्महैं 
ओर नीचगोत्र पाप कर्म ह । आयु कर्मे चार भेदो-ते नरकायु पाप कर्म है मौर शेप तीन भयु पुष्य कर्म 
है । नाम कर्मके भैदोर्मे-ते मनुष्यगति, देवगति, पवेन्द्रियजाति, पाच शरीर, तीन अंगोपाग, समचतुरस्र 
संस्थान, वख्रपमनाराचसहनन, प्रशस्त वर्णं गन्व रस स्पश्चं, मनुष्यगव्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्ी, भगुरखधु, 
परधात, उच्छवास, भतप, उचत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, अदेय, यश्च कीति, निर्माण बौर ती्थंकरये शुम नाम कमं पुण्यरूप है। नरकगति, वियंचगति, चार 
जाति, गन्तके पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त वर्णं गन्ध रस स्पदां, नरकगत्यानुपूर्वी, ति्य॑चगत्यानुपूर्वी, 
उपघात, अप्ररस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दु स्वर, 
अनदिय, मया कति ये पापकर्म है} प्रत्येक कमं द्रव्य गौर भावके भेदे दो प्रकारका हि। जो पुद्गन 
परमाणुं जीवके भावोका निमित्त पाकर कर्मरप परिणत हृए ह॑ उन्हें द्रव्यकर्म कष्टे है । ओर जीवके राग 
देपष्प भावोको भावकर्म कहते है । दव्यकर्मके विना भावकम सही होता ओौर भावकर्मके विना द्रव्यकर्म तही 
होता ! दोनोका परस्परमे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध ह । 

अथवा उन कमकि कारणभूत जो त्रत अव्रत मादि यहा कहे है उन्हे पुण्य ओर पापरूप 
जानो, एेसा आगममे कहा है 1१६१॥ 

चिरोषा््--त्त्वार्थसूव्रके सातवे अध्याये त्रतोका वर्णन ह । उसकी सर्वार्थसिद्धि नामक टकारे 
प्रथम सूत्रकी उत्यानिकरमे टीकाकार पूज्यपाद स्वामीने कहा है कि “भाल्रव पदार्थका व्याख्यान हौ चुका । 
उसके प्रारम्भे ही क्ठादै कि शुभयोगे पृण्यकर्मका आस्व होता है \ यह्‌ सामान्यसे कहा है उसीका 
विज्ञेप रूपे ज्ञान करानेके चिए शुम कथाह यह कते हँ ।' इसके वाद €्सी प्रथम सूत्रको टीकामे यह 
शका को गयीरहंकित्रेतको भास्वकरा हतु बतलाना ठीक नही है उसका भन्तर्माव तौ सवर कारणोमे किया 
गया हं । जागे नौवे गध्यायमं 'संवरके हतु गुप्ति समिति आदि कहे है । उनमेसे दस धर्मोि-से संयम षर्ममे 
व्रतोका अन्तर्माव होता है ।" इसके उत्तरम पूज्यपाद स्वामीने कहा है कि सवरका लक्षण तो निवृत्ति है । 
किन्तु तरतं तो प्रवृत्ति है--िसा, शूठ, चोरी आदिक त्यागकर सर्हिसा, सत्यव चन, दी हई वस्मुका ग्रहण 
आदि परवृत्ति मूलक क्रियाकी प्रतीति बरतोपते होती है। अत, त्रत पुण्यकर्म हेतु है गौर बत्रत--त्रतोका 
पाल्न न करना पाप कर्मगे हेतु ह । इसलिए ग्रन्थकारका कहना है कि यहाँ पुण्ये पुण्यके हेतु ब्रतोको ओर 
पापम पापके हेतु भत्रतोका भी ग्रहण होता ई । 

आगे इन सात तत्त्वोके स्वामियोका कथन करते है-- 

अजीव, पुण्य, पाप, अणगुद्धनीव, मास्लव भौर बन्धका स्वामी तो मिथ्यादृष्टि है भौर ोषकरा 
स्वामो सम्यग्दृष्टि है ॥ शुद्ध चेतनरूप जीवः सवर, तिजंरा ओर मोक्षका स्वामी सम्यग्दृष्टि है । 
एसा सम्यगज्ञानसे प्रत्यक्ष जानो ॥१६२-१६३॥ 


१, सुदो चैयणख्वो अ० क० ख० सु° ज० 1 
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विरोषा्थं--"यह मेरा है" इस प्रकारके मधिकार मूक मावको स्वामित्व कहते है । मिथ्यादु्छी 
परमे आत्मवुद्धि होती है भौर सम्यग्दष्टिकी स्व" मेँ आत्मबुद्धि होती है । इसीसे पराथी वस्तुको अपना 
माननेवाला मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ओर अपनीको अपनी माननेवाला सम्यण्दृषटि कहा जाता है । भजीव 
तत्त्वम पौद्गलिक जमीन जायदाद सम्पत्ति आदिक साय पौद्गक्िक कर्म भी बाते ह गौर पौद्गचिकि 
कमेकि उदयसे होनेवाछे राग देष आदिरूप भावमी भातेह। ये सव षर ह किन्तु मिथ्यादृष्टि इहं 
अपना मानता है । इसी तरह पुण्य गौर पाप, आस्रव भौर बन्ध तथा जोवकी भचुद्धरूप परिणति भो 
कर्मकृत होनेसे पर ह । मिथ्यादृष्टि इन सबको अपना मानता है । उसे स्वपरविवेक न होनेसे कर्मभे, शरीरमे 
ओौर अपनी विभावरूप परिणतिमे यह महै या ये मेरे है" एसी उसकी भावनां रहती है ।` 


समयसारमे कहा है कि आत्माको नही जनिनैवाोको विभिन्न धारणाएं पायी जाती है--कोई शरीर 
को ही जीव मानता है, कोई कर्मको या कर्मजन्य वैकारिक भावोको जीव मानता ह किन्तु ये सव तो पुद्गक 
द्रव्यके परिणाम ह या कर्मरूप पुद्गल द्रन्यके निमित्तसे हुए ह । भतः अनौव पदां पुद्गरू ओर चेतन 
जीव एक कसे हो सकते ह । वस्तुत जीवका क्षण तो चेतना ह । ओर पुद्गका लक्षण खूप रस गन्व बौर 
स्पशं है । जीवमें रूपादि नही होते गौर पुद्श्मे चेतना नही होती । ये दोनो दो स्वतन्दरन्य ह । किन्तु 
संसार अवस्थानं अनादिकालसे इन दो द्रग्योका मेरु चला भाता ह उसकै कारण जीव भौर पुदुगलके मेले 
श्रम पैदा होता है भौर व्यवहारनयसे एेसा कह दिया जाता है कि जीवम व्णोदि है किन्तु यथार्थे चैतत्य 
भाव दही जीवरूप है दोष सब भाव राग, द्वेष, मोह, कर्म, शरीर, आस्रव, वन्ध, उदय आदि जीवरूप नहो 
है । जोवक्रौ मोह राग देषरूप प्रवृत्तिके निमित्तसे जो पुण्य या पाप कर्मोका भाल्लव भौर बन्ध होता है वह्‌ 
भो जीवरूप नही ह । यथार्थे जीवके रागदरेष मोहलूप माव ही मास्व भाव ह । उनका निमित्त पाकर 
पौद्गक्लिक कर्मोका भञ्चव होता है भौर आघत पूर्वक बन्ध होता ह । बन्ध किंस कारणसे होता है इसे स्पष्ट 
करनेके लिए समयसारमें एक उदाहरण दिया है । एक पृहक्वान शरीरमे ते रगाकर धृखमरो भूमि 
व्यायाम करता है, वृक्षोको काटता ह उखाडता ह हसे उसका शरीर धूलसे मर जाता ह । अव विचारतेकी 
बात यह हँ कि उखका शरीर धूलसे किप क्यो हुमा, क्था उसने वृर्भोको काटा इसलिए धूलसे लिप्त हुमा या 
धू भरी भूमिम स्थित होनेसे उससे धूर चिपटी । किन्तु यदि वही तेर छगाये विना यह सव करता है 
तो उसका भग धूलसे लिप्त नही होता । अत. स्पष्ट है कि उसके शरीरम रथा तेल ही उसके धूर धूसरित 
होनेका हेतु ह । इसो तरह मिथ्यादृष्टि जोव रागादिते युक्त होकर जो चैष्टाएं करता ह उसी उसके कर्मवन्ध 
होता है । अत. जीचकी अजुद्ध परिणति तथा आस्रव, बन्धको अपना माननेवाला मिथ्यादृष्टि है मौर सवर 
निर्जरा मोक्ष तथा जीवको शूद्धपरिणतिको अपना माननेवाला सम्पष्दष्टि हं । सवरक्रा अथं ह रुकना । 
रागादि भावोको रोकना सवर ह उसके होनेसे कर्मोका आना भी रक जाता है अत. वहभी संवरदहं। 
पहलेका नाम॒ भमावसवर है भौर दुसरेको द्रन्यसवर कहते है । कमो$ नेका नाम निर्जरा है । यो तो 
त्येक सारौ जीवक पूववद्ध कर्मोकी निजया होती रहती है । जिन करमोक्ी स्थिति पूरी हो नाती है वे 
अपना फल देकर क्ञड जाति है । किन्तु वह्‌ निजया मोक्षका कारण नही है । सवर पूर्वक निजंरा ही मोक्षकर 
कारण है । सम्यण्दष्ठि खवर ओौर सवर पूर्वक निर्जरा तथा मोक्षको ही भयना मानता ह । उसकी यह्‌ दृढ 
रतीति होती है कि रागादिभाव भात्माका स्वपद नही है, क्योकि वे सब विकारी माव दै, इसीलिए साख्वत 
नही है, आत्मस्वमावके विष है, एकमात्र ज्ञानस्वभाव ही आत्माका स्वपद ह क्थोक्रि आत्मा लानस्वभाव है, 
इसी बह स्थायी है, शार्वत ह उघीके माश्रयसे मुक्तिकर प्राप्ति होती है, उसके विना महान्‌ तपस्या करनेपर 
भी मृक्तिसभव नही ह । अत सम्यग्दृष्टि समस्त विभावोको अपना नही माचता इसे वह किसो भौ 
परभावकरी इच्छा गही करता । इसीते क्के मध्य रहकर भी वह्‌ कर्मे लि नही होता जैत सुवणा कीचडमे 
पडा रहकर भी उससे लिसि नही होता उसमे कोई विकृति पैदा नही -होवी । 
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णच्चा दन्वसहावं जो `सद्धाणगुणमडञो णाणी ! 
चारित्तरथणपुण्णो पच्छा सो णिष्वुदि हई १६४ 
इति पदार्थाधिकारः । 
ती्थस्वामिनं नमस्कृत्य युक्तिव्याख्याना्थमाद-- 
वीरं विसयविरत्तं विगयमलं विमरुणाणसंजुत्त' \ 
पणविवि वीर्जिणिदं पमाणणयरुक्खणं वोच्छं 11 १६९५॥ 
आगमादेव पर्याप्ति किं युक्तिभयासेनेति तं भ्रत्याह-- 
जस्स ण तिवग्गकरणं णहु तस्स तिवग्गसाहणं होई । 
चग्गतिथं जई इच्छह ता तियवग्ं मुणह्‌ पदसं ॥१६६॥ 
णिक्सेव णय पाणं छदेत्वं सुद्ध एवे जो अप्पा । 
तक्क पबयणणामं जज्छप्पं होड हु तिवरगं ॥१६७ 





द्च तरहं जो द्रग्योके स्वभावको जानकर श्वद्धागुण ( सम्यग्दशंन ) से सुञ्ोभित्त हुभा 
ज्ञानी चारित्ररूपी रतनसे परिपूणं होत्ता है, बर्थात्‌ सम्यग्दर्शन जौ र॒सम्याक्ञान पूवक चारित्रको 
धारण करता है चह मोक्षको प्राप्त करता ह 1१६४॥ 

पदार्थाथिकार सम्पूणं । 

वर्तमान धर्मती्ं के स्वामी भगवान्‌ महावीरको नमस्कार करके प्रमाणनय खय युक्तिका व्याख्यान 
करने कौ प्रतिज्ञा करते ह-- 

कर्मक जीतनेसे वीर, विपयोसे विरक्त, कम॑मलसे रहित ओर निमंल केवलन्नानसे युक्त 
जिनेन्द्र महावीरको नमस्कार करके प्रमाण भौर नथका लक्षण कहूंगा ॥१६५॥ 


मागम ही पर्याप है, युक्तिको जाननेके प्रयाससे क्या खम ? एसा माननेवलेको रक्ष्य करके ग्रन्थकार 
कहत ह~-- 

जो वरिवगंको नही जानता वह्‌ त्रिवर्गका साधन नही कर सकता । अततः यदि निवमको 
इच्छा है तो पहरे तरिवगं को जानो 1१९६ 

आगे त्रिवर्गका कथन करते ह- 

निक्षेप नय ओरं प्रमाण तो तकं या युक्ति रप प्रथम वं है, छह द्रव्योका निरूपण प्रवचन 
या आगम रूप दूसरा वगं है मौर शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप तीसरा वगं है इस प्रकार यह्‌ त्रिवगं 
है १६७ 


विरोपा्थं--मागममें कहा है कि जो पदार्थं प्रमाण नय गौर्‌ निक्षेपके द्वारा सम्यक्‌ रीति नही 
जाना जाता, वह्‌ पदार्थं युक्त होते हए भी अयुक्तकी तरह प्रतीत होता है मौर अयुक्त होते हुए भी 
युक्तकी तरह प्रतीत होता ई । अर्थात्‌ प्रमाण नय भौर निक्षेपकै दारा पदार्थका सम्यक्‌ आलोचना करना ही 
उचित है, उसके विना यथार्थं वस्तुकी प्रतीति नही होत्ती । इन तीनोको ग्रन्थकारने तकं या युक्ति कहा है । 
अकल्कदेवने भी कधीयस्त्रयमें प्रमाण नय ओौर निक्षेपकां केथन करनेको प्रतिन्ना करते हृए कहा है--श्नानको 


१. जो बुद्धाणगुण ज० क० ख० ज० 1 जो सदृहणगुण ° । २ -माह वीरमिति अ० सु° 1 ३ पणवेवि 
आ० । पणवमि ज० । पणमवि अ० । ४, पूर्यते अ° ० ख० । पूर्य्यते क० । पूरयते ज० । ५, श्रमाण- 
नयनिक्षेवैर्यो्यो नाभिसरमोक्ष्यते 1 युक्त चायुक्तवद्धाति तस्यायुक्तं च युक्तवत्‌ ॥“--धवखा, पु १, 
पृ० १६ । “जो ण पमाणणरएहि णिवसेवेण णिविखदे अत्थ । तस्साजुत्तं जुत्त गुत्तमजुत्त च पडिहाड ॥ 
-तिरोयपण्णत्ति | 


९६ द्रव्थस्वभावप्रकादक [ गा० १६८ 


प्रमाणस्वरूपं प्रयोजनं भेदं विषयं चाह-- 
कज्जं सयलसमत्थं जीवो साहैद वत्थुगहुणेण । 
वत्थ्‌ पमाणसिद्धं तह्या तं जाण णियमेण ।१६८॥ 
गेह्लृद वत्थुसहावं अविं सस्मरूब जं णाणं। 
भणियं खु तं पमाणं पचचक्खपरोक्खभेर्ाह ५१६९ 





प्रमाण कहते है उपायको निक्षेप कते है ओर ज्ञाताके भभिप्रायको नय कते है । इस प्रकार युक्तिसे अर्थात्‌ 
प्रमाण नेय मौर निक्षेपक्े द्वारा पदार्थक्रा निर्णय करना चाहिए । तो एक त्रिवर्गो प्रमाण तय निक्षेप 
मौर दुसरा त्रिवर्ग युक्ति आयम ओर अध्यात्म ह । ऊपर ग्रन्धकारने कहा है कि त्रिवर्गो जाने चिना त्रिवर्ग 
का साधन नही कर सकता । सो प्रमाणं चय निक्षेपको जाने विना तर्कया युक्ति आगम भौर भव्यालसकी 
साधना करना सभव वही है । तक या युक्ति तो प्रमाणमूलक होनी है, चतः प्रमाणक्रो जाने चिना युक्तिया 
तरकका प्रयोग अथवा उसे खमञ्चना संभव नही ह । ग्रन्थकारने प्रवचन या भागम गौर अव्यात्मका अन्तर 
भी स्पष्ट कर दिया है । भाजकक इत भन्तरको न जाननेसे भी बहुत विसंवाद फला हुमा है । भागमया 
प्रवचनर्मे तो छहो द्रव्योकी चर्वा रहती ह । वहाँ शुद्ध द्रव्य या अशुद्ध द्रव्यो रेकं एकको सत्य भौर 
दसरेको मिथ्या वतलानेको दृष्टि नही है । किन्तु भध्यात्मक्रा मुख्य प्रयोजनीय विपय शुद्ध गात्मा है । वही 
उसकी दृष्टम सत्य गौर उपादेय है । जव आगम प्रकारान्तरसे उसी वातको कहता है तव अध्यात्म सीधी 
तरसे उ बातको कहता है । उदाहरणके किए तक्तवार्थुत्रमे मी सात त्वो यानी पदार्थोका कथन ह गौर 
समयसारमे भौ उन्हीका कथन द । किन्तु सूत्रकारका देश उनका स्वल्प मात्र बोध कराना है परन्तु 
समयसारके कर्ताका उदेश कन्दरे शुद्ध बात्माको रखकर उशकी दुष्त सात त्वो या नौ पदार्थोकी प्रक्रिया- 
को बतलाना ह । तत््वारथं सूत्रका उदेश तत्वाथंका अधिगम-वोघ कराना है गौर समयसारका उश भेव 
विज्ञान कराना है कि जीव गौर अजीव ये दोनो दो स्वतत॑त्र भिन्न स्वभाववाछे पदाथं है मौर जीवे गौर पुद्गल 
के सयोगसे ही शेष आल्रव आदिकी रचना हुई है । इस लिए उसमें से उपादेय केवल एक शुद्ध जीवही 
ह । वह्‌ शुद्ध जीव निर्तेयनयकरा विषय है 1 निर्चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है भौर व्यवहार नय 
अशुद्धरन्यका निरूपण करता है । जैवे रागपरिणाम ही मतसमाका कर्मं है। व्ही पुण्य पापल्पदह, भात्मा 
राग परिणामका ही कर्तां है उषीका ग्रहण करनेवाला ह भौर उसोका त्थाग करनेवाला है यह निरचयनयकी 
दृष्टि है । पुद्गल परिणाम आत्माका करम है, वही पुण्य पाप खूप है, आत्मा पुद्गल परिणामक कता है उलो. 
की ग्रहण करता ह गौर छोडता ह यह्‌ व्यवहार नयको दृष्टिहं। येदोनोदही नय सत्‌ है ष्रयोकि शुदता 
यौर गशुद्धता दोनो स्पते दरव्यकी प्रतीति होती है॒॑किन्तु अष्यात्ममे खाघकतम होनेये निवचंयनयको ग्रहण 
किया गया है । भयोकि साष्यकरे शुध होने द्न्यको शृदधताका चोतक निर्बयतय ही साधकतम है, बुदधता- 
फ चतक व्यवहारनय नही । गघ्यात्मकी यह दृष्टि ह । आगसकी दृष्टि केव वस्तुस्वरूप बोधक है, प्रापक 
नही हं 1 जत प्रमाणनय निक्षेप ङ्प तके द्वारा आगम प्रतिपादित वस्तुतत्त्वको जानकर मध्यत्मके दारा 
उसे से शुद्धमात्माकरो प्रात करना चाहिए । 

जागे प्रमाणका स्वल्प भेद ओौर प्रयोजन कहते है-- 

जीव वस्तुको ग्रहण करके सकर समथ कार्यको सिद्ध करता है । भौर वस्तुकी सिद्धि 
प्माणके दवारा होती है इसलिए उस प्रमाणको नियमसे अवदय जानना चाहिए ॥१६८॥ जो ज्ञान 


नस्क यथाथं स्वरूपको सम्यक्‌रूपसे जानता है उत प्रमाण कहते ह । उक दो मेद हलक 
ओर परोक्ष ॥१६९॥ 


४ € 
| विशेषाथ--वस्ुक सच्चे ज्ञानको प्रमाण कहते है । सीपमे वादका भ्रम होना या यह सीपहैया 
चदी, इस प्रकारका संशय रूप ज्ञान प्रमाण नही है । वही ज्ञान रमाण होता ह जो सीपको सीप छूपसे भौर 
चादीको दी रूपते जानता है । भत, वस्तुके यथार्थः स्वरूपकी प्रतीति प्रमाणक द्राया ही होती ह । जव 


-१७० 1 नयचक्र ९७ 


मइयुड परोक्छणाणं ओहीमणं होड वियरपच्चक्खं । 
केवकणाणं च तहा अणोवमं सयलपच्चक्व \\९७०गा 


वस्तुके यथार्थं स्वर्पको ग्रहण कर किया जाता है तमी उसमें जाननेवाचेकौ प्रवृत्ति होतो है भौर तमी उससे 
कार्यको सिद्धि होती है । जैसे प्यारा आदमी जव जान छेता ह कि वहाँ पानी ह तमी वह पानीके पास जाता 
हं गौर अपनी प्यास वु्चाता ह । इसी तरह र्मके सम्बन्धे मी जानना चाहिए 1 यह्‌ सखार कया ह, क्यों 
है, मेरा स्वखूपकत्या ह, मै चेतन तो क्यो हू, जढ्से मेरा स्वरूप क्यो भिन्न है? जठ्के चाथ मेदाक्या 
सम्बन्व ह, सच्चे देव, खच्च वासव बौर सच्चे गृरका क्या स्वख्प हं, ढे देव, श्ूठे शास्र, अहे गुड कते होते 
है, ये सवे वातं जाने विना वर्मके स्वल्पको नही जानाजा घकता गौर चिना जाने भ्वृत्तिकरनेमंतो 
खतरा ही तरा हं 1 माजकल छोग घर्मं करते भी हँ तो विना जाने वृन्चे करते ह । इसोसे उन्दं घर्म करके 
भी जो आनन्द माना चाहिए वह वहीं भाता । शास्वन्नानकरे विना जास्वोकी विकतो कंते जाना जा चकता 
है । इखीसे छटेढाखेमे ज्ञानक प्रलंघा करते द्ृए का है -्ञान समान न ञान जयते सुखको कारन 1 इह 
परमामृत जन्मजरामृति रोगनिवारन ।' इस संघारमें सम्यग्ञानके समान सुखदायक कोई नही ह । यह नान 
ही जन्म, नरा भौर मृल्युरूपौ सोरगोको नाश करके लिए अमृतके खमान हं । अत दछम्यस्त्नानकौ उपासना 
करना चाहिए । उस सम्यन््ञान ख्प प्रमाणके दो मेद है, प्रत्यक्ष गौर प्रोक्ष! जो नान इन्धि प्रकाश, 
उपदेश्च आदि वाह्य निमित्ते होता ह उपे परोक्ष ज्ञान कहते हँ मौर जो त्तान परकौ खहायताकते पिना मात्र 
आत्मासे ही होता ह उत्े प्रत्यक्ष कटृते है । 


मतिन्ञान गौर श्रुतज्ञान परोक्ष है ! गवघिन्ञान ओर मनःपयंयज्ञान विकर प्रत्यक्ष है तथा 
केवलन्नान अनुपम सकल प्रत्यक्ष है 1१७० 


विरोषाथे--मन गौर इन्दियोकौ सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिन्नान कहते है । मतिज्ञानये 
जाने हए पदार्थमे मनको सहायतासे जो विशोयज्ञान होता ह उचे श्रुतक्लान कहते हैँ । ये दोनो ज्ञान इन्द्रियो 
की सहायतसि उत्पन्न होते दँ इसच्ए इन्दुं परोल कहते हई, क्योकि इन्धिर्यां प्रकाल, उपदेदा ये सव पर ह 
गीर परको सहायतासे जो ज्ञान होता है वह्‌ परोक्ष हं 1 प्रत्यक्षके दो भेद ह~ विकल प्रत्यक्च या एक दे 
प्रत्यक गौर सकल प्रत्य्ञ 1 अवधिन्नान मौर मन-पर्ययन्नान विकर प्रत्यक्ष ह । गौर एक मात्र केवल क्तानि 
सकल या पूर्णं प्रत्यक्ष ह । इन्द्रियादिकी सहायताकरे विना केवर मात्मासे जो रूपो पदार्थोका एक देन 
प्रत्यक्षन्नान होता दै उसे अवधिन्नान कटे दँ । गौर दूसरेके मनमे स्थित मर्यंका जो एकदेका प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है ञे मन पर्ययज्नान कहते हं । ये दोनों जान मूर्तं पदार्यको हौ प्रत्यक्ष जानते है उसको सव पर्ययो 
को नहीं जानते, कु ही पर्ययोको जानते हँ । किन्तु केवलक्तान समस्त ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे प्रकट 
होता है मत" वहं सव द्र््योको सव पर्या्योको एक षाय जानता ह । इसीसे उसे मनुपम कहा ह । उदके 
समाने अन्य कोई जनान नही ह । असले जान जीवका स्वाभाविक गुणह1 चक्रि हमारा चानं प्रकी 
सहायता होता है यत उसे परका गुण समन्न च्या जाता है किन्तु वहतो बात्मिकगुण ह, कमपि 
माच्छादित होनेके कारण उसे परकी खहायत्ताकी भावर्यकता पड़ती ह 1 कर्मोका भावरण हट जाने पर वह 
सूर्यकी तरह सर्व भरकाशक हौ जाता है विश्वमे जो करं भो सत्‌ ह वह उखका ज्ञेय है, उदे वह जानता ही 
हं 1 जो उका जेय नही ह वह वस्तुही नही ह । इसीपे केवलन्नानी उर्हन्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते ह । भर 
उनके वचनोको प्रमाण माना जाता है । वै अन्यथा नही कते ह । राग, देष मौर मोहव् मनुष्य चू वोर्ता 
ह जिसमे रागटेप गौर मोह न होने साध पूर्णनाव भी होता है उसके असत्य वोखनेका कोई कारण नही 





१. मतिश्रूतावधिमन पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ 1 तत्रमाणे { आदये परोक्षम्‌ । परत्यक्षमन्यत्‌ ।-त्वायसून्न १ अ० 
सू० ९, १०, ११, १२। श्भरत्यक्षमिदानी वन्छन्यं तत्‌ टेषा-देगप्रत्यन्न सकलम्रत्यक्षं च । देबप्रत्यक्षमवधि- 
[क ० [ [ {थंखिद्धि [> 
मन.पर्ययन्नाने । सर्वपरत्यं केवटम्‌ ।--सर्वाथचिदधिः 
१३ 


९८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १७६- 


"वत्य पमाणवितयं णयविसयं वड वत्युएकंसं । 

जं दोहि णिष्णयटं तं णिक्तेवे हवइ विसयं \\१७१1 
नययोतनिककममाह-- 

-णाणासहावभरियं वत्थु गहिङण तं पसाणेण 1 

एयंतणास्णदरं पच्छ णयनु जणं कूणह्‌ ५१७२ 





ह 1 रमसे सर्वके द्वारा भ्रतिपादित वस्नुस्वरूप ही यथार्थं है । उसे सम्यम्‌ रीतिप्े जानना चाहिए 1 
्षान ही एसा एक गुण ह जिसके द्वारा हम अपने को मौर दसरोको जान सकते हई इसलिए जीवनम 
सम्यर्ातक्तो उपासना अवद्य करना चाहिए । 

आने प्रमाण, नय सौर निक्षेपमे अन्तर वतते है-- 

वस्तु प्रमाणका विषय है गौर वस्तुका एक अंश नयका विषथ है । ओर जो अथं प्रमाण 
ओर नयसे निर्णत होता है वह्‌ निक्षेपका विषय है 1१७१॥ 

†वदयेपा्थ--प्रमाण पूणं वस्तुको ग्रहण करता है । अर्थात्‌ घरम॑सेदसे वस्तुको ग्रहण न करफे सभी 
धोक समुल्वयल्प वस्तुको जानता है । भौर प्रमाणके हारा गृहीत पदार्थे एकदेशे वस्तुका निरेवय करने. 
वाके ज्ञानको नय कहते है । नय धमभेदसे वस्तुको ग्रहण करता है अर्थात्‌ वहं सभो धममोकि समुच्चय वस्तुको 
हण न करके केवल किसी एक धर्मक ्ारा ही वस्तुको ग्रहण करता ह । जैसे द्रन्यपर्यायात्मक वस्तु प्रभाण- 
का विपय है मौर केवल द्रव्यखूप था पर्यायरूप वस्त्वंश नयका विषय ह । चूंकि नय॒ एक धर्मको मुख्यता 
चस्नुको ग्रहृण करता है किन्तु वस्तु उस एक घर्मर्प ही नही ह उसमें तो अनेक धर्म है । इसरिए भी नय 
सपिश्न भदस्यामे हौ सम्यव्‌ होते है । जो किसौ एक धर्मरूप ही वस्तुको स्वीकार करके अन्य घर्मोका निपेध 
करता है वह्‌ नय मिथ्या हं । भाशय यह ह कि नय जाननेवाकेक्रे अभिप्रायको व्यक्त करता ह इसीसे ज्ञाताके 
समिप्रायको नय कहा ह । नयमे ज्षाताके सभभिप्रायके अनुसार वस्तुको प्रतीति होती हं । किन्तु भ्रमाणसे 
यघारथं पूर्णं वस्तुक प्रतीति होतो ह । इसौसे नय प्रमाणकाहौ भेद होते हए भी भ्रमाणसे भिन्न । जसे 
समुद्रका्थनतोसमुद्रहीदहैमीरन गसमुद्रहीह। वैसेहीनयनतोप्रमाणदहीह गौर त अप्रमाणहो 
ह 1 एन प्रकार नय बौर प्रमाणमें मेद ह । नय मौर प्रमाणसे गृहीत वस्तुमे निक्षेप योजना होती है । निक्षेप- 
योजनाका उदध्य ह॑ सप्रकृतका निराकरण गौरं प्रकृतका निरूपण । अर्थात्‌ किसी शव्द या वाक्यका अघं 
करते मय उस शब्दका लोकम जितने अयोमिं व्यवहार होता ह उनमें से कौन अर्थं वक्ताको विवक्षित ह यह 

्चय कृरमेफे चिएु निक्षेप योजनां की गयी ह । जंसे "जिन" शब्दका व्यवहार लोकमें चार अमि होता 
है । जो नाममात्रने जिन है वह नाम जिन ह । जि मूति वगैरहमे लिनकी स्थापना कौ गथौ ह वहं स्थापना 
जिन दै जो व्यक्ति मागे कर्ममलको काटकर जिन होनेवाला ह वह द्रग्य जिन है । ओर जो कर्मोपर विजय. 
भाषत करैः जिन यना ह वह्‌ भावजिन है ! इसी तरह सव शब्दोके चार निक्षेप होते है । इनके द्वारा जहां 
जो वर्यं वियलित होता ह वह ठे छिया जाता ह इससे ग्थमे अनर्थं नही हो पाता । 

नययोजनाका क्रम कहते ह-- 

अनेक स्वभावोसे परिपूणं वस्तुको प्रमाणके द्वारा ग्रहण करके तत्पश्चात्‌ एकान्तवादका 
नाय करनेके लिए नयोकतौ योजना करनी चाहिए 1१७२ 

विरोपाथं-ऊपर क भाये है कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुफे एक अंगका ग्राही नय ह) वस्तुतो 
नेक धमतिमिक ह । उन अनकः धर्मन एते भी घर्म है जो परस्पर विरोधो प्रतीत होते है, जैसे सतत्व-मह्व, 


7 


१ प्रमाणं स्कादेति नयादम्याहितं मतम्‌ ।"““स्वार्यक्देलनिर्णीति लक्षणो हि नय. स्मृत ।४॥1--त° 
दलोक्वार्तिक १-६--४ । २. "नाना न्वमावसंयुकतं द्रव्यं चात्वा प्रमाणत । तच्च सपिक्षसिद्धययं स्याप्तय- 
मिधितं कुर ।*--मारूपि प०। 





"१७२ } नयचक्र ९९, 


उक्तं च गाथात्रयेण-- 
सवियप्पं णिष्वियप्पं पमाणख्व जिणेहि णिदि । 
तहविह्‌ णया वि भणिया सवियप्पा णिव्वियप्पा चि ॥१॥ 

-सन्मति सूत्र १।३५ ॥ 

कारत्तयसजुत्तं न्वं गिह्लेद्‌ केवरं णाण 1 
तत्थ णयेण वि गिह भंदोऽभूदो पवदटुमाणो वि 11२ 
मणसहिय सवियप्प णाणचडवकं जिणेहि गिद्ध । 
तन्विवरीयं इ्यरं आगमचक्खूहि णायव्वं 11२ 


इति प्रमाणाधिकारः 1 


एकंत्व-अनेकत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि । इन घर्मोको ठेकर हौ नाना दार्शनिकपन्य खडे हुए है । कोई 
वस्तुको सत्स्वरूप ही मानता है, कोई मसत्स्वरूप ही मानता है, कोई एक ख्प ही मानता है, कोई अनेक 
खूप ही मानता है 1 कोई नित्य ही मानता है, कोई अनित्य हौ मानता ह 1 इस प्रकार एक-एक घर्मको मानने- 
वते एकान्तवादोका समन्वय करमेके लिए नययोजनाका उपक्रम भगवान्‌ महावीरे किया था । उन्होने 
प्रत्येक एकान्तको नयका विपय वतलाकर्‌ भौर नयोकी सापेक्षता स्नीकार्‌ करके अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की 
धी। एकान्तोके समूहका नाम हौ भतेकान्त है । यदि एकान्त न हो तो उनके समूहरूप अनेकान्त भी नही 
वन सकता ! भत एकान्तोकी नि रपेक्षता विसवादकौ जड ह॑ ओौर एकान्तोकी सापेक्षता संवादकी जड ह । 
तः पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमपर उसच्च होते भौर नाशको प्राप्त होते है, किन्तु दरव्यदृष्ठिसे न तो 
कमो पदार्योका नाश होता है भौर न उवाद होता है वै धरुव-नित्य है । ये उत्याद, व्यय भोर घ्री तीनो 
मिलकर ही दरग्यके लक्षण है । केवर द्रव्याधिक या केवर पर्यायारधिक नयका जो विषय है वह्‌ द्रव्यका लक्षण 
नही ह क्योकि चस्तु न केवल उत्याद न्यय्प ही जैसा बौद्ध मानते ह मौर त केवर घ्रव्यरूप ही है जैसा 
साख्य मानते है । अतः भग-अलग दोनो नय मिथ्या है । स तरह वस्तुके एके"एक अशक ही पूरणं सत्य 
माननेवते एकान्तवादी दर्यानोका समन्वय करनेके किए नययोजना करना सावदयक है । कहा भी ह किं 
जितमै चचनमागं है-ज्ञातामोके अभिप्राय है उतने हौ नयवाद है भौर जिततने नयवाद है उतने ही मतत 
है । इन मतोक्ा समन्वय सापेक्ष नययोजनासे दी सभव हं । यदि प्रत्येक अभिग्रायको दूसरेसे जोड दिया जाये 
तो विसंवाद समाप्त हौ जाता है 1 क्षगद्ा दीषकाहै। रेषा ही है यह कहना मिथ्या है । एसा मी हँ यहं 
कहना सम्यक्‌ हं । 
आगे ग्रन्थकार भपने कयनके समर्थनमे तीन गाथाएं भन्य ग्रन्थोसे उदुधृत करते है-- 


जिनेन््देवने प्रमाणका स्व्यं सविकल्प भौर निधिकल्प कहा है । उसो तरह नयोकोमी 
सविकल्पक भी कहा है भौर नििकत्पक मी कहा हई । केवेलन्नान त्रिकाच्वर्ती द्रव्यको ग्रहण करता 
है। तथा नय भी भूत-मविष्य बौर वर्तेमानको ्रहुण करता है । जिनेन््रदेवने मनसदहित चार ज्ञानको 
सविकल्पक कहा है गौर मनरहितक्ो निविकत्प का है, मागमरूपौ नेत्रो उसे जानना चाहिए ॥१-२॥ 

विक्ेषार्थ--उक्त तीनो उद्धरणे से अन्तके दो उद्धरण किस ग्न्यके है यह्‌ नही जात हो सका । 
सोमे उनका पूर्वापर सम्बन्ध भी ज्ञात नही हो सका । प्रमाणेको भी सविकल्प भौर निधिकल्प कहा है भौर 
लयोको भी सविकल्प निविक्त्य कहा ह । तीमरी गायामे मनसदितको सविकल्प कहा ह भौर मनरहितको 
निविकल्प कहा है ! तथा चार ज्ञानोको सविकल्प कहा है । ये चार नान मति, श्रुत, अवधि मौर मन.पर्यय 
होने चाहिए । इनपेषे मति गौर श्रुतम तो मनका व्यापार होता ही है। अवधि मन पर्यय भी प्रारम्भे 





१. भदो खन वमाण वि अ० क० 1 भदो पहूमाणो नि ख० । | 


१०० दरव्यस्वभावम्रकागकं [ गा० १७३- 


नयस्वरूपं भ्रयोजनं तस्यैव सम्॑नाय" दटान्तमाह-- 
जं णाणीण वियप्पं `सुवासयं दत्थुजंससंगहणं । 
तं इह णयं पउत्तं णाणी पुण तेण णाणेणं 118७ 
जहा -णएण विणा होइ ण णरस्स स्ियवायपडिवत्ती । 
तह्या घो *वोहुव्वो एयंतं हंतुकामेण 1१७४ 


मनेपूर्वक ही मपा व्यापार करते है । पंचाव्यायौकारने इन दोनोको देलम्त्यक्ञ कहने यहौ हेतु दिया 
है कि इनमे मनका व्यापार भी रहता है इखीे ये सकल प्रत्यन्न न होकर विकल प्रत्य कहे जाते हैं 1 
किन्तु केवल ज्ञानम मनका व्यापार क्रचित्‌ भी नही होता, केवरीके भाव मन ही नही होत्ता मत. केवलनान 
निदिकल्य होता है । किन्तु प्रमाण की तरह जो नयको भी खविकल्य भौर निविकेल्प कहा है वहं किस दष्टे 
कहा ह यह्‌ चिन्त्य है । नयको तो विकल्पात्मक ही कटा है 1 उखमे मनका व्यापार वरावर रहता हं । यहां 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि केवलज्ञानको तरह यचपि नय भो त्रिकालवर्ती वस्तुजोके भंगको जानते 
ह किन्तु वे केवल्ञानके मेद नही हँ व्योकति केवलन्ञान स्य्ट होता ह ओर नय अस्प्राही है । इसी तरह 
मति, अववि भौर मनपर्ययके विपयमें भो नयकर प्रवृत्ति नही होती । नयोक्रा मूर केवर भ्रुतन्नान है । 
रुत च्वार्य मो होवा ई नौर परार्थं भी होता ह । नानात्मक शृत स्वार्यं ह भौर वचनात्मकं श्रुत परार्थ है । 
उस्तौके मेद नय भी स्वार्वं भौर परार्थं होते हं 1 
प्रमाणाधिकार समाप्त हुमा । 





नयक्रा स्वख्य, उक्र प्रयोजन तथा उसीके समर्यनके लिए दृष्टान्त कहते ₹- 

्रुतन्ञानके आश्रयको ल्य हुए जानीका जो विकल्प वस्तुके अंलक्तो ग्रहण करता है उसे नय 
कहते हं ! उस ज्ञानसे जो युक्त होता है चह जानी है 11१७३ 

विञचोषाथै--इख गायके दारा प्रन्यकारने नयका स्वङ्प॒वतखाया है 1 नय श्रुतन्नानका मेढ है । 
इसकिषएु श्रुतके नाघारसे ही नयक प्रवृत्ति होती ह } शुत प्रमाण हनेसे खकलग्राही होता ह, उसके एक वंश 
को प्रहुण करनेवाला नय ह इसीसे नयं विकल्प ख्य हं 1 

नयकते विना मनुष्यको स्याद्रादका वोच नही हो सकता ! इसलिए जो एकान्तका विरोध 
केरना चाहता है उसे नयको जानना चाहिए 1१७४ 

विरोपाथ--जकलंकदेवने लधीयस्त्रय (का० ६२) में कहा हँ कि श्रुतके दो काम ह उनमख एक्का 
नाम स्याद्राद ह ओर दूसरेका नाम नय हं । सम्पूर्णं 'वस्तुके कथनको स्याद्वाद कहते ह॑ मौर वस्तुक एक 
देगके कयनको नय कटे हँ । बौर खमन्तभद्र ( आप्तमौ ° १०६ } ने स्याद्वादके द्वारा गृहीत अनेकान्तात्मक 
पदार्थके धर्मोका अरूग-जलय कयन करनेवाला नय है रेश्वा कहा ह 1 भत. प्रमाणके हारा अनेकान्तका बोव 
होता ह जौर नयक्रे ढारा एकरन्तकरा वोष होता ह ¡ किन्तु नय तभी सुनय ह जव वह सापे हो । यदि वह 
सन्य नयोके दवारा गृहीत जन्य घर्मोक्ना निराकरण करता है चो वह दुर्नय हौ जावा ह । भत. सपि नयोकि 
हारा गृहीत एकान्तोके समूहका नाम ही अनेकान्त है मौर अनेकान्तकां प्राहुक या प्रतिपादक स्याद्राद ह । 
भत. स्याद्रादको खमन्नेके लिए नयको समन्नना यवत्यक ह । गौर नयकर द्वारा हौ एकान्तका निरा 
सम्भव हं । क्योकि यद्यपि नय एकान्तका ग्राहक ह किन्तु वह्‌ एकान्त भी तभी सम्यक्‌ एकान्त कहा जाता 
ह जव वह अन्य एकान्तोकरा निराक्तरण नही करता 1 मतः अन्व खपे एकान्त ही सम्यक्‌ एकान्त ह । 
तो जंनघ्मं चम्यक्‌ एकान्तका विरोधी नहो है कन्तु मिथ्या एकान्तका विरोधो है । इ प्रकारके एकान्तो$ 
समन्वये च्य नयक ज्ञान माचड्यक ह 1 नयक्ता नाता यह जानता ह क्रि वस्तुको जाननेके वाद च्ाता अपने 





१ चुयमेय ॐ० क° ख० मु० । २. तेहि घाणेहि अ० क० ख० सु° ज० 1 3३. णाणेण अऽ क०। 
४. णायन्वो सु° 1 
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एवर्समर्थनाये' रछान्तमाह-- 
जह्‌ सत्थाणं माई सम्मत्त जह्‌ तवाद्गुणणिरुए । 
धाउवाए रसो तहु णयमुरं भणयते १७५1 
मैफान्तन चस्तुस्वमाव स्वार्थश्च सिद्धयतीत्याह-- 
तच्चं विस्सवियप्पं एयवियप्पेण सा्टए जो हु 1 
तस्स ण सिञ्क्षद वत्थु फिह्‌ एयन्तं पसाहेदिं ॥१७६॥\ 


अभिग्रायके अनुसार उसका कथन करता ह अत. उसका कथन उतमे ही अशमे सत्य ह॑ सर्वाश सत्य नही 
है 1 दुरा जाता उसी वस्तुको जपने अभिप्राये अनुसार मिन्नरूपसे कहता है । उनके पारस्परिक विरोध- 
को नयदृष्िे ही दर श्या जा सकेता ह । भत" वस्तुफे यथार्थं स्वस्पको समक्चनेके साथ उसके सम्बन्वमें 
विभिन्न कलामोके विभिन्न अभिप्रायोको समक्षमेके किए नयको जानना चाहिए । 








आगे उक्तं कयनके समर्थनमें दृष्टान्त देते ई- 


. भे जास््ोक्रा मूर अकारादि वणं ह, तप आदि गुणोके भण्डार साधूमें सम्यक्त्व ह, धातु- 
वादमे पारा है, वैसे ही अनेकान्तका मृज नय है 1१७५) 


चिणेषार्थ--यदि अकारादि यक्षरन हो तो भास्मौकी रचना ओर लेखन सम्भव नहीहै। दसी 
तरह कितना ही तपस्वी हो किन्तु यदि वह्‌ मम्यक्त्वमे रहित हँ तो उसकी तपस्या व्ययं है, सम्यकत्वके विना 
उस्रकी कोई कोम नही है । एसी प्रकार घातुभोमे पारा ह । पारेकै योगसे ही अन्य धातुभोका शोषन 
मादि होता ह । दसी तरह मनेकान्तका मूल नय ह जषा पहरे लिखा हं ! 


आगे कहते ह कि एकान्तके हारा वस्तु स्वभावकी भी बिद्धि नही दौती- 


तत्वतो नाना विकल्प रूप है उसे जो एकं विकल्पके द्वारा सिद्ध करता है उसको चस्तुकी 
सिद्धि नही होती । ततव वह कंसे एकान्तका सायन केर सकता है ॥ १७६॥ 


विशेषार्थ वत्तु एकान्तूप ह इसका मतख्व होता ह कि उसे नानाधरमं नही पाये जाते । किन्तु 
एसा नही है वस्तु तो नाना र्मात्मक है भोर वे नानाघर्म परस्परमे विरोधी नही होते हुए भी परस्परम विरोधी 
जसे प्रतीत होते है। यथा सत्‌ ह बह अपने द्रव्य कषत्रकाल मावसे सत्‌ ह परं दरव्यादिसे नही, जसे घडा पार्थिव 
रूपसे, एस क्षेत्र भीर दस काठकी दृष्टि तथा अपनी वर्तेमान पर्यायोसे सत्‌ है अन्यसे नही । यदि टे न 
माना जाये तौ घड़ा अनियत द्रग्यादिशूप होसे बन नही सकेगा । जसे यदि घडा पाथिवत्वकी तरह जादि 
ख्पसे भी सत्‌ हो जाये या इस क्ेत्रकी तरह अन्य क्षेत्रो खत्‌ दो जाये, इस कार्की तरह मतीत अनागत काले 
भी सत्‌ हो जाये तो वह्‌ स्वदेश सर्वकार व्यापी मीर सर्वख्य हौ जयिगा । भौर एसा होनेसे जैसे वहे इस देश 
ओर कारमं हम छोगोक प्रत्यक्ष है भौर कारं करता है उसी तरह मतीत अनागत कारु तथा सभी देशोमें 
उसको प्रत्य तथा कार्यकासे होना चाहिए । इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल गौर स्वभाव- 
की दृष्ट्सि ही सत्‌ है अस्य रूपोरे नहीं । एषे परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवारे मनन्त धमेकि समूहरूप चस्तु 
है । मत. उसे एकान्तरूप नी माना जा सकता । फिर भौ जो मनुष्य किसी एक धर्मकी मृख्यतासे व्यवहार 
करते है यह नय दृष्टि है गौर नयदृष्टित हौ एकान्तको सिद्धि हो सकती ह । उसके विना सम्यक्‌ एकान्त 
सम्भव नही है । अपने कनके समर्थने ग्रन्थकार दो ईलोक प्रमाण रूपसे उद्धूत करते ह । 


१०२ द्रन्यस्वभावतग्रकादाक { गा° १७७- 


उक्तं च-- 
पचवर्णात्मकं चित्रं तत्र वर्णेकग्राहकस्‌ । 
क्रमाक्रमस्वरूपेण कथं गृह्लयति भो वद ॥१॥ 
सव॑थेकान्तरूपेण यदि जानाति वास्तवम्‌ 1 
भूरिघर्मात्मकं वस्तु केन निश्चीयते स्फुटम्‌ 1] 


स्वार्थामिराबिणां स्वाथंस्य मागंसुन्मागं' च ददयति- 
ज्लाणं ज्ञाणभासं ्ाणस्स तहैव भावणा भणिया । 
मोत्तु ज्लाणामासं वेह पिय संजुमो समणो 1१७७ 
क्ञाणस्स मावणे निय णह सो आराहमो हवे णियमा । 
जो ण विजाणड वत्थु पमाणणयणिच्छयं किच्चा ।\१७८५ 


उक्तं च- 


प्रमाणनयनिक्षेपेर्योर्थाचाभिसमीक्षते 1 
युक्तं चायुक्तव दाति तस्यायुक्त च युक्तवत्‌ 1१ 


पचरगे चित्र्मे-से एकं रणका , ग्रहण करनेवाला क्रम या अक्रम रूपसे कैसे ग्रहण कर ऊेता है । 
यदि सर्वथा एकान्त खूपसे जानना वास्तविक हँ तो अनेक धर्मात्मके वस्तुका निश्चय कसे करते हो ॥ अर्थात्‌ 
जसे पचरंगे चित्रमे-ते एक रगका ग्रहण होता है वैसे ही अनेक र्मात्मक वस्तुमें से ज्ञाता एक धर्मका ग्रहृण 
करता ह । यह्‌ नयके विना सम्भव नही है । अत. एकान्तकी सिद्धिके लिए नयको अपनाना आवश्यक ह । 


अगे स्वार्थके अभिलापियोको स्वार्थका मार्गं गौर कूमागं बलात हं- 


ध्यान, ध्यानाभास ओर ध्यानकी भावना कहौ है 1 श्रमणको ध्यानामास छोड़कर ध्यान 
ओर ध्यानकी भावना करना चाहिएु । किन्तु जौ प्रमाण ओर नयका निश्चय करके वस्तुको नही 
जानता वह्‌ ध्यानको भावना होनेपर भी नियमसे भाराधक नही है ।१७७-१७८॥ 


विशेषाथं- मिथ्या ध्यानको ष्यानाभाख कहते हं । याजो ध्यानतो नही होता किन्तु घ्यानकी 
तरह लगता ह वह भी ष्यानाभास है । शास्वकार कहते है कि साधुकौ व्यानाभास नही करना चाहिए, 
सम्यक्‌ घ्यानं करना चाहिए या उसकी भावना माना चार्हिए्‌ कि मै अमुक-अमुक प्रकारसे ध्यान करूगा 
आदि । किन्तु ध्यान तो वस्मुका किया जाता ह मौर वस्तु स्वरूपका निर्णय प्रमाण भौर नयके द्वारा होता 
हे 1 किन्तु जिसे प्रमाण ओौर नयका ही ज्ञान नही ह वह वस्तुका निर्णय कपे कर सकता हं गौर उसके बिना 
वह उसका ध्यान कंसे कर सकता ह । इसकिए साघुको प्रमाण बौर नयका स्वस्य मी जानना चाहिए । 
यद्यपि ध्यानकी गणना चारित्रक भेदोमे की ह क्योकि वह निवृत्तिषूप हँ किन्तु वास्तवे घ्यान ज्ञानगुणको 
पर्याय है 1 चचलको श्ञान कहते ह गौर स्थिरको घ्यान कहते है 1 आप स्वाध्याय कर रहे है, स्वाध्याय करते 
हए ज्ञानकी धारा चकर रही ह 1 कदाचित्‌ फिसौ एक विषयके चिम्तनमें यदि मन एकाग्र हौ जाता है तो वह 
व्यानका ही प्रतिरूप है । अतः ध्यानङ्के भम्यासीको प्रमाण नयका स्वरूप अवश्य जानना चाहिए । 


कहा भी ह- 


जो प्रमाण, नय ओर निक्षेपे बर्थको भकीरमांति नही जानता, उसे युक्तं अयुक्तको तरह भतीत होता 
है भौर अयुक्त युक्तकी तरदं प्रतीत होता है 1, 
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णिच्छित्ती वत्युणं साहइ तह दंसणम्ति णिच्छित्ति । 

गिच्छयरदसण जीवो दोहं जाराहुमो होई ।\१७९॥ 
एकान्तानेकान्तस्वरूपं तौ च मिध्या सम्वगिर्याह- 

एयंतो एयणनो होई वणेयंत ' तस्स समूहो । 

तं खदु 'णाणवियप्पं सम्मं भिच्छं च णायव्वं ॥१८० 
नयद्छिहिवनां दोषाय तसैव भेटं विषयं स्वस्यं नाम न्याय च ददंयति-- 

जे णयदिद्टिविहीणा ताण ण वत्युसहावउवलद्धि 1 

वत्थुसंहाचविहूणा सम्मादिहुी कटं हुति ॥१८१ 


[11 


प्रमाण गौर नयके स्वरूपका निश्चय होनेपर वस्तुक्रा निद्चय होता दै मीर वस्तुक निज्चय 
होनेषर सम्यग्दशंनकौ प्राप्ति होती दै 1 इस तरह वस्तु स्वरूपके निचय गौर सम्यग्दर्शनके दारा 
जीवं ध्यान भौर ध्यानकी भावनाका भारावक होता है ।॥१५९॥ 

जागे एकान्त भौर अनेकान्तरका स्वल्प तथा उनके सम्यक्‌ भौर मिथ्य होनेका कयन करते है-- 

एक नयको एकान्त कहते ह गर उसके समूहको अनेकान्त कहते ह । यह ज्ञानका भेद है 
जो सच्चा गौर मिथ्या होता ह ॥१८० 

विगेपाथं--वस्तु भनेकान्तात्मके ह॑ वह नित्य मी ह भनित्य भो है, एक भी ह मनेक भौ है, पत्‌ 
भौ दै मोर मसत्‌ मौ है, तद्रूप मी ह मौर तद्रूप भ ह । दरव्य्पसे नित्य है, एक है मीर तद्रूप ह, पर्याय 
सपृपते अनित्य है, अनेक ह मौर अतद्रूप ह । द्रव्यष्पको जाननेवाी दृटिका नाम द्रव्याधिक्र नय है । ओर 
पर्यायरूपको जाननेवारी दृ्टिका नाम पर्यायाथिक नय है । त्रा द्रव्यपर्ायात्मकं वस्तुको जाननेवाला ज्ञान 
धमाण ह 1 ्रमाणके ही मेद नय ह 1 यदि कोई दरव्यपर्यायाससमक वन्तक केवल द्रवयाशनको हौ ठीक मानता 
हं या केवल पर्यायाथको ही ठौक मानता ह॑तो उसकी रसौ मान्यता मिष्या ह वयोकि वस्तु न केव द्रव्य 
ख्पहीह भौर न केव पर्याय्प दी है किन्तु उभयस्प ह । हा, दरव्यको प्रवान भौर पर्यायको गौण करके 
या पर्यायको प्रधान नौर द्रव्यको गौण करके जो वस्तुक दरव्याश या पर्यायाश्चको ग्रहेण करता है वह सम्यक्‌ 
है क्योकि उसमे एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको जानकर भौ दूरे घर्मका निप नही क्रिधा । अत नयुका 
विषय एकान्त ह क्योकि वस्तुक एक धर्मको ग्रहण करने वले ज्ञान को नय कहते है 1 वह यदि अन्य सपेक्ष 
होता ह जो सम्यक्‌ है ओर धन्य निखेक् होता है तो मिथ्या हं । सम्पन्न एकान्तोके समूहकरा नाम ही भने- 
कान्त ह । वही पूर्णं उत्य है । 


नय दष्टे रदित जनोका दोप वतछकिर नयक मेद, विपय, स्वल्प गौर्‌ नाम वतरते है 

जो नयदुष्टिसे विहोन ह उने वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता भौर वस्तुक स्वरूपको 
न जाननेवाठे सम्यग्दृष्टि कंसे हो सकते हँ ॥१८१॥। 

विरोपाथे--खम्यण्ृ्टि वननेके लिए वस्तु स्वख्पका ज्ञान होमा आवदयक ह भौर वस्तु स्वरूपके ज्ञान 
कै किए नयदृष्टिका होना मावश्यक ह । नय दुष्टिके विना वस्तुके स्वल्यक्तो ठीक््टठीक नही जाना जा 
खकता । क्योकि जैन सिदधान्तमे वस्तु अनेक स्वमाचचाली मानी गयी ह । जो नित्यह वही अनित्यमीदह मौर 
जो अनित्य बह नित्य भी ह । द्रव्यरूपते प्रत्येक वस्तु नित्य है, पर्यायख्पते प्रत्येक वस्तु मनित्य है । इसीसे 
मर नय भी दो है-्रव्याधिक भौर पर्यायार्थिक । द्रव्याथिक नयका विपय वस्तुका द्रव्याश्च हं भौर पर्यायारथिक 
नयका विषय वस्तुका पर्यायश है । ये दोनो परस्पर सापेक्ष होते ह 1 कभी नयदृष्टि मुख्य रहती हं तो द्री 
गौण । दोनो नयोकी मुख्यता मौर गौणतावे ही जैन सिद्धान्तं तत्वा विवेचन फिया गया ह । जैसे देवदत्त 


स 
१, त यस्य ज० क० । अणेयं णयस्स ख० । भृणेय तमस्त सु° । २. जीववियप्प.भा९ । ३. मृद्िद्य मा०। 
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णिच्छयववहारणया मुलिमिभेया णधाण सन्वाणं । 
णिच्छयतसाहणहेड' पञ्जयदन्वत्थियं सुणह ५१८२॥ 


पिता भौ है भौर पुत्र मी ह । जब उखका पिता उसे पत्र कहकर पुकारता है तो पुत्रविवक्षा मुख्य ओर पित 
विवक्षा गौण हो जाती है ओर जब उका पुत्र उसे पिता कुकर पुकरारता है तो पिता विवक्षा मुख्य ओर 
पितुविवक्षा गौण हो जाती है। उसौ तरह द्रव्याधिक नयसे एक जीवद्रन्यकी नित्यताकी विवक्षाके समय 
पर्यायशूपसे अनित्यता गौण हो जाती ह भौर पर्थायरूपसे अतित्यताकी विवक्चाके समय दव्यप नित्यता 
गौण हो जाती है, क्योकि जिस समय जिस घर्मकी विवक्षा ( कहनेको दृच्छा ) होती है वह धर्मं उस समय 
मृ्य हो जाता है । तथा यह जीव ससार अवस्था मिथ्यात्वं रागादि विभाव परिणामवन व्यवहार नयसे 
अशुद्ध है गौर शुद्ध दरव्या्थिक नयसे अस्यन्तरमे वत॑मान अपने गुणोसे शुद्ध है 1 पचास्तिकाय गाथा २७ भें 
जोवके स्वरूपका कथन तयदृष्टिसि इस प्रकार किया हँ--शुद्ध निश्चय नयसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध 
चैतन्यरूप प्राणे जो जीता ह वह जीव ह । गौर व्यवहार नयसे कर्मके उदथसे उत्पन्न हुए द्रग्यभावरूप 
पराणो जो जीता ह वह जीव ह । जौवद्रग्य अनुपचरित सद्धत व्यवहारनयसे मूर्तं है किन्तु शुद्ध निश्चय 
नयसे अमूरं है 1 दरन्याधिक नयघे नित्य है, पर्यायकी अपेक्षा अनिस्य हँ । शुद्ध दरव्याथिक नयसे जीव पुण्य-पाप 
घट-पट जादिका अकर्ता है 1 किन्तु अशुद्ध निदचय नयते शुभोपयोग भौर लशुभोपयोगे परिणत होततेपर 
पुण्य-पापका कर्ता भौर उनके फठका भोक्ता है । इस तरह जिनागममे प्रत्येक ततत्वका विवेचन जिस नयद््टि- 
से किया गया ह उसको जाने बिना तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान नही हो खकता गौर ॒तत्वोके यथार्थं जानके विना 
सम्यक्त्वको प्रापि नही हो सकती 1 इसलिए नयदृष्टिको समक्ञना अत्यन्त आआवद्यक ह । 


आगे नयोके मृ भेदोको कहते है-- ~ > 


निरचेयनय ओर व्यवहारनय सन नयोके मूर मेद हैँ निर्चयके साधनम कारण पर्यायाधिक 
मौर द्रव्थाथिक जानो ॥१८२॥ 


विशषाथं--नयके भेदोका कथन दो रोतिसे पाया जाता है । सिद्धान्त प्रन्थोमे नयके दो मूख भेद 
किये गये है--द्रव्याधिक गौर पर्यायाथिक तथा उनके नैगम आदि सात भेद किये गये ई । किन्तु भष्यात्म 
रन्थोरमे निचय भौर व्यवहार भेद पाये जाते ह । कुन्दकुन्दाचार्यने अपने प्रववनसार ( २-२२ ) मे तो 
रव्याथिक गोर पर्यायाधिक नयोकी दृष्टिसे विवेचन किया है । किन्तु समयसारमे सात ततत्वोका विवेचन 
निदचयनय गौर व्यवहार नयसे किया है । प्रवचनसारमे उन्होने कहा है, द्रन्याथिक नयसे सब द्रव्य जनन्य है 
मौर पर्यायाथिक नयसे अन्यरूप है । किन्तु आभे उसी प्रवचनसार ( २।९७ ) में उन्होने कहा है-निस्वनयसे 
यहु बन्धका स्वरूपम भर्हन्तदेवने कहा है, व्यवहार नयका कथन इसमे भिन्न है । इस गाथाकी टीकां 
अमूतचन्द्रजी महाराजने निख्वयनयको शुद्ध दरव्यका निरूपक गौर व्यवहारनयको अद्ध द्रग्यका निरूपक 
कहा है! छह द्र्योमे जोच ओर पुद्गछ्ये दोही द्रव्यरसे है जो अशुद्ध होते है । अत. निस्चयनय भौर 
ग्यवहारनयकी उपयोगिता इन्ही दोनोके विकेचनमे मुख्य ख्पसे ह । गौर द्रव्याथिकृ पर्यायाथिक तो वस्तुमात्रके 
किए उपयोगी हैँ । उनका मुख्य उदय वस्तुस्वरूपका विदटेषण है इसी सिद्धान्त शास्तरोमे सर्वत्र उन्हीका 
केथन पिरत ह । विन्तु अघ्यात्मका वस्तु विदलेषण जआात्मपरक होनेसे भात्माकी शुद्धता भौर भलुद्धताके 
विवेचक॒निश्वय गौर व्यवहारकी हौ वहाँ तूती बोती है । यद्यपि उत्तरकाले शुद्ध द्व्याधिक रूपे 
लिद्चयका कथन मिलता है 1 किन्तु शरन्दकुन्द मौर अमृतचनदरजीने इस प्रकारका निर्देश नही किया । 
निरुचय भौर व्यवहारके भेद भी उत्तरकारके म्रन्थोमे ही देखे जाते है । कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थो भौर 
अमृतचन्द्रजीकौ टीकामे उनका निर्देश नही ह 1 ऊपर जो दउन्याधिक पर्यायाधिक्को निश्चयके साधनमे हेतु 
कहा ह वह्‌ विरोष रूपसे ध्यान देने योग्य है । द्रव्याधिक ओर पर्यायाधिक योक्त द्वारा वस्तु तत्त्वको जाननेकरे 
वाद ही निचय दष्टिसे आत्मके शुद्ध स्वरूपको जानकर उसकी प्रासिका प्रयत्न किया जाता ई । अतः ये 
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दो चेव थ मुलणया भणिया दत्वत्य पज्जयत्थगया । 

अण्णे भसंखसंखा ते तन्भेधा मुणेयन्वा ॥१८द॥ 

#। 

णडइगम संगह बवहार तहं रिउसुत्तसहुभभिरूढा 1 

एवभरदा णव णया वि तह उवणया तिण्णि ॥१८४॥ 

दव्वत्यी दहुभेयं छन्भेयं पज्जयत्वियं णेयं । 

तिविहं च णदगमं तहं दुविहं पुण संगहं तत्य ॥१८५॥ 

ववहारं रिउसुत्त' दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का । 

उत्ता इहं णयमेया उवणयमेया वि पभणामो \\१८६॥ 
तरयाणासुप॒नयानां नामोररेश प्रत्येक सदांश्वाह -- 

सव्भरदमसम्भूदं उवघरियं चेव दुविह सब्भूवं । 

तिचिहं पि असव्भूवं उवयरियं जाण तिविहं पि 1१८ 


दोनों नय निश्वयके साघनमें हेतु है । भत इनको भी जानना आवद्यक ह । इसे प्रन्धकार भागे इनका 
वर्णन करते है । 

्रव्याथिक मौर पर्यायाथिक ये दो ही मूक नय कहे है । अन्य अससख्यात सख्याको लिये हए 
उन दोनोके ही मेद जानने चाहिए ॥१८३॥ 

विश्ेषाथो-जव वस्तु दरन्यपर्यायात्मकं ह गौर वस्नुके एक अद्यको जाननेवाठे ज्ञानक्रो नय कहते हँ 
तोदो ह मूल नय हो सकते है-- दस्तक दन्याशको विषय करनेवाला द्रव्याधिक भौर पर्यायाशको विषय 
करनेवारा पर्यर्याधिक । इन्दी दोनो मूक नयो शेष सव नयोका भन्तर्माव हो जाता ह । जितने भी वचन 
मार्ग है उतने ही नय है अत नयोकी सख्या असंख्यात ह वे भसंख्यात नय दरव्याधथिकं गौर पर्यायार्थिककेही 
भेद है षयोकि उन सवका विषय या तो द्रव्य होता ह या पयय । 


आगे सात नयो गौर तीन उपनयोको कहते है-- 

नैगम, संग्रहे, व्यवहार, ऋलुसूत्र, शब्द, सममिरूढ भौर एवंभूत ( इन सात नयोमे 
्रव्याधिक भौर पर्यायाधिकको मिकानेसे ) नौ नय हैँ तथा तीन उपनय हँ ॥१८४॥ 

व्याधिकं नयके दस मेद है, पर्यायाधिंक नके छ मेद है । नैगम नयके तीन भेद है, 
सग्रह नयके दो मेद ह । व्यवहारनय ओर ऋमुपूव्र नयके दो-दो मेद ह । शेष शब्द, समभिखूढ 
भौर एवंभूत एकनएक ही है । इस प्रकार नयके भेद कहे । उपनयके भेद भागे कंहृते ह 
॥१८५-१८६॥ 

आगे तीन उपनयोके नाम भौर प्रत्येके भेद कहते ई-- 

उपनय तीन है-सद्भूत, असद्भूत ओर उपचरित । सदुमूतनयके दो भेद ह, असदुभूत 
नयके तीन भेद ह ओौर उपचरितके भी तीन मेद ह ॥१८ 

चिलेपार्थ- नये साय उपनयका उल्लेख आचायं समन्तमद्रने भापतमीमासाकी १०७वी कारिका 
क्या ह । कल्क देवने उश्की अष्टगतीमे सग्रह आदिको नय गौर उनको शाखा-प्रशाखामो-मेद- 
प्रमदको उपनय कहा ह । किन्तु उपनयके मेदोकी कोई चर्चा नही कौ । देवधेनाचार्यने मालापपद्धतिमें नर्यो- 
के निकटर्ब्ियोको उपनय कहा है । भौर उपनयके तीन मेद कहे है 1 उपनयके तीन मेर्दोकी चर्वा या उपनय 





१. "नैगमसंग्रहन्यवहा स्यु शब्दखमभिरूडैवमूता नया- 1" --वच्वाथसूत्र १।६१ । २ 'सरप्तते नियत युक्ता 
लैगमस्थ नयत्वत । तस्य त्रिमेदव्याख्यानात्‌ कदिचदुक्ता नया नव ॥२६॥-त० इको० वा० । द्रन्या- 
धिक, पर्यायाधिक , नैगम , सग्रह. व्यवहार , वेदजुसूत्रः, चन्द" समभिर्ढ एवभूत इति नव नया 
स्मृता. ।--आकापप० । ३. सम्मूयम्न्भूय ना० 1 

१४ 
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दव्नत्थिएसु दन्वं पञ्जायं पज्जथत्थिए्‌ विसयं 
सब्भूवासटभवे उवयरियं चदु णव तियत्थं ५९८८ 
पज्जय गणं किच्चा दन्वंपि य जो हु गिह्द लोए } 

सो दञ्बत्थिय भणिमो विवरोभो पज्जयत्थिणओ ॥१८९॥ 
कभ्भाणं मञ्क्षगदं जीवं जो गह सिद्धसंकासं । 


भण्णडइ सो युद्धणभो खट कस्मोनाहिणिरदेक्छो ॥९९०) 


की चर्चां जमृतचन्द्रके ग्न्धोमे नही है, देवसेन गौर जमृतचन्द्र लगभग घमकारीन धे । देवसेनसे पटले उपनयो- 
की चर्चा हमारे देखनेमें नही आयी 1 जयसेनाचार्यने जो देवसेनके पडचात्‌ हए है मपनी टीका उपनयोकी 
चर्चाकीरहै। 

घागे तयोका विपय कहते ह- 

दरव्याथिक नयोका विषय द्रव्यहै ओर पर्यायाथिकं नयोका विषय पर्याय है) सदुभूत 
व्यवहारनयके अथं चार है, असद्भूत व्यवहारनयके अथं नौ है ओौर उपचरितनयके अर्थं 
तीन ह ॥१८८॥ 

विरोषाथं--इन सवका कथन ग्रन्कारने भागे स्वयं किया ह । 

दरव्याथिक शौर पर्याया्थिकनयोका विषय कहते है-- 

जो पर्यायको गौण करके द्रव्यका ग्रहण करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है गौर जो 
द्रव्यको गौण करके पर्यायको ग्रहण करता है उसे पर्या्याधिकनय कहते है ।१८९॥ 


विश्चेषाथै--वस्तु द्रग्यपर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक ह । द्रव्य बौर पर्यायको या सामान्य बौर 
विरोषको देखनेवाली दो अविं है--्रव्याधिक गौर पर्यायाथिक । पर्या्याथिक दृ्टिको सर्वथा बन्द करके जब 
केव द्रन्याधिक दृष्टि देखते है तो नारफ, तिर्य॑च, मनुष्य, देव भौर सिद्धत्व पर्यायप विरोषोमें व्यवस्थित 
एक जीव सामान्यके ही दर्शन होनेसे सव जीवद्रग्यरूप ही प्रतिभासितं होता है । गौर जब द्रव्याथिक्र दुष्टिको 
सर्वथा बन्द करके केवर पर्यायाधिक दुषटिसे देखते ह तो जीवद्रव्यमें व्यवस्थित नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव, 
सिद्धत्व पर्यायोके पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शन होते ह । गौर जव द्रन्याथिक शौर पर्या्याथिकं दुष्ियोको एक साध 
खोकर देखते है तो नारक, ति्थ॑च, मनुष्य, देव ओर सिद्धत्व पर्यायोमें व्यवस्थित जीवद्रन्य यौर जीवद्रव्यमे 
व्यवस्थित नारक, तिय॑ंच, मनुष्य, देव ओौर सिद्धत्व पर्याय एक साथ दिखाई देती है । अत एक दृष्टस 
देखना एकं देशको देखना ह गौर दोनो दृष्टियोसे देखना सव वस्तुको देखना है । इस तरह वस्तुको देखनेकौ 
यह दो द्यां है । उन्हीक्ा नाम द्रव्याधथिक गौर पर्यायाधिक है । 


मागे द्रग्याथिकनयके दस भेदोमे-से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनयका लक्षण कहते है-- 

जो कमेकि मध्यमे स्थित अर्थात्‌ कर्मो लिप्त जीवको सिद्धोके समान शुद्ध ग्रहण करता है 
उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय कहते है ।९९०॥ 

विरोषाथं--ससारी जीवके षाथ कर्मको उपाधि रूगी हई है भत वह वास्तवमे तो वर्तमान दशमे 
सिद्धोके समान शुद्ध नही है । चिन्तु दरव्यरूपसे तो संसारी भो वैसा ही ह जैसा सिद्ध जीव है, उस सख्पकी 
प्रतीति करानेवाला नय कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रग्याथिक नय है। इमे ही अध्यात्मे दुद्धनय या निश्चयनय 
कते है । यह नय सुद्धवरव्यका दकंक होनेसे परमाथमे उपयोगी ह । इसके द्वारा शुद्ध आत्माकी प्रतीति 
करके ही उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा की जातौ ह 1 


१ श्रग्यमस्तीत्ति मतिरस्य द्रभ्यभवनमेव नातोऽन्ये मावविकारा., नाप्यभाव तद्रयतिरेकेणानुपरब्धेरिति 
्रव्यास्तिक । पर्याय एवास्ति इत्ति मप्तिरस्य जन्मादिभावविकारमेव भवन न ततोऽन्यद्‌ प्रव्यमस्ति 
तद्टचतिरेकेणानुषरुन्पेरिति पर्यायास्तिक !"- तत्वाथंवा०, १।३३ । 


१९४ ] नेयचक्र १०७ 


उप्पादवयं गउणं किंच्चा जो गहह्‌ केवला सत्ता 1 
भण्णई्‌ सो सुद्धणञो इह सत्तागाहुओो समए ॥ १९९११ 
गुणगुणियाइचउक्के उत्थे जो णो करद खलु भेयं 
सुदधो सो इव्वत्यो मेयवियप्वेण णिरवेक्ो 11१९२११ 
भावे सरायमादी सब्वे जीवामिह जो इ जंपेदि । 
ह अचुद्धो उत्तो कम्माणउवाहिसावेक्वो ॥ १९३१ 
उत्पादभ्ययसपिश्चाऽछद्दव्यार्थिकनयं रक्षयति-- 

-उप्पादवयविमिस्ता सत्ता गहिङण भणडई तिदयत्त' 1 
दन्वस्स एयसमए जो सो ह असुद्धमो तिदिमो 11१९४ 


जागे उत्ताग्राहक रद्ध द्रव्याथिक्‌ चयका लक्षण कहते है- 

उत्पाद ओर्‌ व्ययको गौण करके जो केवर सत्ताको ग्रहण करता है उसे आागममे सृत्ताग्राहुक 
शुद्ध द्रग्याथिकनय कहते हं ॥१९१॥ 

विशपाथं--पत्‌ द्रग्यका लक्षण उत्पाद ग्यय ध्रौग्य है । उसर्मे-ते उत्पाद व्यय तो पर्याथखूप होने 
पर्यायाथिक नयके विषय हँ भतः उन्हुं गौण करके सत्ता मात्रको ग्रहृण करनेवाला नय सत्ताग्राहकं शुद्ध 
द्रव्याथिक नय है। 

आगे मेदविकल्प निरपेक्ष बुद्ध द्रग्यायिक नयका क्षण कहते ई- 

गुण-गुणी आदि चतुष्करूप अथेमे जो भेद नही करता, वह्‌ भेदविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध 
दरव्याथिक्र नय है ॥१९२] 

विशोपाथे-गुण मौर गुणोमे, स्वभाव गौर स्वभाववान्‌र्मे, पयय भौर पर्यायी्मे या घर्मं मीर 
घर्मीमिं जो भेद न करके मभेद ह्पसे ्रहण करता है वह मेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय है । जैसे 
द्रव्यं जपते गुणो, पर्यायो मौर स्वभावोसे मभिन्न हैं । 4 

अगे कर्मोपराषि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते है- 

जो सब रागादिभावोको जौवका कहता है या रागादिमावोको जीव कहता है वह्‌ कर्मो- 
पाधि सपक्ष अरुद्ध द्रव्याथिक नय है 11१९३॥ 

विशञोषाथ-राग, टेप मादि माव होते तो जीवमें हीह किन्तु कर्मजन्य है, शुद्ध जीवमे ये भाव 
कदापि नही होते । इन भावोको जीव कहना क्मोपाधि सापेक्ष मदयुद्ध द्रव्याथिक नय हँ । कर्म॑की उपाधिकी 
इसमे अपेक्षा ह इप्रिए्‌ यह कमोपाधि स्रपक्ष ह भौर अशुद्ध द्रन्यको विषय करनेसे इसका नाम मदुद्ध 
द्रग्यायथिक ह । 

उत्पाद ग्ययसयेक्ष अशुद्ध दरन्याथिक नयका लक्षण कहते है-- 

जो नय उत्पाद व्ययकरे साथ मिली हई सत्ताको ग्रहण करके द्रन्यको एक समयमे उत्पाद 
ठ्य ध्रौन्यरूप कहता है वह्‌ अशुद्ध द्रव्याथिके नय है ॥१९४॥ 

विज्ोषाथं-दरन्याथिक नयमे अशुदढताके कारण दो है--एक तो यदि वह्‌ जीचके कर्मजन्य अशुद्ध 
भावोको जीवका कहता है तो वह अशुद्धताका ग्राहक होनेसे अशुद्ध कहा जाता हँ दूरे, अखण्ड वस्तुमें यदि 
वह्‌ भेद वुद्धि करता है तो वह अशुद्ध कषा जाता है, स्योकि दरव्याथिकेकी दृष्टे अभेद शुद्ध है गौर भेद 
अशुद्ध है 1 तथा पर्यायाथिक नयकी दृष्टिमे मेद शुद्ध है, जमेद अशुद्ध हं । इस तरह इन दोनो मूल नयोकी 
शृद्धि गौर अशद्धिये अनेक भेद होते हैँ उन्हीका यह कथन हं 1 
१ “मावेभरु रायमादी सच्चे जीवमि जो दु जपेदि ।--नयचक्र गा० २१। २. कम्माणो वा हि-क० सु । 
ज० । 'कर्मोपाधिसापिक्लोऽदुदधदरव्याथिको यथा क्रोधादिकर्मजमाव ञाता ।--मारापप ° । ३. “उत्वादन्यय- 
खपिक्षोऽशुदधद्न्याधिको यथैकस्मिन्‌ समये द्रन्यमुत्पादन्ययधौन्यात्मकेम्‌ ।--माखापप० 1 


१०८ द्रग्यस्वभावप्रकाञ्चक [ गा० १९५- 


'भेए सदि संबंधं गुणगुणियाईह णड जो द्वे । 
सो वि अयुद्धो दिद सहिओ सो भेयकप्पेण ॥१९५॥ 
णिस्सेसंसहावाणं अण्णयरूवेण सन्वदर्व्वहु 1 
पविवहावं णहि जो सो अण्णयदव्दतिथो भणिभो ॥१९६॥ 
सह्व्वादिचउक्के संतं दन्वं सु गिह्ुए जो ह 1 
णियदन्वादिसु गाही सो इयरो हो विवरीभो ॥१९ग 
अब सेद कल्पना सपक्ष अशुद्ध द्रन्याथिकं नयका लक्षण कहते है-- 
जो नय द्रव्यमे गुण गुणी दिका मेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है वह्‌ भेद 
कल्पना सापेक्ष अरुद्ध द्रव्या्थिक नय है क्योकि वह्‌ भेद कल्पनासे सहित है ॥१९५॥ 
विरोषाथं- दन्य बौर गुण अभिन्न है, उनकी स्वत सन्ता नही है 1 अर्थात्‌ जैसे घडेमे जर रहता 
है वैसे ्रव्यमें गुण नही रहते है । घडे गौर जके प्रदेश जुदे-नुदे है किन्तु गुण भौर गुणो द्रण्यके प्रदेश जुदे- 
मुदे नही है । द्रव्य गुणमय है भौर गुण द्रग्यमय है । त गुणे भिन्न दरन्यका अस्तित्व है ओर न द्रव्यते 
भिन्न गुणका भस्तित्व है अत्तः द्रव्य गुणोका एक अखण्ड पिण्ड ह । यदि कदाचित्‌ द्रव्यमे-से सव गुणोक्ो 
अख्गक्तियाजा सके तोद्रग्यके नामपर कुछ भी शेष नही वचेगा। रेसी स्थितिमें मी जव हम द्रव्यके 
स्वङ्पका कथन करते ह तो गुणोके द्वारा ही उसका कथन सम्भव होनेसे कहते है किं गुणोका समुदाय द्रव्य 
है । इससे सुनतेवलेको एेसा रम होता है करि मानो द्रव्यसे गुण जुदे है । इसीपे द्रव्याथिक नयकी दुष्टे 
एेघा भेद कथन शुद्ध नही है, अरुद्ध ह । अत गुण गुणी भावि भेदक ग्राहक प्रव्याधिक नयको अशुद्ध कहा 
है । भौर अभेदग्राही उरन्यार्धिक नयको शुद्ध कहा है । 
आगे अन्वय द्रग्याथिक नयका स्वरूप कहते है- 
समस्त स्वभावोमे जो यह द्रग्य है इस प्रकर अन्वयरूपसे द्रव्यको स्थापना करता है वहू 
अन्वय द्रन्या्थिक नय है ॥१९६॥ 
विशचेषाथे-- यह दन्यस्वभाव प्रकारक नयचक्र देवसेनके नयचक्रको केकर रचा ग्या है इषम 
अनेक गाथां देवसेनके नयचक्रकी भी है । भन्वय द्रव्याथिकके स्वरूपको वतकानेवारी जो साया द्रव्य स्वभाव 
प्रकाशक नामके इस अरन्थमे हँ उससे उसका अर्थं स्पष्ट॒नही होता, किन्तु नयचक्रम जो गाथा है उससे अर्थ 
स्पष्ट हौ जाता ह अत ऊपरकरा अथं उसी गाथाके आघारसे किया गया है । रव्य गुणपर्याय स्वभाव हं 
मौर गुण पययि भौर स्वभावरमे यहं द्रभ्य है, यह्‌ द्रव्य है" एसा बोध करानेवाला नय अन्वय द्रव्याथिक है । 
अन्वयका अर्थं है, "यह्‌ यह हँ" "यह्‌ यह है" इस प्रकारकी अनुस्यूत परवृत्ति वह्‌ जिसका विषय ह वह्‌ अन्वय 
द्रग्याथिक है 1 
अगे स्वदरन्यादिग्राहुक द्रन्याधिकनय गौर परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याथिक नयका स्वरूप कहते है- 
जो स्वद्रग्य, स्वक्षेव, स्वकाल गौर स्वभावमें वतमान द्रन्यको ग्रहण करता हि वह स्व- 
रव्यादिग्राहक द्रन्याधिकनय है 1 ओर जो परदव्य, परक्षेत्र, परकाल बौर परमावमे असत्‌ दरव्यको 
ग्रहण करता है वृह पर दव्यादिग्राहकद्रव्याथिकनय है १९७ 
विश्ञेषाथ--्रतयेक दन्य स्वद्रव्य स्वक्षेत स्वकाल बीर स्वभावको पेक्षा सत्‌ है भौर 
परद्रन्य, परकेत, परकार ओर परभावकी अपेक्षा असत्‌ है । स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भौर 
स्वभावकूो स्वचतुष्टय कहते है । स्वय द्रव्य तो स्वद्रव्य है, उस दरव्यके जो अखण्ड प्रदेश है वही 





१. 'मेदकत्पना सापेक्षोऽशुद्धद्व्याथिको यथा त्मनो ददलज्ञानादयो गुणा ॥--भाराप० ! २. विवहावणाव 
जो ख० । विवहावणाहि ज ० सु° । "अन्वयद्व्याधिको यथा--गुणपययिस्वभावं द्रव्यम्‌ 1--आङाप० । 
“णिस्तेससहावाण अण्णयरूवेण दव्वदब्बेदि । दव्वहवणो हि जो सो अण्णयदन्वत्यिभो मण्णिओ ॥२४।।--नय- 
चक्र देवसेन । 


--१९९ न्यचक्र १०९ 


गेह्लदइ दन्वसहावं असुद्धसुद्धोवयारपरिचत्त । 

सो परमभावगाही णायच्चो सिद्धिकामेण \\९९८१ 
अप्किषटिमा अणिहुणा सपिसुराईय पञ्जया माही । 

जो सो अणादणिच्चो जिणभणिसो प्ञ्जयत्थिणमो ॥१९९॥ 





उसका स्वक्षेत्र है, प्रत्येक दरव्यम रहने वाले गुण उसका स्वकाल ह योरि काक्का मतल्व ह समय 
भ्रवाह्‌, गुण मौ प्रवाही है, सदा दरव्यके साय अनुस्यूत रहते हृए घव कामे प्रवाहित होते रहते ई । भौर 
गुणोके जो अंश “अविभागप्रतिच्छेद" ह वह्‌ स्वभाव है । इसी स्वदरन्यादि चतुष्टये वस्तु सत्‌ ह इसके सिवाय 
जो यन्यद्रन्योके स्वचतुष्टय है वह परदरन्यादि चतुष्टय है, उसकी अपेक्षा चस्तु असत्‌ है । एषा होसे ही 
दरव्यकी द्रन्यता स्विर है अन्यथा सव द्रव्य एकमेक हो जाये । इनमेते स्वचतुष्टय्मे वतमान द्रव्यो ग्रहण 
करनेवाला स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रन्पायिकनय है ओौर परदरव्यादिे असत्‌ द्रन्यको प्रहण करनेवाखा परद्रव्यादि 
ग्राहक द्रव्याथिकतय ह । 

आगे परमभावग्राही द्रव्याधिकरतयका स्वरूप कहते 8ै- 

जो अशुद्ध, बुद्ध भौर उपचरित स्वभावसे रहित परमस्वमावको ग्रहृण करता है वह परम 
भाव ग्राही द्रव्याथिकनय है । उसे मोक्षके अभिराषौको जानता चाहिए 1१९८] 

विशेषाथं-पहे रिख माये है कि जीवक पांच भाव होते है--भौपकमिकः, क्षायिक, क्षायोपशमिक, 
ओदयिके भौर पारिणाभिक्त । इनमेसे गौदयिक्‌ भाव बन्धका कारण है, ओपगमिक भाव भौर क्षायिक भाव 
मौक्षका कारण ह । तथा पारिणामिक भाव वन्ध भौर मोक्ष दोनोका कारण नही हं । उसे ही प्रम भावे 
कहते है । यां ्रदन हो सकता है फि जव पारिणामिक भाव बन्ध बौर मोक्षका कारण नही है तथ मोक्षके 
सभिलापोको उत्ते जाननेकी प्रया आवदयकता है । इका समाषान यह है कि पचो भावो शरद पारिणा- 
मिक भाव तो द्रव्यस्य है भौर दोप चार भाव पर्याय खूप है) वैसे पारिणामिक भाव तीन है--जीवलव, 
भन्यस्व मौर भभन्यत्व 1 उनसे दक्तिरूप शुद्ध जीवत्व शृददरव्याथिकनयकी अपेक्षा निरावरण है उसे ही 
दुद्धपारिणामिकमाव कहते है । जव कारकुब्थिवश भव्यत्वदाक्तिको व्यक्ति होती है तव यह जीव सदहजशूदध 
पारिणामिकभावेरूप निजं प्रमात्मद्रग्यके श्रद्धानं ज्ञान भोर माचरण छप पर्याये परिणमते करता है । उस 
परिणमनको आगमकौ भापा्े भौपद्चभिक, क्षायिक बौर क्षायोपशमिक भाव रूपसे कहते ह । भौर अघ्यात्म- 
म उश्च शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम या शुद्धोपयोग् रूप पर्याय कहते ह । वह पर्यायदुदध परारिणामिकं भाव 
डप शुद्ध आत्मद्रन्यस्े कथंचित्‌ भिन्न है, क्योकि वह भावना सूप ह । किन्तु शुद्धपारिणामिक भावनाखूम नही 
है । यदि इसे शुद्धपारिणामिकसे सर्वथा अभिन्न माना जाने तो इस ॒मोक्षके कारणमूत भावनारूम पर्यायका 
मोक्षम विनाश होने पर मुद्ध पारिणामिकका भी विनाश प्राप्त होत्रा ह । किन्तु शुद्धपारिणामिकं तो चष्ट होता 
नही । अत यह्‌ स्थिर होता है किं शुद्धपारिणामिक भावके विषयमे भावनाखूप जो गौपरामिकं आदि तीन 
भवह वेतो मोक्षके कारण है, शुद्धपारिणामिक तही है, इसौसे आगमम उसे निष्क्रिय कहा ह । अर्थात्‌ 
वन्धके कारणभूत जो गमादिपरिणत्तिरूप क्रिया है न तौ वह उस क्रियारूपटहं ओर मोक्षे कारणमूत्रजो 
गुद्धभावना परिणत्ति स्पक्रियाहन वहु उस क्रियास्पहीहं। अत शुद्धपारिणामिक भव ध्येयरूप हूं । 
इसीसे मोक्षके अ्भिरापीको उपे अवद्य जानना चाहिए । उसीके ग्राहुकेनयको परमभावग्राही दरव्यार्थिकनय 
कहते है । ( देखो, समयसार गाथा ३२० की जयसेन रीका } ५ 

आग पर्यायाथिकनयके छह मेदोका कथन करते हए पहले जनादि नित्यपर्मायायिक सयका लक्षण 
कहते दै-- 
जो अञ्त्रिम मौर अनिधन अर्थात्‌ अनादि अनन्त चन्द्रमा सूयं आदि पर्यायोको ग्रहण 
करता है उसे जिन भगवानुने भनादिनित्य पर्यायाथिकनय कहा है ॥श९्या 


१. बनादिनित्यपर्यायाथिको यथा पृद्गर्पर्यायो नित्यो मेर्वादि ।--भाकाप० 1 
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-२०५ ] नयचक्र १११ 


देहीणं पज्जाया सुद्धा सिद्धाण भणई सारिच्छा 1 

जो सो 'अणिच्चघरुदधो पञ्जयगाही हृते स णमो ॥२०३॥ 
भणईइ अणिच्चासुद्धा चउगडजीवाण पज्जया जो हू । 

होड विभावभणिच्चो गसुद्धमो पञ्जयत्विणभो २०४ 
णिप्पण्णमिव पयंपदिं भाविषदत्थं खुं जो गणिष्पण्णं । 
अप्पत्ये जह्‌ प्यं भण्णई सो नाविणद्रगमुत्ति णजो ॥२०५॥ 


1 








भगे कर्मोपाधि निरेश्न अनित्य युद पययिायिकनयका लक्षण कहते है-~ 


जो ससारी जीवोकी पर्यायको सिद्धोके ममान चद कहता है वह्‌ अनित्य नुड पर्यायाथिक- 
नय ह ॥२०३॥ 

विशे पाध-ननारौ जीवको पर्याय तो बरद ही है वयोकि उसे साय कर्मकी उपाधि कग हुई 
ह । कर्मको उपाधि हट विना पयय शुद्ध नही हौ सकती । किन्तु यद्‌ नय उस उपाविकी अपेक्षा न करक 


ससार जोवेकी प्य्यिको मिद्धोकं ममान युद्ध कहता टै । इसोसे इसका नाम कमेपिचि निरपेक्ष शुद्ध 
पययिार्धिकनय हई । 


लागे कर्मोपाधिसापिक्ष अनित्य सणुद्ध पर्यायायिकनयका उक्षण कते है- 


जो चार गतियोके जीवोकौ अनित्य अणुदध पर्यायता कथन करता है वहु विभाव अनित्य 
अणुद्ध पर्यायायिकनय है ॥२न्५ा 

विेपार्थ-- जीवक संसारो पर्याय बरु पर्याय है षयोकि उसके साय कर्मकरो उपावि लगी हई 
है । इसे उसे विभावपर्याय कहते है 1 स्वमावका उल्टा विमाव हौत्ता ह । एनी पर्याय अन्तित्य तो होती 
ही ह । तो चारो गततियोके पारी जीवोकौ विभावरूप अनित्य अशुद्ध ॒पर्यायको जाननेवाना या कहनेवाला 
नय कमोपाधिषापेक्ष अनित्य बुद्ध पर्यायायिकनय ह । दम प्रकार पर्यायाधिकनयके छह मेद होते है- 
मनादिनित्य पर्यायायिक, सादि नित्यं पर्यायायिक्र, अनित्य युद्ध पर्यायायिक, अनित्य मशुद्ध पर्यावा्थिक्त, 
कर्मोपाधिनिरपश्षमनित्य शुद्ध पर्यायाधिक मोर कर्मोपावि प्राप्त अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिकनय । 


भ, 


नैममनयके तीन मेदो्मे-से भावि नैगमनयका उदाहरण देते हं- 

जो अनिष्पन्न भावि पदा्थ॑को निष्पन्नको तरह कहता दै उसे भाविनेगमनय कते ह । 
लेसे अप्रस्यको प्रस्य कटुना ॥॥२०५॥ 

विशेपार्थ--नो अभो वना नही ह उसे अनिष्यन कहते ह ! मौर वन जादेपर निष्पन्न कहते ह । 
भाविमें भूतको तरह व्यवहार करना र्यात्‌ भनिष्पन्नमें निष्पन्न व्यव्हार करना भाविर्वैगमनय ह । जसे 
कोई "पुखप करर लेकर वनकी भर जाता हं, उससे कोई पुता है भाप रिस हिए जाते है ? वहं उत्तर 
देता है--प्रस्थ केने जाता हं । पुराने समयमे अनाज मापनेके लिए लकंड़ीका एक पात्र होता था, उत प्रस्य 
कटुते थे ! वनसे ककडी काटकर उस्रा प्रस्य वमवानेकरा इसका सकल्प है, जो प्रस्य जभीवनाहीनहीहं 
उसमें प्रस्थका व्यवहार करके वह कहता है कि म प्रस्य चेनेजारहा हं! इस प्रकारका वचन व्यवहार 
भाविर्नैगमनयका विपय ह । 





१, "कर्मोपाधिनि प्स्व भावोऽनिव्यगुद्धपर्यायायिक्तो यथा--सिद्पर्यायखदृशा शुद्धा ससारिणा पर्याया. 1 
--आरूप०! २ कर्मोपाधिखपेक्षस्वभावोऽ्ित्याबुद्धपर्यायाथक्ो यथा--ससारिणामृदपत्तिमरणे स्त । 
--आदखाप० ! ३ -स्यं णस म-भ० क० स ० ञु° ज० । ^भाविनि मूतवत्कथन यत्र स भाविनैगमो यया-- 


अर्हत्‌ सिद्ध एव ।'-ाखप० । 


११२ दरव्यस्वभावप्रकाजक { गा० २०६ 


णिच्वत्तमत्थकिरिथा वद्रणकाले तु जं समायरणं । 

तं भदणडइगमणयं जहंजदिणं णिन्दुंमो वीरो ॥२०६ 
पारदा जा किरिथा पचणविहाणादि कूद जो सिद्धा ! 
लोएसु पुच्छसाणो भण्णई तं वटूमाणणयं ॥२०्अ 
अवरोप्परमविरोहै सच्चं अस्थित्ति *चुद्धसंगहणे \ 

होड तमेव असुद्धं इगिजाइविसेसगहणेण ॥२०८॥ 


आगे भूत नैगमनयको कहते है- 

जो कायं हो चका उसका वतंमानकालमे आरोप करना मूत नेगमनय है जैसे, माजके दिन 
भगवानु महावीरका निर्वाण हज था ॥२०६॥ 

विशोपाथे--मतीतमें वर्त॑मानका गारोप करना मूततैगमनय ह । जसे प्रतिवर्पं॑दोपावनीके दिन 
कहते हँ किं आज भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुमा था 1 यह भृतर्नगमनयका विपय ह 1 


आगे वर्तमान गम नयको कहते है- 

जो प्रारम्भ कौ गयी पकाने दिको क्रियाको छोगोके पूछनेपर सिद्ध या निष्पन्न कहना है 
वह्‌ व्तंमान नैगमनय है ।२०७॥ 

विरोषाथं--जैसे कोई जादमी भात पकानेकी तयारी कर रहा हँ । उससे कोई पृषता है षया करते 
हो, तौ वह उत्तर देता है- भात पकाता हँ । उस समय भात वनानहीहै फिरभी वह प्रारम्भकी गयी 
मात पकानेकी क्रियामे निष्यच्चक्रा-सा व्यवहार करता है, यह्‌ वर्तमान नैगमनयक्रा विपय ह 1 इस तरह 
नैगमनयके तीन भेद हं । साराञ यह है कि एकं दन्य अपनी भूत, भविष्यत्‌ गौर वर्तमान पर्यायो पृथक्‌ 
नहो ह किन्तु त्रिकालवर्तीं पर्यायोके समूहका नाम द्रव्य है । अत जो भूत ओौर भविष्यत्‌ पर्यायोमें वर्तमानक्रा 
संकल्प करता ह या वतमाने जो पर्याय पूर्णं नही हुई, उसे पूर्णं मानता ह, उक्षे नैगमनय कहते है, उसीके 
उदाहरण ऊपर दिये ह । 


मागे संग्रह्‌ नयका कथन करते ह-- 

संग्रहूनयके दो मेद ह-शुद्ध संग्रहनथ गौर अशुद्ध संग्रहुनेय । जुद्धसंग्रहनयमे परस्परमे 
विरोध न करके सत्‌ रूपसे सवका ग्रहण फिया जाता है 1 गौर उसकी एक जात्ति विरोषको ग्रहण 
करलेसे वही अशुद्ध संग्रहनय कहा जाता है ॥२०८॥ 

विञ्चेपाथ--अपनो-अपनी जातिके अनुसार वस्तुभोका या उनकी पर्यायोका परस्परम विरोष 
रहित एकं स्पते सग्रह करनेवाले ज्ञान भौर वचनको सं प्रहनय कहते ह । जैसे 'सत्‌' कटहनेसे जो सत्‌ ह उन 
सभीका ग्रहण हौ जाता ह । भौर द्रव्य कहनेसे सव दरन्योका श्रहण हो जाता है ! जीव कटनेते सव जीवोका 
भौर पृद्गरु कनेसे सव पुद्गरोका ग्रहण हो जाता है । इनमे-पे जो समस्त उपाधियोि रहित शुद्ध सन्मात्र 
को विपय करता ह वह तो शुद्ध सग्रहनय है, उसको पर संग्रह भी कहते ह । गीर जो उसके अवान्तर किसी 





१, जह जिणं अ० ० ख० । जहा जिणं ज० । जह दिणे ख० । २. णिन्तुर्दवीरे जा० सु ०1 “अतीते 
वरतंमानारोपणं यत्र च मूतनैगमो । यथा--अद्य दीयोत्सवपिे श्रीवर्धमानस्वामो मोक्ष गत... ।--नाटाप०। 
३. कर्ुमारज्वमोपन्निष्पन्नमनिष्पन्न वा वस्तु निष्यञ्नवतकथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमो थथा-- मोदन. पच्यते !" 
-जलाप० । ४. 'दग्ाह्वियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणानिसगो--सन्मतिसून्र गा० १।४ । शुदधद्न्यममभितरेति 
-सग्रहस्तदभेदत ।'--रघोयस्त्रय का० ३२1 सम्रहो द्विविधः । सामान्यसंग्रहो यथा-सर्वाणि द्रव्याणि 
परस्परमविरोधीनि । विशेषसंग्रहो यथा--मवे जीवा परस्परमविरोधिनः इति संग्रहोऽपि टवा 1 


-२११ } नयचक्र ११३ 


व्यवहारनयं लक्षयित्वा मेदौ सूचयति-- 
जं संगृहेण गहियं भेयई त्थं असुदध सद्धं बा । 
सो ववहारो दुविहो भसुंद्धसुदर्थमेयकरो ॥२०९॥ 
जो एयसमयवहूी गेह.णई दब्बे धुवत्तपज्जायं । 
सो प्रिखसुत्तो युहुमो सव्वंपि सहं जहा खणियं ५२१० 
मणुवाइयपज्जामो मणुसोत्ति सगद्िदसु वटूतो ! 
जो भणडई तावकालं सो थूलो होड रिउयृत्तो ॥२९१॥ 


एक भेदको सग्रह कूपसे विषय करता है वह्‌ अशुद्ध सग्रहनय या अपर साग्रहनय ह । सग्रहनयकी दृटिं 
अभेद शुद्धि ह मौर मेद अरुद्ध ह । इषीसे आचार्यं सिद्धसेनने सन्मतिसूत्रमे सग्रहनयकौ प्ररूपणाके विषयक 
षु द्रव्या्थिकनयकी प्रकृति कहा ह 1 

अगि व्यवहारनयकां स्वरूप कहते है- 

जो सग्रहनयके द्वारा गृहीत शुद्ध भथवा सुद्ध अर्थ॑का भेद करता है वह्‌ व्यवहारनय है । 
उसके भी दो भेद ह--अगरुदढध अथंका भेद करने वाका भौर शुद्ध अर्थका मेद करनेवाला ॥२०९॥ 

विशोपार्थ--सग्रहनयके दारा गृहीत बर्थ भेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते ह । व्यवहार 
का अर्थं ही भैदक--मेद करनेवाला है । जसे सत्‌ या द्र्य कहनेसे लोकन्यवहार नही चरता भत व्यवहार- 
नयकी भावद्थकता होती है । जो सत्‌ है वह द्रन्यया गुणहै। द्रव्य भी जीवह या गजीव। जीव भौर 
अजीव कहुनेसे भी व्यवहार नही चलता, अत. उसके भी देव नारकी आदि भौर घट~पट आदि भेद किये 
जाते है । यह्‌ नय वहाँ तक भेद करता जाता है निषसे बागे मेद नही हौ सकता । सग्रहनयके जसे 
अशुद्ध भौरशुदध दो मेद है वैषे ही उसके भेदक व्यवहारनयकरे भी दो मेद है। शुद्ध संग्रहनयके विषयभूत 
शुढ भर्थं "सत्‌" द्रव्यका मेद करेवारा भ्यवहारनय शुद्ध भर्थका मेदक व्यवहारनय कहातां है भौर अशुद्ध 
अथं जोव आदिका भेद करनेवाङा शुद्ध अर्थका भेद करनेवाला व्यवहारनय कहाता हं । 


क्रजुमूत्र नयका स्वरूप भौर भेदं कते है- 

जो दरव्यम एक समयवती भधुवप्ायको ग्रहण करता दै उते पूष्म ऋु सूत्र नय कहते हं 
जसे सभी शब्द क्षणिक है ओर जो मपनी स्थितिप्येन्त रहनेवाटी मनुष्य आदि पर्यायको उतने 
समय तक एक मनुष्य रूपे ग्रहण करता दै वह्‌ स्थूलऋछलुसूत्रनय है ॥२१०-२११॥ 

विशेषार्थ ्रव्यको भूत भौर माविपर्यायोको छोडकर जो वर्तमान पर्यायको ह ग्रहण करता हं 
उस ज्ञान गौर वचनको कलुमूत्रनय कहते ह । प्रत्येके वस्ते प्रति समय परिणमनशीर है इसकिए वास्तवरमे 
तो एक पयय एक समय तक ही रहती है । उस एक समयवर्ती पर्यायो अर्थप्यय कहते है । वह अर्थपर्याय 
स्म क्छजुसुत्रनयका विपय है । किन्तु व्यवहारमें एक सथूक्पर्याय जवतक रहती है तवतक रोग उसे वर्तमान 
पर्याय कहते है लम मनुष्य पर्याय आायुपर्यन्त रहती ह । एेषी स्यूलपर्यायको स्यूलनटमुसूत्रनय रहण करता है। 





१ (्ग्हूनयाधिपतानाम्याना विधिपूवंकमवहरण व्यवहार ।-स्यसि° १।३६ तत्वाथंराज वा० १।६६ । 
ततारथदको° प्रु० २७१ । “व्यवहारोऽपि दधा । सामान्यसदुग्रहमेदको व्यवहारो यथा-उव्याणि जीवाजीवा । 
विदोपरसग्रहमेदको व्यवहारो यथा-जीवा. सपतारिणो मुक्तादच इति व्यवहारोऽपि देवा ।--आलाप०। २ "कुं 
प्रगुण सूत्रयति तन्त्रयते इति च्छजुसूत्र 1 पूर्वान्‌ परास्वरिकाखविषयानतिदय्य वर्तमानकालविषयानादततं 
अतीतानागतयोतिनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च वर्तमान समयमात्र तद्विषयपर्यायमात्रग्राह्योऽय- 
मृनुसूच ।--सर्वाथंसि १।२३। तत्वाथेवा० १।३३। तत्वा्भेदरो ० १।३६३ । छनुधूत्रो द्विविध । सूश्मजुसूत्रो 
यथा-एकस्रमयावस्थायी पर्याय । स्थूलनुसूत्रो यथा~मनुष्यादिपर्यायास्तदायु प्रमाणक तिष्ठन्ति इति कजु- 
सत्रोऽपि देवा --भाकापप० । “सो रिउसूत्तो सुहृमो सब्ब पि सद जहा खणिय ।--नयचक्त गा० २८ 1 
१५ 


११४ एव्यस्वभावप्रकाश्चक {[ गा० २१२ 


जो वद्ुण ण मण्णद़्‌ एयत्थे भिण्णारगञारईणं ` 

सो सदणओ भणिमो णेओ पुंसाइमाण जहा ॥२१२ 
अहवा सिद्धे सदे कीर जं {पि अत्थववंहारं । 

तं खलु सदे विसयं देवो सदहेण जह देवो ॥२१३॥ 
सदारूढो अत्थो मलत्थारूढो तहेव पण सहो । 

भणई इह समर्भिंरूढो जह इद पुरंदरो सक्को ॥२९४॥ 


सुषमकऋलुसूत्रनयका उदाहरण देते हुए उपर गाथाम “स्वं पि सहं जहा खणिय' पाठ ई । किन्तु देवसेनमे 
नयचक्रको गाथानें "सहं के स्थानम 'सद' पाठ है । सद्‌का अर्थं शब्द होता है भौर 'सदका मथं सत्‌" 
होता है । "सत्‌" पाठ ठीक प्रतीत होता है क्योकि क्षणिकवादौ बौद्ध सभी सत्को क्षणिक मानता ह। इस 
तरह चऋजुसू्रनयके भो दो मेद है । 


भगे शब्दनयका लक्षण कहते है- 


जो एक अर्थते भिन्न ङ्ग आदिवाकञे शन्दोकी प्रवृत्तिको स्वीकार नही करता उसे श््द- 
नय कहते है । जैसे पुष्य आदि शन्दोँमे लिगभेद होनेसे अ्थंभेद जानना चाद्िए । अथवा सिद्ध 
शब्दम जो कृ अरथंका व्यवहार किया जाता है वह शब्दनयका विषय है जैसे देवशब्दसे देव अथं 
जिया जाता है ॥२१२-२१३॥ 


चिशेषाथे-- गि, संख्या साधन आदिके व्यभिचारको दर करनेवाले ज्ञान गौर वचनको शब्दनय 
कहते है \ भिन्न छिगवाञे शब्दोका एक ही वाच्य मानना लिग व्यभिचार है, जते तारका भौर स्वातिका, 
अवगम मोर विद्याका, वीणा सौर वाद्यका एक ही वाच्यार्थं मानना । विभिन्न वचनोमें प्रयुक्तं होनेवारे शब्दो- 
का एक ही वाच्य मानना वचनग्यभिचार ह । जै आप. भौर जका, तथा दारा भीर स्त्रीका। इसी 
तरह मध्यम पुरुषका कथन उत्तम पुरुषकी क्रियाके द्वारा करना पुरुष व्यभिचार ह । “होनेवाखा काम हो 
गया" ेषा कहना कारग्यभिचार है क्योकि हो गया तो भूतकारुको कहता है भौर 'होनेवाखा' भागामी 
कालको कहता ह । इस तरहका व्यभिचार दाव्दनयकी दृष्टम उचित नही है । जैसा शन्द कहता है वैसा ही 
अर्थं मानना इस नयका विषय ह । अर्थात्‌ यह नय ॒शब्दभें छिगमेद, वचनभेद, कारकभेद, पुरपभेद भौर 
कालभेद होनेसे उसके अर्थम भेद मानता ह । 

समभिखूढनयका लक्षण कहते है- 

जो अथ॑को शब्दारूढ़ ओौर शब्दको अर्थारूढ कहता है वह समभिरूढनय है । नेसे इन्द्र, 
शक्र ओर पुरन्दर ॥२१४॥ 

विशेषाथं--समभिख्ड नयके दो अर्थं है अंसा मूर ग्रन्धकारने भी वताया ह । एक तो अनेक 
अर्थोको छोडकर किंस एक अर्थम मुख्यता रूढ होनेको समभिशूढ नय कहते है । जमे "गौ" कन्दक ग्यारह 


१ बत्थववहुरण अ० क० खण सु° । अस्थववहारणं ज० ! “लिद्खसख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः 
दान्दनय ।--सर्वाथसि० १।६३। तस्गाथं वा० १।३३ । 'काककारककिद्खाना सेदाच्छब्दोऽर्थमेदक्त्‌ ।* रुघीय० 
का० ४४ । करालादिभेदतोऽ्थस्य भेदं य प्रतिपादयेत्‌ । सोऽत्र शन्दनय. शन्दभरघानत्वादुदाहत. 1--त्वाथ- 
इरो०, प° २५२ । २. नानार्थसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ । यतो नानार्थान्‌ समतीत्यैकमर्थमामिमुख्येन 
रूढ समभिषख्ट. । --सर्वायेसि ०, तत््वाथेवा०, त्वा्थेदछो० १।३६ । धपर्यायमेदादभिरढोऽरथभेदङ्त्‌ 1" 
--क्वीय ० का> ७२ । शनानार्थंसममिरोहणात्षममिरूढ , इन्दनादिन्द्र , शकनाच्छक्र , पूर्दारणात्‌ पुरन्दर 
इति )--जयधवला,साग 3, प° २३९ 1 


-२१८ 1 नयनचक्र ११५ 


ज जं करेड कम्मं देही मणवयणकायचेदादो । 

तं तं खु णामनुत्तो एवंभूदो हवे स णयो ॥२१५) 
पटमतिया दन्वत्यो पज्जयगाही य इयर जे भणिया 1 
ते चदु अत्थपहाणा सहषहाणा हु तिण्णियरा ॥२१६॥ 


पण्णवण भाविभूदे मत्ये इच्छदि य वद्णं जो सो । 
सव्वेसि च णयाणं उर्वार खट संपलोदज्जा ॥\२१. 
पर्ण॑वण भाविभूदे त्ये जो सो ह॒ भेदपज्जाओो । 
अह्‌ तं एवंभूदो संभवदो मुणह्‌ भत्थेसु ५२१८ 


भर्थं होते ह किन्तु वह सवको छोडकर शगाय' कै अर्थे ख्ढ ह । यह शब्दको अर्थाह्ढ माननेका उदाहरण ह । 
दूरा--शब्द भेदे बर्थका भेद माननेवाला समर्भिरूढ नय ह । जैे इन्द्र, शक्र ओौर पुरन्दर ये तीनो शब्द 
स्वर्गे स्वामी इन्दरके वाचक ह मौर एक ही छिगके है किन्तु समभिषूढ नयके अनुसार ये तीनो शन्द इन्दरके 
मिन्न-भित्त धर्मोको कते ह । वह्‌ आनन्द करता हँ इसकिए उसे इन्द्र कहते है, शक्तिशाली होनेसे शक्र गौर 
नगरोको उजाढनेवा्ा होनेसे पुरन्दर कहा जाता है । इस तरह जो नय शब्दभेदसे र्थमेद मानता ह बह 
समर्भिरूढनय ह । 

आगे एवभूतनयको स्वरूप कहते है- 

प्राणी मन, कचन मौर कायकी चेशसे जो-जो क्रिया करता है उस-उस नामसे युक्त होता 
है यहं एवंभूतनयका मन्तव्य जानना चाहिए ॥२१५॥ 

चिरोपा्थ--जिस शब्दका भथ जिस क्रियाख्प हो उस क्रियारूप परिणमे पदार्थको ही ग्रहण करने. 
वाला एवंमूतनय हं । जेस, इन्द्र शब्दका अर्थं आनन्द करना है अत. जिस समय स्वर्गका स्वामी भानन्द 
करता हो उसी समय उसे इनदर कहना चाहिए, जत्र पूजन करता दो तो पजक कहना चाहिए । यह एवभूत- 
नयका मन्तव्य ह । 


उक्त मगमादिनयोमें द्रव्याधिक मौर पर्यायाथिकका तथा शब्दनय भौर अर्थनयका मेद करते ट- 


पहलेके तीन नय द्रग्याथिक हँ वाकीके नय पर्यायको ग्रहण करते है 1 प्रारम्मके चारनय 
अर्थ॑प्रधान ह ओर भेष तीन नय शब्दप्रघान है ॥२१६॥ 
विरशेषार्थ--जो प्रन्यकी मुख्यत्ता से वस्तुको ग्रहण करता है वह दरव्याथिक नय है अत नैगम संग्रह 
मीर व्यवहारनय द्रव्याधिकनय ह । जो पर्यायकी प्रधानता मर्थको ग्रहण केरता ह वह्‌ पर्याया्िक नय हँ । 
त्लुसूत्र शब्द, समभिरूढ भौर एवभूत पर्यायाथिक नय ह । नयके ये मेद दरन्यपर्यायात्मक वस्नुके एक-एक 
अश्च दन्य गौर पर्यायको यकर किये गये ह । इसी तरह अथं ( पदार्थं } शौर शब्दकी प्रधानता भी नयके 
दो मेद है अर्थनय मौर शब्दनय । अर्थप्रवान नयोको मर्थनय कहते ह । आरम्भक चार नय भर्थप्रवान होनेसे 
अर्थनय ह । शेप तीन शब्द, सममिखूढ गौर एवंभूत शब्दकी प्रधानततासे पदार्थका ग्रहण करते है जैसा उतके 
लक्षणोपे स्पष्ट है जो पहङे कह आये है, अतत वे शब्द नय ह । 


१ तिण्णिणया क० । 'चत्वारोऽरथनया देते जीवाचर्थन्यपाश्चयात्‌ । त्रय शन्दनयाः सत्यपदतिद्या समाधिता 1" 
--रधोय० का० ४२ । द्रव्यार्थो व्यवहारान्त पर्यागरार्थस्ततो परः।" ° तव्रजुसूत्रपर्यन्तारचत्वारोऽर्थनया मता । 
त्रय. शब्दनया रोषा शब्दवाच्यार्थगोचरा ।॥ --उत्वाथद्छो° प° २६८, २७४ । श्रन्याधिकप्रविमागादि 
नैगमसंग्रह्ववहारा पर्यायाथिकप्रविमागादूजुमूत्रादय । तत्र ऋजु सूत्रपर्यन्तास्चत्वारोऽरथनया , तेषामर्थं ्रचान- 
त्वात्‌ । शेषास्व्रय शब्दनया शान्दभ्रवानत्वात्‌ ।--अष्टस्स० ० २८७ । २ एपा गाथा आ रतौ नास्ति । 


११६ द्रन्यस्वभावचभ्रकारक ( गा० २९९ 


गुणंपज्जयदोदन्वे कारकसन्भावदो य उव्वेसु । 
स्णंरईहिय भेयं कुणडं सड्भूयसुद्धियरो ॥२१९॥ 
दव्वाणं खु पएसा वहूगा चवहारदो य एक्केण । 
अण्णेण थ णिच्छयदो भणिया का तत्य खदु हवे जुत्ती \\२२०१ 
वदुच्यते-- 
व्यवहाराश्रया्यद्च संख्यातीतप्रदेशवान्‌ 1 
अभिन्नात्मेकदेशित्वादेकदेकोऽपि नित्चयात्‌ 11*९॥ 
-अणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्दो चेदा । 
असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असं खदेसो वा 1२॥ 
एक्कपएसे दव्वं णिच्छयवो भेयक्प्पणारदहिए 1 
सब्मूएणं बहुगा तस्त य ते भेयकण्यणासहिए्‌ १२२१ 





शुदधद्भूत व्यवहार नयका स्वरूप कहते हं-- 

शुद्धसदूमूत व्यवहारनय गुण गौर पर्यायके द्वारा द्रव्यमे तथा .कारक भेदसे द्रग्योमे संज्ञा 
आदिक हारा भेद करता है 1२१९१ 

विेपाथं--षद्मूत व्यवहारनयके दो मेद हँ--गुदधसद्मूत व्यवहारनय गौर मुद्ध सद्मृतव्यवदार- 
नय । सदभूत व्यवहारनयक्ता विपय एक ही द्रव्य होता है 1 शुद्ध गुण बौर शुद्ध गुणीमे, शुद्धपर्माय ओर शुद्ध 
पर्यायीमे भेद करनेवाला चुदसदुभूत व्यवहारनय है, जसे जीवके केवलनानादि गुण ह । इसे अनुपचरित 
सदुभूत व्यवहार नय भी कहते ह । बौर मशुडगुण मबुढगुणीमें तथा मशुद्धपर्याय गौर मबुद्धपर्यायीमें भेद 
करनेवारा अशुद्ध सदूमूतग्यवहारनय है । जेते जोवके मतिजानादिगुण हँ 1 इसे उपचरित सदुभूतन्यवहारनय 
भी कहते है 1 

कोई शंका करता हं-- 

एक चायने व्यवहारनयसे द्रव्योके वहूत परदे कहे हँ । अन्य आचार्यने निर्वयनयते 
दरव्यके वहुत प्रदेश कहे है । इसमें क्या युक्ति है ॥२२गा 

दाकाकार अपने कथन के समर्थन मं दो प्रमाण उपस्थित करता ह॑- 

कहा भी हं--च्यवहारनयके जाश्रयसे जो असंख्यात प्रदेशी ह वही निश्वयनयसे अमित्र एक मात्म- 
सूप होने से एक परदेशी मी हँ । समुद्घात को छोडकर व्यवहारनय से जात्मा संकोच भीर विस्तार कै कारण 
अपने छोटे या वडे शरोर के वरावर हँ मौर निश्चयनयसे असंख्यात प्रदेशी है । 

ग्रन्थकार इसका समाधान करते है- 

भेदकल्पना रहित निज्चयनयसे द्रन्य एक प्रदेशो है भौर भेदकल्पना सहित सदभूत 
व्यवहारनयसे बहुत प्रदेदी है 1२२१५ 

विरेषाथे--जेनसिद्धन्तमे विविघनयोकरि दारा वस्तु स्वल्पका कथन किया गया ह । यदि नय “ 
द्टिको च समन्ञा जावे तो उस कथनमें प्रस्पर विरोष प्रतत हुए विना नही रह सकता 1 इसका उदाहरण 
रकाकारकी उक्तशंकाही ह कि किसी आचार्यने व्यवहारनयसे जीवके वहत प्रदेश कहै है बौर किसी 
माचार्यने निरुचयनसे जीवके वहत प्रदेदा के ह 1 इसमें क्या युक्ति ह क्यो उन्होने पेसा कटा है ? अरन्यकार 
उत्तर देते हँ कि यचपि जीव द्रन्य एक भीर अखण्ड ह । किन्तु वहं वदहूष्रदेशी है तभी तो उसेछछोटाया 





१. गुणगुणिषज्जयदन्वे ज० क० ख० सु० ज० । नयचक ( देवसेन ) गा० ४६1 २. तो णाउणं सेयं 
ख० खु° । तप्पाञगं मेयं ० । ३, उन्यसंग्रह॒ गा० १० । 


२२६ ] सेयचक्र ११७ 


अर्ण्णेसि अण्णगरणा भणड असव्भूय तिविह्‌ भेदोवि । 
सज्जाईइ इयर भिस्सो णायव्वो तिविहुभेदजुदो ॥२२२॥ 
दष्वगुणपज्जयाणं उचयारं ताण होड तत्थेब 1 

दघ्वे गुणपज्जाया "गुणदवियं पज्जया णेया २२३ 
पनज्जाए दन्वगुणा उवयरियं बा हू वंघसंजुत्ता । 

सेवे संसिकेसे णाणीणं णेयमार्दीहि ५२२२ 

विजातीय द्रग्ये विजातीयद्रग्यावरोपणा असदुमूततम्यवहार -- 
एयंदियाददेहा णिच्वत्ता जे वि पोरगले काए 1 

ते जो भणेड जीवा बवहारो सो विजार्ईमो ।२२५1॥ 


विनातिगुणे विजातिगुणावरोपणोऽसदूभूउन्यवहार -- 


“मुत्तं इह मस्णाणं मु्तिमदव्वेण जण्गियो जहा ! 
जई णह सुत्तं णाणं तो क खलिभो हु मुत्तेण ॥२२६॥ 


वडा जैखा शरीर प्रास होता है उदी भे व्याप्त होकर रह जाता है ! वड़ा शरीर भिकने पर उसी जीव के 
्रदेश फर जते है ओर छोटा शरीर मिलते पर संकरूवित हो जाते है । किन्तु एेषा होनेसे उसकी जवमाहना 
तो घटती-वढती है परन्तु प्रदेश नही घटते-वटते । जैसे रवडको तानने पर वह पौर जाती ह॑ फिर सकरुच 
जाती हं किन्तु रवडके भदेश उतने ही रहते है । स तरह जीव असंख्यात प्रदेश है विन्तु प्रदेश भेद होते 
हए मी जीव तो एक अखण्ड ही है । भत. भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध निस्वयनयसे जीव एक्परदेरी है । भौर 
भेद कल्पना सपिक्ष सद्भूत व्यवहार नयसे वहुपरदेशो है 1 इस प्रकार नयभेदसे उक्त कथनमेदकषा समन्वय 
कर लेता चाद्ए 1 

आगे असरदुभूत व्यवहारनयका लक्षण गौर मेद कहते है- 

जो अन्यके ुणोको भअन्यका कहता है वह असदुभूत व्यवहारनय है ।! उसके तीन भेद है 
सजाति, विजाति गौर मिश्र तेथा उनमें से भी प्रत्येके तीन-तीच भेद है ॥२२२॥ 

द्रव्यमे द्रव्यका, गुणमे गुणका, पर्याये पर्याथका, द्रव्यमे गुण गौर पर्यायका.गुणमे द्र्य 
मौर पर्यायका भौर पर्यायमे द्रव्य ओर गुणका उपचार करना चाहिए । यह्‌ उपचार वन्धसे सयुक्त 
मवस्था मे तथा ज्ञानीका ज्ञेय मादिके साथ सम्बन्ध होने पर किया जाता ह ॥२२३-२२४॥ 

आगे विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रन्यका आरोपण स्प भसदमूत व्यवहारनयका कथन करते है- 

पौदुगछिक कायमे जो एकैन्द्रिय आदिके शरीर चनते ह उन्दे जो जीव कहता है वह्‌ 
विजातीय असदुमूत ग्यवहारनेय है ॥२२५॥ 

विक्ेपाथं--्रीर पौद्गङ्क है-पुद्गछ परमाणु्सि वना है 1 उसमे लीवका निवास होनेसे तथा 
जीवके खाथ ही उसका जन्म होनेसे छोग उसे जोव कहते हँ किन्तु यथार्थमे तो शरीर जीव नही है, जीवसे 
भिन्न द्र्य ह । जीव द्रव्य चेतन ज्ञानवान्‌ है ओर शरीर जड रहै, स्प रस गन्व स्प गुणवाला है । अतः 
विजातीय द्रन्य शरीर में विजातीय द्रव्य जीवका आरोप करैवाला नय विजातीय अघदूभूत व्यवहारय ह । 

आगे विजातीय युणमें विजातीय गुणका आरोप करनेवाके उ्सदुमूत व्यवहारनयका स्वरूप 
कहत €~ 

मत्िन्ञान मृतिंकं है स्योकिं मूत्िक द्रव्यसे पेदा होता है यदि मतिज्ञान मूतं न होता तो 
मृतके दारा वह्‌ स्ललित क्रयो होता ॥२२९॥ 


१. गुणे दविया पञ्जया अ० क० । गुणदविया ख० । २. “उवधो सध्िेसो णाणीणं णाणणेयमादीहि-- 
अ० क० ख० श्ु० । ३ "विजात्यसदुभूतग्यवहा से यथा मूतं मतिज्ञान यतो मूतंद्रन्येण जनितम्‌ !*--आङाप०। 


११८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक | गा० २२७- 


स्वज्ञातिपययि स्वजातिपर्यायावरोपणोऽसद्भूतन्यवहारः- 

ददूदुणं पडिबिबं लबदि ह तं चेव एस पन्जाओो । 

सज्जाईइ असन्भूजो उवथरिओ गियज्जाईपज्जामो ॥२२७ 
स्वजातिविजातिदरव्ये स्वजातिविजातिगुणावरोपणः असद्भूतन्यवहार.~- 

"णेयं जीवमनीवं तं पिय णाणं खु तस्स विसयादो । 

जो भणडई एरिसत्थं वहारो सो असब्मूदो 11२२८ 
स्व्जातिद्रव्ये स्वजातिविमावपर्यायारोपणोऽसदुभूतव्यवहारः-- 

परमाणु एयदेजी बहुयपदेसी पयंपएं जो हु ! 

सो ववहारो णे दन्वे पञ्जायउवयारो पैरेररा 


विशेषा -- मात्मा भमूर्तिंक है अत उसका ज्ञानगुणभी भमूर्तिक ह । किन्तु जै कर्मबन्धके 
कारण अमूर्तिक आत्माको व्यवहारनयसे पूर्तिक कहा जाता ह वैसे ही कर्मवद्ध आत्माके उन्द्ियोकी सहायता 
होनेवाला मतिज्ञान भी मूर्तं काता है क्योकि वह मूतं इन्द्रियोसे पैदा होता है, मूतं पदार्थोको जानता हँ, 
मूतं के द्वारा उसमें वाघा उपस्थित हौ जाती है, यह्‌ विजातीय गुण ज्ञानम विजातीय गुण मूर्तताका भारोप 
करतेवाछा भसद्भूत्त व्यवहारनय है ! 

आगे स्वजातीयपर्ययमे स्वजातीय पर्यायका भारोप करनेवाा असदुभूत ग्यवहारनयका स्वरूप 
कहते है-- 

प्रतिविम्बको देखकर यह वही पर्याय है एसा कहा जाता है । यह्‌ स्वजाति पर्यायमें स्व- 
जाति पर्यायका उपचार करनेवाला मसदभूत व्यवहारनय है ।२२७॥ 

विशेषार्थ--दर्पण भी पुद्गलकी पर्याय है गौर उसमें प्रतिबिम्बित मुख भी पुद्गलको पर्याय हँ 
तथा जिख मुखका उसमे प्रतिविम्ब पड़ रहा है वह मुख मी पुद्गल्की पर्याय ह । दर्पणमे प्रतिविम्वित् 
मुखको देखकर यह्‌ कहना कि यह्‌ वही मुख ह यह्‌ स्वजाति पर्यायमें स्वनातिपर्यायका भारोप करनेवाला 
असदूभूत न्यवहारनय हे 1 

आगे स्वजाति विजाति द्रग्यमें स्वजाति विजातिगुणका मारोप करनेवाले भसदमूत व्यवहारनयको 
कहत ह~ 

ज्ञेय जीव भी है. मौर अजीव भी है ज्ञानके विषय होनेसे उन्हे जो शानः कहता है वह्‌ 
असदुभूत ग्यवहारनय है ॥२२८॥ 

विशेषाथ--ज्ञानके छिए जीव स्वजाति द्रव्य ह मौर जीवके किण ज्ञान स्वजाति गुण है क्योकि 
जीव द्रव्य भौर ज्ञानगुण दोनो एक है । ज्ञानके विना जीव नही गौर जीषके विना ज्ञान नही । इसके विपरीत 
अजीव द्रन्यक किए ज्ञानगुण विजातीय है बौर ज्लानगुणके लिए अजीव द्रव्य विजातीय ह क्योकि दोनोमें से 
एक जड ह तो दूस चेतन है । किन्तु ज्ञान जोवको भो जानती ह भौर अजीवक्तो भौ जानता ह । इसरिए 
ज्ञानके विषय होनेसे जीव ओर गजीवको ल्ञान कहना स्वजाति विजाति द्रव्यमें स्वजाति विजातिगुणका 
आरोप करनेवाखा बसद्मूत व्यवहारनय है । 

मागे स्वजातिद्रन्यमे स्वजाति विभावपर्यायका आरोप कृरनेवाे असद्‌भूत व्यवहारनयको कहते है-- 

जो एकप्रदेशो परमाणुको बहुप्रदेशो कहता है उसे द्रव्यमे पर्यायका उपचार करनेवाका 
असद्‌भूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥२२९॥ 





१. (्वजातिविजात्यसद्‌भूतन्यवहारो यथा ज्ञेये जौवेऽजोवे ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्य विषयत्वात्‌"--आकाप० । 
२. -यं जंपदे अ० क° सु° । स्वजात्यसदुभूतव्यवहारो यथा परमाणुर्वहु देल ति कयनमित्यादि'--भाराप० । 


-२३३ 1 नयचक्र १९१९ 


स्वजातिगुणे स्वजातिद्रव्यावरोपणोऽसद्भूतव्यददारः- 

रूवं पि भणड दन्वं बवहारो भण्णमत्यसंभदो । 

सेगओ जह पासागो गुणेसु दव्वाण उवयारो ॥२३०१ 
स्वजातिगुणे स्वनातिपर्यायारोपणोऽसद्भृतव्यवहार -- 

णाणं पि हु पञ्जायं परिणममाणो इ गिह्णृए जह्यां 

ववहारो खदु जप्‌ गुणेसु उवयरियपञ्जाओ \\२३१॥ 
स्वजातिविमावपययि स्वजातिद्रन्यावरोपणोऽसद्भूतव्यवहार - 

ददृटण शूलखंघं पुर्गलदन्वेत्ति जंपए लोए ! 

उवयागो पञ्जाए पुग्गलदन्वस्सं भणडई यवहारो ॥२३२॥ 
स्वजातिपर्यायि स्वजातिगुणावरोपणोऽसद्भृतव्यवहार.- 

ददृहुण देहाणं वण्णंतो होड उत्तमं ख्वं । 

गुण उवयारो भणिमो पञ्जाए णत्थि संदेहो ॥२३३॥ 


विरशेषार्थ--पुद्गलका एक परमाणु एक प्रदेशी होता ह॑ उसके दो भादि प्रदेश नही होते । किन्तु 
वही परमाणुं अन्य परमाणुमोके साथ भिलने पर उपचारसे वहूुप्रदेशी कष्य जाता ह । परमाणुमोकि मेरवे जो 
स्कन्ध वनता हं चह ॒पुद्गक्की विमावपर्याय है भौर परमाणु पुद्गल द्रव्य है । दोनो ही पौद्गकिक होनेसे 
एक जातके ह । 


आगे स्वजाति गुणमें स्वजाति द्रन्यका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयको कहते है- 

अन्य भरथ॑मे होनेवाला व्यवहार रूपको भी द्रव्य कहता है जेसे सफेद पत्थर । यह गुणोमे 
द्रेव्यका उपचार है 1२३०] 

विकेषार्थ--खफेद रूप है भौर पत्यर द्रव्य है दोनो ही पौद्गछिक होनेसे एकजातीय है । सफेद 
स्परे पाषाण द्रग्यका उपचार करना स्वजातिगुणमे स्वजाति द्रव्यका उपचार करनेवाला भसदभूत 
ग्यवहारनय है 1 

स्वजाति गुणमें स्वजाति पर्यायका आरोपण करनेवाठे असदूमूत ग्यवहारनयक्रा स्वल्प कहते ह- 

परिणमनन्नोक ज्ञानको पर्याय रूपसे कहा जाता है इसे गुणोमे पर्यायका उपचार करनेवाङा 
असदुभूत व्यवहारनय कहते ह 1२३११ 

विशेपाथं--्ञान गुण है किन्तु वह मी परिणमनशील ह अतः उसे ज्ञानपर्याय खूपसे कहना गुणमे 
पर्यायका उपचार करनेवाला असदुभूत व्यवहारमय है । 

आगे स्वजाति विभाव पर्यायमें स्वजाति द्रभ्यका आरोप करमेवाङे असदुमूत व्यवहारनयकां स्वरूप 
कहते है-- 

स्थूरु स्कन्धको देखकर कोकमे उसे "यह्‌ पुद्गक द्रभ्य है एेसा कहते हँ । इसे पर्यायमें 
पुद्गख द्रग्यका मारोप करमेवाखा व्यवहारनय कहते ह 1\२३२॥ 

, विरोषार्थ--मनेक पुद्गल परमाणुमोके मेरुचे जो स्यूल स्कन्ध वनता ह वह्‌ पुद्गल दरव्यकी विभाव 
पर्याय ह । उसे पुद्गल द्रग्य कहना स्वजाति पर्णायरमे स्वजाति द्रव्यका भारोप करनेवाङा मसदूमूत ग्यवहार- 
नय कहते हं 1 

आगे स्वजाति पर्यायं स्वजाति गुणका आरोप करनेवाले भसदुमूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते ह-- 
दारीरके आकारको देखकर उसका चणंन करते हए कहना कि केखा उत्तम रूप है, यह्‌ 
पर्यायमे गुणका उपचार है इसमे सन्देह नही 1॥२३३॥ 


१. उवयारय--अ० क ० । २, पुग्गकूदव्वेसु मा० ज० । ३, देहसारं जा० ज ० । 


१९० द्रव्यस्वभावप्रकाश्चक [ गा० २३४ 


सन्वत्थ पञ्जयादो संतो भणिमो निणेहि ववहारो । 

जस्त ण हवेड संतो हैऊ दोह्हृपि तस्स कुदो २३४ 
चउगडई इह संसारो तस्त य हेऊ सुहायुहं कम्मं । 

जई `ता निच्छा किह सो संसारो संखमिव तस्समए्‌ ५२३५ 
एडंदियादिदेहा जीवा ववहारदो य जिणदिटरा । 

हिसादिसु जदि पापं सन्वत्थवि किण्ण ववहारो ॥२२६ 





विरोषाथं--चरीरका आकार तो पर्याय है भौर ख्प गुण ह । अत. शरीरके भाकारको देवकर यह 
कैसा सुन्दर रूप है, एेखा कहना स्वजाति पर्यायमें स्वजाति गुणका आरोप करनेवाङा असदुमूत ग्यवहारनय 
है । इस प्रकार ये ऊपर कह नौ भेद असद्भूत व्यवहा रनयके जानना चाहिए । 

आगे कहते ह कि व्यवहार सर्व॑या नसत्‌ नही ह- 

जिनेन््रदेवने सर्व॑त्र पर्यायरूपसे व्यवहारको सत्‌ कहा है 1 जो व्यवहारको सत्‌ ही मानता 
उसके मतमे संसार ओर मोक्षे कारण कसे वनेगे ।(२३५॥ 

यह चार गतिरूप ससार है उसके हेत शुभ गौर अगम कमं है] यदिवहमिध्याहतो 
उसके मतमें साख्यकी तरह वह संसार केसे वनेगा ॥[२२५॥ 

जिनेन्द्र देवने ग्यवहारनयसे एकेन्दरिय आदि जोवोके शरीरको जीव कहा है । यदि उनको 
हिसा करनेमे पाप है तो स्वर व्यवहार कयो नही मानते ॥२३६॥ 

विशेषाथ-रन्याथिक गौर पर्यायाथिक नयको अध्यात्मम निश्चयनय मौर ग्यवहारनय कहते है 1 
जसे द्रग्याथिकनयका विषय दन्य हं वैते ही निश्चयनयका विषय भी शुद्ध द्रग्य ह मौर जैसे पर्यायार्थिकनयका 
विषय पर्याय हं वैसे ही व्यवहारनयका विषय भी भेदन्यवहार है । व्यवहार शब्दका अर्थही भेद करना हं । 
अखण्ड वस्तुमें वस्तुत भेद करना तो मशक्य है कया कोई आत्मके खण्ड-खण्ड कर सकता ह ? किन्तु शब्दके 
द्वारा अखण्ड एक वस्तु भौ भेदन्यबहार सम्भव ह । जैसे आत्मामें दर्शन ज्ञान भौर चारितरगुण है । अर्थात्‌ 
गुण मौर गुणी या द्रव्य गौर पर्याये मेदस अभिन्न वस्तुमे मी भेदकी प्रतीति होती है । यह भेदन्यवहार 
भी ग्यवहारनयकी मर्यादाके ही जन्तर्गंत हे । यद्यपि दसे मशुद्ध निश््वयनयका भौ विषय वतलया है किन्तु शुद्ध 
निद्वयनयकी अपेक्षासे अशुद्ध निद्चयनय भी ग्यवहारनयमे ही आता ह 1 जो शुद्ध द्रव्यकरा निरूपक ह वह 
निश्वयनय है मौर जो बजुद्ध द्रग्यका निरूपक है वह्‌ न्यवहारनय हं । या जो स्वाश्रितं हं वह निश्चय नय 
ह भौर जो प्राध्रित ह वह व्यवहार नय है इसीते माचा कुन्दकुन्दते निद्चनयको भूतार्थं या सत्यार्थ कहा ह 
ओर व्यवहारनयको अभूतार्थं या असत्यार्थं कहा ह । इन दोनो नयोकी स्यार्थता बौर मसत्याथंताको स्पष्ट 
करनेके लिए यहां दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपा कथन किया जाता ह । ग्यवहारनयसे जीव गौर शरीर एक 
है किन्तु निरुचयनयसे दोनो दो द्रव्य है । वै कभी एक नही हो सकते । इसी तरह संसारी जीव कमंसि वद्ध 
है ओौर कर्म पौद्गक्िक होनेसे रूप रस गन्ध स्पर्शागुणवाले ह । इसकतिए व्यवहारनयसे जीवको भी रूपादिवान्‌ 
कहा जाता है । किन्तु निंदचयनयसे जीव रूपादिवाल्र नही है । इती तरह संसारी जीवको बादर या सूम, 
पर्याप्त या भपर्यासि, एकेन्दरिय, दो इन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौ इन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, सैनी, असैनी भादि कहा जाता है, यह 
सब व्यवहारनये ह । क्योकि वादर या सष्ष्म गौर पर्याप्त या जपर्याप्त तो चरीर होता ह । इन्द्रियां भी शरीर- 
मदही होती है । जीवमें तो इन्द्रयां नही होती । किन्तु उख शरीरम जीवका निवास होनेसे जीवको वादर 


१ “सहत्यपच्चयादो--नयचक ( देवसेन ) गा० ६३ । ए, तं क० । तहं ख० । तह सु० । ३. व्यवहारो 
हि व्यवहारिणां स्लेच्छमाषेव म्लेच्छाना परमार्थरतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीरथप्वृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य 
एव । तमन्तरेण तु शरी राज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्‌ चसस्थावराणा भस्मन इव नि शंकमुपमर्दनेन 
हिसाभावाद्‌ भवत्येव वन्वस्याभ्ाव. ।" -समथसार० शश्टतचन्द्रटीका, गा० ४६ 1 ४ जिणुदिद्ा ज० । 
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बेधेच भोक्वहेञ अण्णो वव्रहारदो य णायन्वो । 
णिच्छयवो णिय भावो भणिमो खदु सब्वदरसीहि 1२३७ 


आदि कहा जाता हं । जैसे जिस घडेमे घी रखा रहता ह उते घीका धडा कह देते हं । वास्तवे तो घडा घीका 
नही, मिद्रीका है 1 वैते ही बज्ञानी रोगोको शुद्ध जीवका ज्ञान न होनेते गौर अशुद्ध जीवसे हौ सुपरिचित 
होनेसे इन्द्रिय दिके वारा ही जीवका ज्ञान काया जाता है । किन्तु यथार्थमे तो ये सव शरीरके धर्म हैँ । 
अत अन्यके धर्मको अन्यम आरोपण केरला व्यवहारनयका विषय ह इसीसे व्यवहारनयकञो असत्यार्थं या 
अभूतां कठा है । किन्तु इसका मतलब यह नही है कि व्यवहारनय सर्वथा ही मिथ्या ह । यदि ठेसा माना 
जायेगा तो परमार्थसे ससार गौर मोक्षका ही अभाव हो जायेगा क्योकि जीवकी संसार ददा भी तो व्यवहार 
शी है 1 संसार दशा जीवका स्वस्य तो नही है इसीकिए पराधित होमे ये वह व्यवहारनयका विषय ह । 
शौर ससार पूर्वक ही मोक्ष होता ह अतत जव संसार सर्वथा मिथ्या ठहरेगा तो मोक्षका प्रन ही नही उल्ता 1 
गौर जब ससार तथा मोक्ष नही रहेगा तो संसारके कारण आस्व वन्ध तथा मोक्षके कारण संवर भौर 
निर्जरा भी नही रहेंगे । इखके सिवाय श्षरीरपे जीवको सर्वथा भिन्न मानकर उनका घात करनेसे हिसाका 
पाप नही रगेगा । यदि पाप मानते हो तो सिद्ध होता ह किं ग्यवहारनय सर्वथा मिथ्या हीह । 
व्यवहारनयसे वन्धकी तरह्‌ मोक्षका हतु भो अन्य जानना चाहिए । किन्तु निरेचयनयसे 
सर्वदर्शी भगवानुने निजभावको बन्ध ओर मोक्षका कारण कहा है ॥२३७५ 
विरशेषाथे--जौ पराश्रित केथन ह वह॒ व्यवहारनय है भो स्वाधित है वहु निर्वेयनय है । भत 
व्यवहारनयसे वन्वकी तरह मोक्षका कारण भी अन्य ह भौर निर्चयनयसे वन्व ओर मोक्षका कारण मात्मा- 
का भाव ह । उदाहरणके किए--एक पुरुष क्षरीरमें तेल लगाकर धूर्भरी भूमि्मे अनेक काम करता है, 
्षोको काटता है, दौड-धूप करता है तो उखका शरीर धूर कि हो जाता है । मौर यदि वही मनुष्य शरीर 
मे तेर न छगाकर उसी धूरुभरी भूभिमें वही खव काम करता है तो उका शरीर धूरपे कित नही होता । 
इसपर विचार करनेसे जात होता ह कि उसके शरीरम र्गा तेल हौ उसके घूरुसे लिप्त होनेमे कारण है । 
यदि धूलमरी भूमि कारणहो तो तैल नही छुगाने पर भो उसका शरीर धूरते लिप्त होना चाहिए 1 इसी 
तरह यदि दौद़धूप कारणहोतो तेरे निप होनेपर मी उसका शरीर धुलषे लिप्त होना चाहिए । 
इससे यही सिद्ध होता है कि उसके शरीरम कगा तेल ही उके धूरिकिक्त होनेका कारण है । दसौ तरह 
मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मामं रागमावको करता हुमा, स्वमावसे ही कर्मयोग्य पृदुगरोपे भरे हए दस 
रोकरमे मन, वचन, कायसे अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियां करता हुमा कर्मरूप धूरिसे लिप्त होता है, तव विचारिए 
कि इस बन्धका कारण कौन ह । स्वभावसे ही कर्मपुद्गलोषे मरा हुमा खोक तो बन्धका कारण है नही, यदि 
हो तो छोकमें स्थित सिद्धोके भो बन्धका प्रसंग आयेगा । मरन, वचन, कायक क्रिया खूप योग भी बन्धका 
कारण नही हँ यदि हो तो मन, वचन, कायकी क्रियावाके यथास्यात सयमि्योके भी बन्धका प्रसग प्राप्त होगा 1 
सचित्त अचित्त वस्तुगोका घात भी बन्धका कारण नही ह यदि उससे बन्ध हो तो समितिमें तत्र साधुभओोके 
भी सचित्त अचित्तके घातसे बन्धका प्रसंग भयेगा 1 अत. यही सिद्ध होता ह किं उपयोग भूमिम रागादिक- 
काकरना ही वन्धका कारण ह फिर भी ग्यवहारमें एसा कहा जाता ह कि छेदन-मेदनसे वन्ध होता है, या 
मन, वचन, कायकी क्रियासे वन्ध होता है 1 परमार्थसे वन्वका कारण रागमाव ही है । इसी तरह परभार्थसे 
वन्धने मुक्तिका कारण भी आत्माकां भाव ही ह । भात्माके समस्त कर्मवन्धनसे छुटनेका नाम मोक्ष है 1 मब 
प्रहल होता ह कि भात्मा भौर वन्धन दोनो अख्ग-अल्ग कवे हो श्योकि उसके हुए बिना मोढ सस्मव नही 
है । इसका उत्तर है कि प्रज्ञारूमी वैनी छेनीके द्वारा आत्मा भीर कर्मवन्धक्ो पृथक्‌-पृथक्‌ किये विना कर्म 
वन्धनसे छुटकारा नही हो सकता 1 उसके लिए मात्मा बौर कर्मके स्वरूपको जानना चाहिए । भर इनके 


१. दौ पुण जीवो भ--भ० सु° क० ख० ज ० । 
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जो चिय' जीवसहावो णिच्छयदो होर सव्बजीवाणं । 
सो चियः भेडवयारोः जाण पूडं होड ववहारो ॥२३८ 
सेदुवयारं णिच्छय सिच्छादिहण सिच्छरूनं खु । 

४ सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु बंधो व मोक्खो वा ॥॥२३९॥ 





स्वरूपकी पहचान इनके जक्षणपे होती दहै । आत्माका असाधारण लक्षण चैतन्य है । यह लक्षण आत्मके सभी 
गुण प्ययोमें व्यापक है । अत. आत्मा चैतन्यस्वखूप है 1 किन्तु बन्ध तो पुद्गर परमाणुमोका स्कन्ध है । 
इन दोनोका भेद प्रतीत न होनेसे कर्मके उदयसे होनैवाछे रागादि भावोको यहु जीव अपना मानता हं । 
यही मूक है । भेदज्ञान हौनेपर जो चेतन स्वरूप आत्मा हँ वह मै हं, शेष भाव मृङ्षसे भिभ्न है, इस प्रकार 
जानकर भातमामें ही सतत रमण करनेसे मोक्षकौ प्राप्ति होती है) उसके किए सयम भी धारण करताहै, 
तप भी करता ह किन्तु तद्रूप जो आत्मभाव है वही निश्चयसे मोक्षका कारण ह, व्यवहारसे जो-जो बाह्य 
क्रियां की जाती है वै भी मोक्षका कारण कही जाती है । निश्चयके होनेपर तद्रूप व्यवहार होता ही है तमी 
वह्‌ निश््वय निश्चय ह अन्यथा निर्वयाभास हँ यह नही भूलना चाहिए । 


निक्चवयनयसे जो जीवे स्वमाव सब जीवोभे होता है मेदोपचारसे वह्‌ भी व्यवहार रहै एेसा 
स्पष्ट जानो 1२३८1 


विकेषा्थ--जीवका जो नैश्चयिकं स्वमाव है जो सव जीवोमे पाया जाता है यदि उसमे भी भेदका 
लपचार किया जाता ह तो वह भी व्यवहारनयकी सीमामें ही आता ह । अत निद्चयनयकी दृष्टम मात्ममें 
दर्शन, ज्ञान ओर वचारित्रका मी भेद नही ह । क्योकि आत्मा अनन्त घर्मोका एक अखण्ड पिण्ड ह किन्तु 
व्यवहारी मनुष्य धर्मोकी प्ररूपणाके विना धर्मी आत्माको नही खमक्चते, अत उन्हुं समक्चानेके किए अभेद रूप 
वस्तुमे भी घर्मोका भेद करके एसा उपदे किया जाता हं क्कि मात्मामें दर्शन, ज्ञान गौर चारित्र है । भतः 
मसेदमे सेदका उपचार करनेसे यह व्यवहार ह । परमारथ॑से तो अनन्त गुण-पर्यायोको पिये हृए प्रत्येक द्रन्य 
अभेदसूपहीह। 


मिथ्याद्ष्टियोका भेदरूप उपचार तथा निश्चय मिथ्या होता है मौर सम्यग्द्ष्टियोका सम्यक्‌ 
होत्ता है । उन्हीसे बन्ध अथवा मोक्ष होत्ता है ॥२३९॥ 


विशोषा्थ-- जैसे सम्यण्ृष्टका ज्ञान सच्चा ओर मिथ्यादृष्टिका ज्ञान मिथ्या होता ह वैते ही मिथ्या 
द्ठिका व्यवहार ओर निश्चयनय मिथ्या होता है भौर सम्यग्दष्टिका सम्यक्‌ होता है। साधारण तौरसे 
न्यवहार्यको मसत्यार्थं भौर निश्चयनयको सत्यार्थ कहा है । किन्तु मिथ्यादृष्टिका सत्यार्थ निर्वयनय भी 
सम्यक्‌ नही होता भौर सम्यण्दृष्टिका भसत्याथं व्यवहारनय भी सम्यक्‌ होता है । इसका कारण यह है 
कि मिथ्यादृष्टिकौ जब दृष्टि ही मिथ्या है तो वह दृष्टि व्यवहारसूप हौ या निकचवयरूप भिथ्याही कही 
जायेगी मौर वह फिसी एक नयके पक्षमे गिर कर अपने मिथ्यात्वका परिचय दिये बिना नही रहेगा । किन्तु 
सम्यग्दष्टिकी दृष्टि--व्यवहाररूप भौ ओर निद्चयसूप भो सम्यक्‌ होनेसे वह जानता तो दोनो नयोको है 
किन्तु दोनोमे-से किसी भी एक नयके पक्षको केकर नही वैठता क्योकरि एक नयका सर्वया पक्ष ग्रहण करनेसे 
मिथ्यात्वे मिला हुमा पक्षका राग होता है । तथा प्रयोजनवदा एकं नयको प्रधान करके ग्रहृण करनेपर 


चारितरभोहके पक्षसे राग होता है । किन्तु जब नयका पक्ष छोडकर वस्तु स्वरूपको केव जानता ही है तो 
उस समय वह वीरागके समान होता है । 


५ 
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ण मुणइ वत्युसंहावं मह विवरीयं णिरवेक्छदो मण \ 
तं इह भिच्छाणीणं विवरोयं सम्ैरूवं सु \२४०॥ 

णो उवयारं कीरइ णाणस्स दस्षणस्स वा णेए । 

किहं णिच्छित्ती णाणं अरण्णेति होड णियमेण ॥२४१॥ 


जो वस्तु-स्वरूपको नही जानता या निरपेक्ष ङूपसे विपरीत जानता है वह मिथ्याज्ञान है 
गौर उससे विपरीत सम्यग््ञान है ।२४०॥ 


विरोपाथं -वस्तुके यथायं स्वरूयक्नो नही जानना या निरयक्ष रूपते कुखको कु जानना मिथ्याज्ञान 
है । मिच्यात््रके पाच भेदोमे एक अज्ञान मि्यात्व है भौर दूसरा विपरीत मिथ्याल हं 1 भिय्यात्वमूकक जो 
ज्ञान होता ह॑वहं भो मिथ्या कहा जाता है अत. वस्तु -स्वर्पको न जानना मी मिथ्याज्ञान है भौर निरपेक्ष 
रूपे विपरीत जानना भी मिथ्याज्ञान ह । जैसे प्रत्येक नय वस्तुके एक-एक धर्मको जानता ह किन्तु वस्तु 
केवल एकं ही धर्म नही होता, अनेक धमं होते हैँ । मव यदि कोई किसी एक नयके विपयमूत एक धर्मको ही 
यथार्थं मानकर उसोका भाग्रह करने लगे ओर उसी वस्तुमे रहनेवाटे अन्य र्मोको जो दुरे नयेकि वियय- 
भूत है न माने तो उसका ज्ञान भौ मिय्या कहा जायेगा वरयोकति वस्तु केवल किसी एक वर्मवाटी ही नही है । 
जसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुको द्रव्यकी प्रवानता भौर पर्यायकी अप्रधानतासे विपय करनेवाखा दरव्यार्थिकनय 
है मौर पर्यायकी प्रवानता भौर द्रव्यो गौणतासे विषय करनेवाला पर्यायाथिक नय है ! इस गौणता गीर 
मुख्यताको दृष्टिक्तो मुलाकर यदि कोई केवल द्रन्म रूप हौ वस्तुको जानता ह या पर्यायर्प वस्तुको ही जानता 
है मौर उसे ययार्यं मानता है तो उका ञान मिथ्या है वरयोकि वस्तु न केवल दरव्यरूप हं मौर न केवर 
पर्यायर्प हं ! इसी तरह जोवकी अशुद्ध दशाका भ्राहुक व्यवहारनय है ओौर शुद्ध स्वरूपका ग्राहक निरचयनय 
है 1 इन दोनो्मेसे यदि कोई एकको हौ यथायं मानकर उसीका अवलम्बन करे तो वह्‌ मिथ्या है क्योकि 
केवर व्यवहारा वलम्बन करनैसे जीवके शुद्ध स्वूपक्ती प्रतीति निकामे भो नही हो सकती गौर उक 
विना उसकी प्रापिका तो प्रशन ही नही उठता । जिखकी पहचान ही नही उसको परासि कंसी ? इसी तरह यदि 
कोई निदचय नयके विपयभूतर॒गुद्ध स्वङ्पको ही ययार्य मानकर यह भूर ही जाये कि वर्तमान मेरी दशा 
अशुद्ध है तो वह उसकी शुद्धताके लिए प्रयत क्यो करेगा ? भौर प्रयत्न नही करनेपर वह्‌ अमशुद्धका अशुद्ध ही 
वना रगा । मत ॒सपिक्ष दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपको जानना ही सम्यनञान ह । 


ज्ञान मौर दशंनका ज्ञेयमे उपचार चह किया जाता । तव नियमस्े मन्य पदार्थोकि निर्चय 
को ज्ञान कंसे कहा जा सकता ह ॥२४११ 


विरोपा्थं--ज्नान गुण जीवका जोवोपजोवी गुण ह 1 जव वह्‌ सचेय घट पट दिको जानता ह तो 
लेयोपजीवो नही होता । अर्थात्‌ जैसे घटको जानते समय ज्ञान घट निरपेक्ष जोवका गुण ह वैसे ही घट मादिको 
नही जानते समय भी ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका गुण हँ 1 जाश्चय यह है कि अर्थं विकल्पात्मक ज्ञानको प्रमाण 
कहा जाता हैं ! अर्थं स्वे" गौर "रक भेदसे दो प्रकारका है गौर ज्ञानके तद्रूप होनेका नाम विकल्प ह । यह 
लक्षण निङ्चय दृष्टस ठीक नही ह क्योकि सत्सामान्य निचिकल्पकं होता ह । किन्तु अवलम्बनके विना विपय- 
रहित ज्ञानका कथन करना शक्य नहो ह ! इसरिए धट, पट आदि जेयोका अवलम्बन खेकर ज्ञानका कथन 
करिया जाता है 1 किन्तु वस्तुत ज्ञान जीवका भावात्मक गुण है उसका किसी भी कालमें अभाव नही होता 1 
अर्थात्‌ एेसा नही है कि घट, पट आदि वाह्य अथेकि होनेपर धटन्नान होता ह॑ गौर उनके अभावे ज्ञान नही 
होता 1 जसे उष्ण गुणके चिना अग्निका अस्तित्व नही वते ही ज्ञानगुणके विना आत्माका अस्तित्व नही । जो 
जानता है वही ज्ञान ह अत्त आत्मा ज्ञानस्वस्प ही है । 


१ चत्यु सनव्माव आ०। २ मिच्छादिद्ी आ० 1३ सम्भत्तर्वं सु मा०। 


१२४ द्रव्यस्वभावप्रका्क [ गा० २४२ 


असदुभूतच्यवहार.-- 
उवयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयअत्थेचु । 
सज्जाइइयरमिस्सो उवयरिओ कुणद्‌ ववहारो ५२४२५ 
देसवई देसत्यो अत्थवंणिज्जो तहेव जंपंतो । 
मे देसं मे दव्वं सच्चासच्चपि उह्यत्थं ५२४२१ 
पुत्ताईवंधुतगं अहं च मम सपाह जप्पंतो 1 
उवर्भरिसबमुभो सजाइदव्वेसु णायन्वो ।॥२४४॥ 
आहुरणहेमरयणं बच्छादीया समेदि जप्पंतो । 
उवथरियभसन्भूओ विजाइदव्वेसु णायन्वो ॥२४५॥ 





अगे असदुभूत व्यवहारनयको कहते है-- 

सत्य, असत्य ओौर सत्यास्य पदार्थोमे तथा स्वजातीय, विजातीय ओर स्वजातिविजा- 
तीय-पदा्थोभि जो एकं उपचारक द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है उसे उपचरिता- 
सदुभूत व्यवहारनय कहते है ॥२४२॥ 


विरशेषाथ--पहरे असद्भूत व्यवहार नयक नव भेद बतकाये है । यहां उनके अतिरिक्त तीन भेद 
घतलाते ह । असदृभूतका अर्थं ही उपचार है भौर उसभ भी जव उपचार किया जाता है तो उसे उपचरिता- 
सदुभूत व्यवहारनय कते है । 

अगे इन भेदोको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है- 


देशका स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, या दशमे स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा 
हैया व्यापारी अर्थक्रा व्यापार करते हुए कहता है कि मेरा धन है तो यह सत्य असत्य ओर 
सत्यासत्य उपचरितिअसदुभूतन्यवहार नय है ॥२४३॥। 


पूच जादि बन्धुवगंखूप मे हुं या यह्‌ सत्र सम्पदा मेरी है इस प्रकारका कथन स्वजाति उप- 
चरित असदुमूतव्यवहार नय है ।॥२४४॥ । 


विरोषाथं--पुत्र गादि वन्दुवं रूप मै ह" इसे शै" तो आत्माकी पर्याय गौर पुत्र आदि पर- 
पर्याय है । परपर्याय ओर स्वपर्यायमे सम्बन्ध कल्पनाके आषारमर उन्हे अपने रूप मानना या अपना कहना 


>, 


उपचरितोपचार सूप है तथा दोनो एकजातीय होनैसे उसे स्वजाति-उपचरित-असद्भूतन्यवहार नय 
कहते है । 

आमरण, सोना, रल गौर वस्र आदि मेरे है, एसा कथन विजातिद्रव्योमे उपचरित 
असदुभूत व्यवहारलेय है ॥२४५॥ 


विरेषाथं वस्र रल आदि विजातीय है षयोकि जड है । उनमें भात्मदुदधि या ममत्वबुदधि करना 


क कथ, 


यह मेरे है यह विजाति उपचरित असद्भूतन्यवहार नय है । 





१ उपचार. पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ कृत" । मुख्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते । 
सोऽपि संबन्वाविना माव, सद्छेशच सबन्व , परिणामपरिणामौ संबन्ध , भ्रदधाश्रदधेयसंबन्ध., ज्ानजेयसंजन्ध., 
चारित्र च्यसंबन्धर्चेत्यादि सत्यार्थ भसत्या्थंसस्यासत्यार्थश्चेत्यसदुभूतव्यव्हारनयस्था्थं "-आङापप० । 
२. देसरोहौ अ०, देसरो मृहो क०, देसलुहो आ०, देसरुहो ज० 1 ३. जद्धवणिज्जो आ०, अदटरुब-ज ० । देसवई 
देसत्थो, अत्थवणिज्जो--नयचक्र ( देवसेन ) } ४ उवयारास--अ० ज० सु० । 


-२४८ 1 नयचक्र १२९५ 


द्व रज्जदुग्यं मिस्तं मण्णं च भणद मम ज्वं । 

उहयत्थे उवथरिभो होड गसन्भूदववहारो १२४६१ 
द्ग्यमाध्चिव्य युक्तिः फष्वतीत्याह-- 

जोवादिवष्वणिवहू जे भणिया विविहुभावसंजुत्ता । 

ताण पयासणहैड पमाणणयलक्छणं भणियं ॥२४७ 
अस्तित्वस्वमावस्य युक्त्या प्रधानत्वं तस्मादेव प्रमाणनयविषयं चाह ~ 

दन्वाणं सहावाणं अत्यतं मुणमु परभसन्भावं ! 

अत्विसहावा स्वे अत्थि वि य सत्वभावययं २४८ 





~~~ 


जो दशको तम्ह्‌ राज्य, दुगं भादि अन्य मिश्र-सजातिविजाति द्रव्योको पना कहता है 
उसका यहं कथन सजाति विजाति उपचरित असतुमूतन्यवहार नय है ॥२४६॥ 

विङोपाथं-देश, राण्य, दर्यं आदि जीव गौर अजीवोके समुदाय सूप ह , वयोकि उनमें जड़ बौर 
चेतन दोनोका मावास् होता है । उनक्रो गपना कना सजाति विजाति उपचरिप्र यसदुभूत व्यवहार नय है 1 
चेतन सजाति ह मौर जड विजाति ह । अन्यत्र प्रसिद्ध घर्मका अन्यत्र आरोप करना असद्‌ मूतग्यवहार है 1 
अत मसदुमूतग्यवहार स्वयं उपचार स्म ह गौर उपचारका भौ उपचार करना उप्चरिताषद्‌भूतव्यवहारं 
ह 1 इसके नौ मेद परे वतला जाये ह -दरव्मे द्रग्यका उपचार, पर्यायमे पर्यायकरा उपचार यादि 1 हमारा 
शरीर पौद्गकिक ह उसे व्यवहारसे जीव कहा जाता हैँ । फिर उसका जिन अन्य सचेतन, अचेतन गौर सचे- 
तनभचेतन वस्तुमोके साय स्वामित्वका, या भोज्य भोजक मादि रूप सम्बन्व है उस सम्बन्वके भाघारपर 
उन्दं मपना कहना उपचारका भी उपचार ह अत. उपरके दृष्टान्त उपचरित अस्दुभूतव्यवहार नयके अन्तर्गत 
जानना चादिए । 


आगे कटते है कि द्रव्यके आश्रयसे युक्ति फलवती होती हं-- 

जो अनेक प्रकारके भावोसे सयुक्त जीव।दि द्रन्योका समूह्‌ जागममे कहा है, उनके प्रकादान 
के किए रमाण ओर नयका लक्षण कहा है ॥र४अ 

विज्ञोपाथ-प्रमाण गौर नयकर स्वरूप दरग्योके मौर उनके भावोके यथार्य ज्ञानके छिए कहा गया 
ह । उनके विना वस्तुस्वरूपक्रा ठीक-ठीक ज्ञान होना घम्भव नही ह । अत. जो द्रव्योकरो भौर उनके विविष 
भावोको जानना चाहते हं उन्हें परमाण भौर नयका स्वरूप जानना चाहिए 1 
आगे कहते ह किं वस्तुक स्वभार्वोमं अस्तित्व स्वभाव हौ प्रधान ह भौर वही प्रमाण भौर नयका 
विपय है-- | 

द्रग्योके स्वभावोमे अस्तित्वक्रो ही परम स्वभाव जानना चाहिए । सभी द्रव्य अस्ति स्वभाव 
ह ओर अस्ति स्वभाव समस्त भावोमे पाया नाता है।२४८॥ 

विशेषार्थ दरन्योमे अनेक स्वभाव या धर्म होते है किन्तु उन्मेस एक अस्तित्व धर्मं ही ठेसा है जो 
सरमे प्रधान ह मौर सव विचारोका मूर ह 1 एसा कोई पदार्य नही जो सत्‌ न हौ । मस्तित्व सवमें पाया 
जाता ह । सवसे प्रथम करिसी भी वस्तुके अस्तित्वका ही विचार किया जाता ह जव उसका मस्तित्व निरिचत 





१. देसद्रु अ० क०, देसत्य सु ° । “उपचरितासद्भूतन्यवहारस्तेवा--स्वजातयुपचरितासद्मूतव्यवहारो यथा- 
पुत्रदारादि मम । विजात्युपचरित्रासदुभूतन्यवहारो यथा-वस्वाभरणहेमरत्नादि भम । स्वजातिविजात्युपचरिता- 
सद्भूतव्यवहारो यथा-देशराज्यदूर्गादि मम । इत्यपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्ेा ।* आङापप० । २ दव्वण्णपिं 
सहावा ख० ज ० 1 ३. अत्पित्तं स-सु° 1 


१२६ द्रन्यस्वभावप्रकाश्क { गा० २४९. ~ 
इदि तं पमाणविसयं सत्तारूवं खु जं हवे दव्वं । 
णयविसयं तस्पंसं सियंभिण्णं तंपि पुब्वुत्तं ५२४९५ 
युक्तदयुक्तायं एव सम्यक्स्वहेतु्नन्यद्‌ इत्याह-- 
सामण्ण अह *विसेते द्वे णाणं हेड मविरोहो ˆ \ 
सार्हड तं सम्मत्त णहु धुण तं तस्स विवरीयं २५०४ 
स्वमावान। यथा सम्यग्मिय्यास्वखूपं सविक्षता च वथाह- 


सियसावेक्खा सर्मा मिच्छारूवा हु तेवि णिरवेक्ला 1 
तम्हा सिथसहादो विसयं दोह्‌.णंपि णायन्वं ॥२५१॥ 





हो जाता ह तव आगेका विचार चलता है ! ज्ञान गौर रूप आदि गुण तो किन्ही द्रन्योमे पाये जाते है मौर 
किन्हीमे नही पाये जाते । क्रिया भी केवर जीव भौर पुद्गल द्रव्य ही पायी जाती ह किन्तु अस्तित्व तो सभी 
सत्पदाथोमिं पाया जाता ह ! अत सव स्वभावोक्ता मूर्धन्य अस्ति स्वभाव ही ह । इसीलिए उसे परम 
स्वभाव कहा हं । 


इस प्रकार जी सत्स्वरूपं द्रग्य ह वह प्रमाणका विषय है ओर उसका एक अश नेयका 
विषय है 1 ये प्रमाण भौर नय परस्परमे कथचिद्‌ भिन्न है यह पहके कहा है ।२४९॥ 
४, ५ 


विहोपाथ-- सम्पूर्णं वस्तुक ग्राहक चानको प्रमाण कहते ह 1 भौर उसके एक अंदाके ग्राहक ज्ञानको 


न 


नय कहते है । यहो इन दोनोमे अन्तर ह । 

आगे कहते है कि युक्तियुक्त अर्य ही सम्यक्त्वका कारण है, गन्य नही-- 

सामान्य अथवा विदोषरूप द्रव्यमे जो विरोध रहित ज्ञान होता है वह्‌ सम्थक्त्वका साधक 
है, जो उससे विपरीत होता है वह्‌ नही ॥२५०॥ 

विरोषाथं--वस्तु सामान्य विरेषात्मक या द्रग्यपर्यायात्मक है ! वही प्रमाणका विषय ह 1 उनमेसे 
सामान्यादा या द्रन्याश्का प्राहुक द्रव्याथिकनय हँ मौर विनेप या पर्यायका ग्राहक पर्यायाथिक नय ह । सामान्य 
ओौर विशेषमं या द्रव्य भौर पर्यायं कोई विरोघ नही ह । मत दर्व्याथिकनय दरन्यकी प्रधानतासरे वस्तुको 
ग्रहण करते हुए भी पर्यायका निषेच नही करता 1 इसी तरह पर्यायाधथिकनय पर्यायकी प्रधानताते वस्तुको 
ग्रहण करते हए भी द्रग्यका निपेव नहौ करता । यदि दोनो एसा करे तो दोनो मिथ्या कहका्येगे क्योकि 
वस्तु न केवल द्रे्यरूप ही ह भौर न केवर पर्यायस्य ही है किन्तु द्रव्यपर्यायालमक है । भतः सामान्य ओौर 
विजञेषरूप द्रव्यका विरोध रहित ज्ञान ही सम्यक्त्वका कारण होता ह ! उससे विपरीत ज्ञान सम्यक्त्वका 
वाघक हं! 

स्वभाव जिस प्रकार सम्यक्‌ ओौर मिथ्यारूप होते है उसे तथा उनकी सपिक्षताको कहते है- 

€स्यात्‌' सपेक्न सम्थक्‌ होते ह मौर स्यात्‌ निरपेक्ष मिथ्या होते हँ 1 भतः स्यात्‌ शम्दसे 
दोनोका विषय जानना चाहिए ।२५१॥ 

= स्यात्‌" शब्दका बर्थ है कयचित्‌ या किसी अपेक्षा । जैसे वस्तु कयचित्‌ नित्य है 
भीर कचित्‌ नित्य ह । सर्थात्‌ द्रन्यरूपकी बवेक्षासे नित्य है गौर पर्यायकी गपेक्लास्े अनित्य है 1 पेसा 
कथन तो ठीक दै । किन्तु यदि स्यात्को अयेक्षा न करके कहा जाये कि वस्तु नित्य ही है था वस्तु अनित्य ही 
ह तो वह मिथ्याहं क्योकि वस्तुनतो सर्वेथानित्यहीहै भौरन सर्वथा अनित्यही है) इसकिए सापश्च 
रूपसे वस्तु स्वर्पको जानना ही यथार्थं है । 


१. सियभणित सु° 1 २ विसेसं क० स० सु° ज० 1 ३. अविरोहे ज ० । ४. सोहद ज० । 


-२५३ | नेयचत्र १२७ 


अवरोप्परसावेक्खं णयविसयं अह पमाणविसयं वा 

तं सवेक्लं 'भणियं णिरवेक्लं ताण विवरोयं \\२५२॥॥ 
स्यादादङान्छनस्य स्वरूपं निरूपयति- 

णियेमणिसेहणसीलो णिपादणादो य जो ह खलु सिद्धो ! 

सो सियसहो भणिमो जो सावेक्ं पसाहेदि ॥२५३॥1 
उन च-- 

तिसक्ञिकोऽयं -स्याच्छन्दो युक्तोऽनेकान्तसाधक ! 

निपातनात्समुद्भूतो विरोधध्वसको मतः 11९1 


आगे इसी सापेक्षता गौर निरपेक्षताको ग्रन्थकार स्पष्ट करते है-- 

नयका विषय हो या प्रमाणका विषय हो जो परस्परमे सपक्ष होता है उसे सापेक्ष कहा है 
गौर जो उसक्रे विपरीत होता है अर्थाव्‌ अन्य निरपेक्ष होता है उसे निरपेक्ष कषा है ॥२५२॥ 

आगे स्याष्रादका स्वरूप कहते है- 

जो सवंधा नियमका निषेव करनेवाला है गौर निपातखूपते जो सिद्ध दै वह स्यात्‌" शब्द 
कहा गया है, वह वस्तुको सापेक्ष सिद्ध करता दै ॥२५३॥ 

विरोषाथे--संस्कृत व्याकरणके अनुसार छिद्‌ ककारे भी “स्यात्‌" यह क्रियारूप पद सिद्ध होता ह 
परन्तु स्थाद्रादमे जो "स्यात्‌" पद ह वह्‌ क्रियारूप नही है किन्तु सस्कृतके "एव" "च आदि इबष्दोकी तरह 
निपातरूपं ऊन्यथ है । निपातरूप श्यात्‌" शब्दके भी अनेक अर्थ होते है लिनमेसे एक भर्थ संशय भी है ! 
यथा “स्यात्‌ अस्ति'--शायद ह । किन्तु स्याद्वादमे प्रयुक्त स्यात्‌ शव्द सशयवाची भी नही है--उसका अर्थ 
शायद नही है । वह तो अनेकान्तका चतक है अथवा सूचक ह । वस्तु सर्वेया सत्‌ है, या सर्वथा भसत्‌ ६, 
या सर्वया नित्य है मया सर्वथा अनित्य है इस प्रकारके एकान्तवादोका निराकरण करलेवाला अनेकान्त है । 
यथा--वस्तु, स्यात्‌ सत्‌ है, स्यात्‌ असत्‌ है, स्यात्‌ नित्य है या स्यात्‌ अनित्य हं । इन वाक्योमे प्रयुक्त स्यात्‌ 
शाब्द वेस्तुके सत्तवधर्मके साथ असत्त्व धर्मका ओर नित्यत्वघर्मके साथ अनित्यत्व धर्मका भी चयोतन करता है । 
उससे प्रकटं होता ह कि वस्तु केवर सत्‌ या केवल भसत्‌ नही है किन्तु कयचित्‌ या फिसी शपेक्षासे सत्‌ है 
भोर किसी अपेक्षासे भसत्‌ है । कयंचित्‌ शब्द स्याद्रादका पर्याय है उसका अर्थं॑हिन्दौमे “किसी अपेक्ासे" 
होता है 1 जैसे केवलज्ञान समस्त द्रव्योको एके साथ ग्रहण कर केता है उस तरह कोई वाक्य पूर्णवस्तुको 
एक साथ नही कह सकता । इसीलिए वाक्यके साथ उसके वाच्यार्थका सूचक “स्यात्‌ गन्द प्रयुक्तं किया जाता 
है । उसके विना अनेकान्तरूप अथ॑का वोध नही हो सकता । यदि वाक्यके साथ ^स्यात्‌' शब्दका प्रयोग न 
हो तब भो जानकारोसे वहं छिपा नही रहता , क्योकि किसी पद या वाक्यका अर्थं सर्वथा एकान्तरूप नही 
है । चाहे वह प्रमाणखूप वाक्य हौ या नयरूप वाक्य हो । प्रमाण गौर नयक तरह्‌ वाय भी प्रमाणतस्प 
मौर नयरूपं होता है । प्रमाणक तरह प्रमाण चाक्य सकलादेशी होता है जौर नयक तरह नयवाक्य विकला- 
देशी होता है । इन दोनी प्रकारके वावयोमें केवल दृष्टिमेदका ही अन्तर ह । नयवाक्यमें एक धर्मकी मुख्यता 
होत्तौ है । प्रमाण वाक्यम एक धर्ममुखेन सभी धर्मोका ग्रहण होनेसे सभीकी मुख्यता रहती ई । 

आगे ग्रन्थकार अपने कथनके समर्थनमें प्रमाण उद्धृत करते है ! कहा मी ई--यह स्यात्‌" शब्द 
तीन संलावाला है अर्थात्‌ किचित्‌, कथित्‌, कथंचन । ये तीन स्वाद्रादके पर्याय शाब्द है जिनका मर्य 
“किसौ अपेक्षासे" होवा है गत वह्‌ ^त्यात्‌' शब्द अनेकान्तका साधक है--उखके विना गनेकान्तकी सिद्धि नही 


१ -वेक्खं तत्तं णि सु° । २ "वाक्येष्वनेकान्तदोती गम्यं प्रति विदेपणम्‌ 1 स्यात्तिपातोऽ्ययोगित्वात्तव केवलि- 
नामपि 11" १०३॥ स्याद्राद सर्वथैकान्तत्यागात्‌ रिवृत्तचिटिधि 1 उसमडगानयपेक्षौ टेयादेयविकेपक' ॥१०४॥ 
जाघ्ठमी° । ३ स्याच्छब्दो पृज्योऽने- कर ख० ज०। 


१२८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २५४ - 


केवलज्ञानसम्मिश्रो दिव्यध्वनिसमुद्धवः। 

अत एव हि स ज्ञेये सर्व॑. परिभाषितः 1 रा 

सिद्धमन्त्रो यथा रोके एकोऽनेकार्थदायकः । 

स्थाच्छब्दोऽपि तथा ज्ञेय एंकोऽनेकाथंसाधकः ॥३॥ 
सपिक्षा निरपेक्षाश्च मङ्गा यथा वथाच्े-- 

स्तेव हंति भंगा पसाणणयदुणयभेदजुत्तावि । 

सियसवेक्वपमाणा णएण णय दुणय णिरवेक्वा ५२५४१ 

-अत्थित्ति णत्थि दोवि य अव्वत्तव्वं सिएण संजृत्तं \ 

अन्वत्तव्वा ते तह पमाणभंगी सुणायन्वा ५२५५॥ 
सक्तमनयमदम्गीमाह-- 

ॐत्थिसहावं दव्वं सहन्धादीसु गाहियणएण ! 

तं पिय णत्थिसहावं परदन्वादीहि गहिएण १२५६ 

उहयं उहयणएण भव्वत्तव्वं च नोण समुदाए्‌ । 

ते तिय भव्वत्तव्वा णियणियणयमत्थसंजोए 1२५७ 


हो सकती 1 निपातसे इस स्यात्‌ शब्दको निष्पत्ति हई है 1 यह्‌ विरोवका नादा करनेवाला है भर्थात्‌ एक 

हौ वस्तुको सर्वथा नित्य ओर सर्वया अनित्य मानने मेँ तो विरोध वैदा होता ह क्योकि जो सर्वथा नित्य ह 
वहं अनित्य किस प्रकार हो सकती है गौर जो सर्वया अनित्य है वह्‌ नित्य किस प्रकार हौ सकती है । किन्तु 
एक ही वस्तुको स्यात्‌ नित्य गौर स्यात्‌ अनित्य कहने कोई विरोष नही माता । जो किसी यपेक्षासे नित्य हँ 
वही अन्य अपेक्षासे अनित्य भी हो सकती है मत. स्याद्वाद विरोधका नादक है । भगवान्‌ केवरीकी दिन्य- 
घ्वनिसे इसका जन्म हुभा है अर्थात्‌ केवरन्ानीने स्याद्रादका यानिप्कार - किया है क्योकि जैसे केवलज्ञान 
सब द्रव्योको एक साय ग्रहण कर सकेता ह उस प्रकार केवज्ञानीकी वाणी भी सवकौ एक साथ नही कह 
सकती क्योकरि वचनकी प्रवृत्ति तो क्रमसे हौ होती है । इसङिए केवलननानके द्वारा ज्ञात अनेकान्तका सृचक 
या चयोतक शब्द भत्येक वाक्यके साय सम्बद्ध रहता है॑एेसा सर्व केवलन्ञानीने कहा ह! जैसे सिद्ध किया 
गया एक मन्त्र अनेक अभीष्ट फलोको प्रदान करता ह वैते हौ एक स्यात्‌" शब्दको भी अनेक अर्थका--अनेक 
घमत्मिक पदार्थका साधक जानना चाहिए । 

मागे सपक्ष गौर निरपेक्ष सात भंगोका कथन जिस प्रकार होता ह उसे कहते है- 

प्रमाण, नय मौर दुरनयके भेदसे युक्त सात ही भंग होते ह । स्यात्‌ सपेक्ष भंगोको प्रमाण 
कहते है, नयसे युक्त भंगोको नय कृते है भौर निरपेक्ष भंगोको दुनंय कहते है ॥२५४॥ 

भमाणसप्तमगी ओर नयसपभंगीको कहते है-- । 

स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्तिनास्ति, स्यात अवक्तव्य, स्यादस्ति अवक्तव्य, 
स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य भौर स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य ये प्रमाणरपभंगी जानना चाहिए 1 
सवब्नध, स्वक्षेत्र स्वकाल गौर स्वभावसे द्रव्य अस्तिस्वरूप है गौर परदव्य, परक्षेत्र, परकाक भौर 
परभावसे नास्तिस्वरूप है । स्वद्रव्यादिचतुष्टय परदरन्यादिचतुष्टवसे अस्ति नास्ति स्वरूप है । दोनो 
धर्मोको एक साथ करलनेकी गपेक्षा. अवक्तव्य है । इसी प्रकार अपने-अपने नयके साथ अर्थो 
योजना करनेपर अस्ति अवक्तव्य, नास्तिभवक्तव्य गौर अस्तिनास्ति अवक्तव्य है ।।२५५-२५७॥ 


९-२. एकानेका--अ० भा० क० ख० । ज० प्रतौ शोकोऽयं नास्ति । ३ “सिय अत्थि णत्थि उभय गन्बततन्व 
पुणो य तत्तिदयं । दन्व सु सत्तमगं देसवसेण संभवदि ॥ १४॥* पञ्चास्ति० । ४ “अत्थि त्ति य"णत्थि त्ति 


य हवदि मवत्त्वमिदि पुणो दल्व । पज्जायेण दु केण वि तदृभयभाविद्ुमण्णं वा ।२३।'-ग्रवचनसार । 
५, तेण-ज० । 
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विशेषार्थ--वूकिं शब्द एक समयमे वस्तुके अनेक घर्मोका वोध नही करा सकता इसलिए वक्ता 

किसी एक पर्मका अवलम्बन केकर ही वचनन्यवहार कर्ता हँ । यदि वक्ता एक धमकि द्वारा पृणवस्तुका 
बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाणवाक्य कहा जाता ह॑ भौर यदि एक ही घर्मका बोध कराना 
चाहता है, शेष धमि प्रति उदासीन ह॑तो उसका वाक्य नयवाक्य कहा जाता ह । अत. जसे प्रमाण 
जर नयकी न्यवस्था सपिक्षहं वैसे ही प्रमाणवाक्य भौर नयवाक्यकी विवक्षा भी सपक्ष हं। प्रमाण 
 चाक्यमें वस्तुगत सव धर्मोकी मुख्यता रहती है ओर नयवाक्यमे जिस धर्मका उल्लेख किया जाता है वही घर्मं 
मुख्य होता ह शेप घर्म गौण होते है । स्वामी विद्यानन्दे युक्त्यनुश्ासनकी टीका ( पृ° १०५ ) में छ्ला है 
किं स्यात्कार ( स्यात्‌ पद ) के चिना अनेकान्तकी सिद्धि नही हो घकती ओौर एवकार (ही) के विना यथार्थं 
एकान्तका अवधारण सही हो सकता । "स्यादस्ति जीव ` “जीव किसी गपेक्षासे है" इस ॒वक्थमे सव घर्मो 
प्रधानता होनेसे यह प्रमाण वाक्य है । गौरे स्वपरव्यादिकी अपेक्षा जीव अस्ति स्वरूप है भौर परदरव्यादिकी 
अपेक्षा नास्तिस्वरूप है यह्‌ नयवाक्य है क्योकि इसमे एक ही धर्मपर जोर दिया गया ह । नयचक्रके कर्तानि 
स्थात्‌ पद सहित वाक्यको प्रमाण वाक्य कहा है भौर स्यात्‌ पदके साय एवकार ( ही ) सदत वाक्यको 
नयवाक्य कहा ह 1 यही वात आचार्य जयसेनने पंचास्तिकायं ओर भ्रवचनसरारकी अपनी टीकमें कही है । 
पंचास्तिकायकी टीकामें उन्होने लिखा है--^स्यादस्ति' यह भाक्य सम्पूर्णं वस्तुका बोध करातां है अत 
प्रमाण वाक्य हँ मौर श्यादस्त्येव द्रन्यम्‌" यह्‌ वाक्य वस्तुके एक धर्मका ग्राहक होनेसे ^नयवाक्य ह !' भवचनसार 
की टीकामे उन्होने लिखा है-पंचास्तिकायमे स्यादस्ति" इत्यादि वायसे प्रमाण सप्तभंगीका कथन किया ह 
गौरं यहाँ स्यादस्त्येव वाक्यम जो एवकारः ग्रहण किया है वह नय सप्तमगीको वतलनेके लिए ह । इस तरहं 
प्रमाण मौर नयके भेदसे सप्तभंगोके भी दो भेद हो जाते है--प्रमाण सप्तमंगी ओौर नेय सससंगी । प्ररनवश 
एक वस्तुमे विरोष रहित विधि-निपेधकी भवतारणाको सप्तभगी' कहते है । चकि वे वाक्य सात ही होते है 
इसलिए उन्हे सप्तमंगी कहते है 1 शायद कोई कहै कि वस्तु विधि ( ह ) की कल्पना ही सत्य है इसलिए 
केवल विधिवाक्य ( ह ) ही ठीक ह किन्तु एेसी मान्यता उचित नही ह॑ भिषेघकल्यना ( नास्ति ) भो यथार्थ 
है । यदि कोई कहे कि निषेध कल्पना ही यथार्थं है तो वह भी ठीक नही ह क्योकि वस्तु केवल अभावसूप ही 
नहीं है । यदि कोई के किं वस्तुके अस्तित्वधर्मका कथन करनेके किए विधिवाक्य मौर नास्तित्वघर्मका कथन 

करे के छिए निपेधवाक्य ये दो ही वाक्य है तो एसा कहना भी ठीक नही ह । पहले विधिवाक्य गौरं द्रसरे 

निषेधवाक्ये एक-एक धर्मकी ही प्रधानता ह किन्तु तीसरे वाक्य ( स्यादस्ति नास्ति} में दोनो ही धर्म 

प्रधान है । उसका कथनं केव विधिवाक्य या केव निपेधवाक्यसे नही किया जा सकता । यदि कोई कहे 

करिततीन दही वाक्य पर्याप्त है तो यह भी ठीक नही है क्योकि एक साथ दोनो धर्मक प्रधान रूपसे कथन 

करनेकी विवक्षा चतुर्य “स्यादवक्तव्य' वाक्य भी आवद्यक ह । शायद कोई कहे कि चार ही वाक्य पर्याप्त 
है वो रेषा भौ कहना ठीक नही है क्योकि विधि-निपेध भौर विधि-निषेधके साथ अवक्तन्यकरो' विषय करनेवाऊे 

तीन अन्य वाक्य भी आवश्यके है, इस प्रकार विधिकल्पना (१), निषेधकल्पना (२), क्रमसे विधिनिषेध कंल्पना 
(२), एक साय िधिनिपेषकल्पना (४), विधिकल्पना सहित एक साथ विधिनिपेषकल्पना (५), निषेध- 

कल्पना सहित एक साय विधिनिपेधकलपना (६) ओौर क्मसे तथा एक साय विधिनिषेव कल्पना (७), ये सात 

मंम होते है । किन्तु परत्यक्लादिसे विरु विधिनिषेध कल्पनाका नाम सपमी नही है, भत्यक्षादिसे विरोधरहित 

विधिनिषेध कल्पनाका नाम सप्भंगी है । इसके साथ हौ अनेक वस्तुबोमं पाये जाने वके धर्मोक्रो केकर 

सप्तमंगी प्रवर्तित नही होती, किन्तु एक ही वस्तुके धर्भको केकर ससभगी प्रित होती ह । एक वस्तु पाये 

जानेवाठे भनन्तधर्मोको ठेकर एक ही वस्तुं जनन्त सप्तभगियां सी हो सकती हँ 1 चूक प्रक रकार सात ही 

होते है इसलिए भंग भी सात ही होते हँ । इसीक्ए सप्तमंगीके रक्षणे '्र्नवश' यह पद रखा गया है । सात 

तरकार प्रलोका कारण है जिन्ञासाके सात प्रकारोका होना, भौर जिन्ासाके सात भरकारोके होनेका कारण 

है संशयके प्रकारोका सात होना । भौर सात प्रकारके सश्चय कां कारण ह संशयविषयके वस्तुघममके सत्त ही 

१७ 


१३० द्रव्यस्वभावप्रकाशक ` { गा० २५८ - 


अत्थेव णत्थि उहयं अव्वत्तर्वं तहैव धुण तिदयं । 

तहं सिथ णयणिरवेक्लं जाणसु दवे दुणयभंगी ॥२५८॥ 
सक्षमङ्गीविवरणायां जेय मड गरचनोपायं धमध्मिणोः कथं चिदेकत्नानेकत्वं चाह-~ 

एकणिरुढे इयरो पडिवक्खो जंबरेय सन्भावो । 

सर्ववेसि स सहावे फायव्वा होड तह भंगा परपरा 


प्रकार होना । आगे उसीको स्पष्ट करते है--अस्तित्व या सत्त्व वस्तुका धमं ह उसके मभावमें वस्तुका ही 
अभाव हो जायेगा । इसी तरह कथंचित्‌ सत्त्व भी वस्तुका धर्मं ह वंयोकिं स्वरूप आदि की तरह यदि पर 
रूप आदिसे भी चस्तुको असत्‌ नही माना जायेगा तो वस्तुका कोई निरिचत स्वरूप नही वन सकेगा भौर 
एसी स्थितिमें "यह घट ही है पट नहो है" एसा नही कहा जां सकेगा । इसी तरहं क्रमसे विवक्षित अस्ति 
नास्ति भादिको भी वस्तुका धर्म समह्ना चािए । जो अस्ति ह वह्‌ अपने द्रव्य, क्षे, कार भावसे हं, जन्य 
द्रव्यादिसे नही । जसे घडा पाथिव रूपे, इस क्षेतरसे, इस कारकौ दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोसे है, 
अन्यसे नही । भतं घडा स्यादस्ति भौर स्यान्नास्ति है । इस तरह स्वसत्ताका सद्धाव बौर पर सत्ताके मभाव 
के अधीन वस्तुका स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक र । भावरूपता ओौर भभावरूपता दोनों परस्पर सपिक्ष है । 
अभाव अपने सद्भाव तथा मावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता ह तथा भाव अपने सद्भाव तथा मभावके 
अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता ह । यदि अभावको एकान्तरूपसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वहं 
अभाव रूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी अस्ति हो जानेसे भाव गौर अभावके स्वल्प मे साकर्यहो 
जायेगा 1 इसी तरह यदि अभावको सर्वथा नास्ति माना जाये तो जसे वह॒ भावरूपसे नास्ति है उसी तरह 
अभाव रूपसे भी नास्ति होनेसे अभावका सर्वथा रोप हो जायेगा । अत्त घटादि स्यादस्ति गौर स्यान्नास्ति 
है । यहां घटम जो पटादिका नास्तित्व है, वह भी घटका हौ धर्म है, उसका व्यवहार परटकी अपेक्षासे होता 
है । जब दो गुणोके द्वारा एक अखण्ड पदार्थकी एकं साथ विवक्षा होती है तो चौथा अवक्तव्य भग होता है । 
जसे प्रथम गौर दूसरे भंगमें एक कालम एक शब्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका , कथन हौ जाता है उस 
तरह जब दो प्रतियोगी गृणोके हारा अवधारण रूपसे एक साथ एक कालमें एक शब्दै वस्तुको कहनेकी 
इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य होती है क्योकि वेसा शब्द गौर अथं नही है । इसं चतुर्थं भेगके साथ 
पहले के तीन भगोकी संयोजनासे पाँचर्वा, छठा गौर सातर्वा भंग निष्पन्न होता है । 
आगे दुर्नयभगी बतकते ह-- 
स्यात्‌ पद तथा नयनिरपैक् वस्तु स्ति ही है, नास्ति ही है, उभयशूप ही है, अवक्तव्य ही 
है, अस्ति अवक्तव्य ही है, नास्ति अवक्तव्य ही है, अस्तिनास्ति अवक्तव्य ही है यह दुनेयभंगी 
जानना चाहिए ॥२५८) 
विशेषाथे--स्यात्‌ पदके साय प्रमाण सप्तभंगी गौर नयके साथ नय ससभंगी होती है । दोनो दी 
भगियोभें प्रतिपक्षी घर्मोका निराकरण नही होता । किन्तु जिस सप्तसंभीमे न तो स्यात्‌ पद हो गौर न नय~ 
दृष्टि हो, गौर इस तरह वस्तुको सर्वथा सत्‌ या सर्वथा असत्‌ या सर्वथा अवक्तव्य आदि रूप कहा जाता हौ 
वह दुर्नय सप्तभंगी है । अनेकान्तके ज्ञानको प्रमाण वस्तुके एक धर्मके जाननेको नय ओौर अन्य घमेकि 
निराकरण करनेवके ज्ञानको दुर्नय कहते है, अत दुर्नयकी तरह दुर्नयभंगी भी त्याज्य है । 
आगे सप्तभगीके विवरणमें भंग रचनाका उपाय गौर धर्म तथा धर्मकि कथचित्‌ एकत्व गौर अनेकत्व 
कहते है-- 
वस्तुक किसी एक धर्मंको ग्रहृण करने पर दूसरा उसका प्रतिपक्षो धमं होता है वे दोनो ही 
धर्मं वस्तुके स्वभाव है । सभौ वस्तुजोके स्वमाचमे सप्तभगीकी योजना करना चाहिए ॥२५९ 


१. सिय तह क० ख० ज० । २ जाण सुदव्वेसु अ० क० ख० । ३ अणिवरे क° ख० । अणवरेई ख० मु° 
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घम्मी घम्मसहावो चम्मा पुण एक्कएक्कतग्णि्ा । 

अवरोप्परं विभिष्णा णयदो गडणमुक्छभावेण ॥२९० 
सापेक्षतासाघकसम्यन्धं युक्तिस्वस्प चाह- 

“सियजुत्तो णयणिवहो दन्वसहावं भणेद इह्‌ त्थं \ 

सुणयपमाणा जुत्ती णहु जुत्तिविवन्जियं तच्च ५२६९ 


विश्ञोपाथे-जंसे भस्तिघरमका प्रतिपक्षो नास्ति है, एकका प्रतिपक्षी भनेक है 1 ये दोनो ही अर्थात्‌ 
अस्ति मौर नास्ति या एक मौर अनेकत्व वस्तुधर्म हँ । इन दोनो धर्मोको छेकर ही सप्तमभी की योजना की 
जाती ह । दोनो धमेमिंसे एक-एकके भवलम्बनसे पहला बौर दूसरा भग वनता ह । दोनो वर्मोको क्रमसे एक 
साय छेन पर तीसरा भग वनता है । दोनो धर्मोको युगपत्‌ एक साय सेनेपर चौथा अवक्तव्य भंग बनता हँ । 
इस चौयेके साय क्रमसे पहले, दूसरे भौर तीसरे भंगको भिखानेसे पांचर्वा, छ्ठा गौर सातां भंग वनता है 1 
इस तरह भगस्वना जानना चाहिए 1 


धर्मी ( वस्तु ) धरमस्वभाव होता है गौर घर्म एक-एक करके वस्तुमें रहते ह । वे नयद्ष्टसे 
गौणता गौर मुख्यततासे परस्परम भिन्न होते ह ॥२६०॥ 9 

विरोषाथ--वरमी जीवादि वस्तुमे मनन्तवर्म रहते है अत प्रत्येक वस्तु अमन्तधर्मवाली होती ह । 
विन्तु वे धर्मघर्मसिनतोसर्वथाभिक्नहीदहौतेहैभौरन सर्वया मित्त दही होते है चल्कि कथचिद्‌ भित्र 
ओर कथचित्‌ भिन्न होते है । उन घर्मरमसे किसो एक धर्मक प्रान होने पर स्यात्‌" शन्दसे भुचित अन्यघर्म 
गौण हौ जाते है । इस तरह गौणता भौर मुख्यतासे वस्तुके धर्मोक्री विवक्षा होती है या विवक्षासे धर्मोको 
गौणता गौर मुख्यत्ता प्राप्त होती है, धमं भी परस्यरमें सर्वथा भिन्न नही होते । नय दृष्टे ही उनमें भेदकी 
प्रतीति होती ह । 

आमे सपिक्षतां सायक सम्बन्व तथा युक्तिक स्वरूपको कहते -- 

स्यातः पदसे युक्तं नयसमूह द्रव्यके यथार्थं स्वभावको कहता है 1 सम्यक्‌ नथ भौर 
प्रमाणको युक्ति कहते हैँ 1 जो युक्तस शून्य है वह तत्व नही है २६९ 

विशेषा्थ--आचार्य समन्तभद्रने अपने आप्तमोमांसा (का० १०७) मे कहा है कि त्निकालव्ती नयो 
भौर उयनयोके विपयभूतधर्मोका एसा समूह जिनमे परस्परमें तादात्म्य सम्बन्व हो, उते वस्तु कहते हं । अर्थात्‌ 
वस्तु अनन्त वर्मात्मक ह गौर एक-एक नय वस्तुक एक-एक धर्मको ग्रहण करता हँ ! अत सव नयोका समूहं 
ही वस्तु है 1 यदि एक नयके विषयभूत धर्मको ही पूरणवस्तु माना जाये तो वह मिथ्या है मर्थात्‌ प्रत्येकं नयका 
निपय यदि वह जन्य निरपेक्ष हौ तो मिथ्या है ! इसीसे स्यात्‌" पदसे युक्त नयसमूहको यथार्थ द्रव्य कहा ह, 
क्योकि श्यात्‌” पदं अनेक धर्मोका सूचक या योतक है । स्यात्‌ सपक्ष नय ही सम्यक्‌ नय है शौर स्थात्‌ 
पदसे शन्य नय मिथ्या नय ह । नय ओर प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तु हौ यथार्थं होती ह वही खवसे यथाय 
युक्ति है ! "युक्ति" चव्दसे उन्टीका ग्रहण किय गया है \ सत. युक्तपूर्वक वस्तुको स्वीकार करना चादिष्ट 
बर्थात्‌ भमाण गौर नयके द्वारा गृहीत वस्तु ही यथार्य है मौर उसे ही सम्यक्‌ मानकर स्वीकार करना 
नवादिए । जो नय भौर प्रमाण प युक्तिसे शून्य है वह अवस्तु हँ 1 


१. णिदि जन्क० । २ -पिभिष्णाआ०1। ३ भायव्वा ञ्ु०। णयदोय ज०। "वमे धर्मेऽ्य एवार्थो 
ध्मिणोऽनन्तघमिण 1 गड्गित्वेऽन्यतमान्तस्य शेपान्ताना तदङ्कता ॥२२॥1' आमी ० 1 ४ नयोपनरयकान्ताना 
तिकालाना समुच्चय । अविश्राद्ूमावसंवन्धो द्रव्यमेकमनेकधो 11 १०७॥ ---मक्तमी° । 


१३२९ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २६२ - 


तत्वस्य हेयोपादेयत्वमाह- 


तच्चं पि हेयमियरं हेयं खदु होडं ताणं परदव्वं । 
णियदग्वे पिय जाणसु हेयाहेयं च णयजोए ५२६२१ 
भिच्छा सरागभुदो हेयो आदा ह्वेडइ णियेण 1 
तन्निवरीयो क्षेओ णायग्वो सिद्धिकामेण ॥२६३॥ 


व्यवहारनिश्चययो. सामान्यरुक्षणमाद- 


जो सियमेदुवथारं घम्माणं कुण एगवत्थुस्स । 
सो चवहारो भणियो विवरीभो णिच्छयो होड ॥॥२६४॥ 


आगे तत्त्वमें हेय भौर उपदेयका विचार करते है-- 


तत्तव भी हिय ओर उपादेय होता है 1 पर द्रग्यरूप तत्तव हेय है । निज द्रव्यमे भी नयक 
योगसे हिय ओर उपादेय जानना चाहिए ।॥२६२] मिथ्या दृष्टि ओर सरागी आत्मा नियमसे हेय है 
भौर सम्यक्त्वी वीतरागी आत्मा मुपुकषुके द्वारा ध्यान करनेके योग्य जाचना चाहिए ।1२६३॥ 


विदोषाथं--जौ ग्रहण करने योग्य होता है उसे उपादेय कहते है ओौर जो त्यागने योग्य होता है उसे 
हेय कहते है । छह द्रव्य, पाच अस्तिकाय, सात तत्तव ओर नौ पदार्थ जिन शासनम कटै है । इनमेसे जो पर 
द्रव्य ह वे सब हेय है ओर एकमात्र आत्मा ही उपादेय ह ! किन्तु आत्माके भी तीन प्रकार है-- बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा ओर परमात्मा । बाह्द्रन्य शरीर, पुत्र, स्त्री वगैरहमे ही जिनकी आत्मबुद्धि है एसे मिथ्यादृष्टि 
जीवको बहिरात्मा कहते है । तथा जो जीव गौर शरीरके भेदको जानकर शरीरसे भिन्न आत्मामं ही आत्म- 
बुद्धि रखते ह उन सम्यग्दृष्टि जीवोको अन्तरात्मा कहते है । अन्तरात्माके तीन प्रकार है जघन्य, मध्यम भौर 
उत्कृष्ट । अविरत सम्यग्दृष्टि जघन्य अन्तरात्मा है, व्रती श्रावक ओर भ्रमत्तविरत मुनि मघ्यम अन्तरात्मा है, 
तथा प्रमादजयी महात्रत्ी मुनि उक्कृष्ट अन्तरात्मा है । ओर अरत तथा सिद्ध परमात्मा ह । आत्माके इन 
तीन प्रकारोमे भी मिथ्यादृष्टि तथा सरागी आत्मां हेय है गौर बीतरागी आत्मा ही उपादेय ह । अर्थात्‌ 
शुद्धात्मा ही उपादेय हँ भौर अशुद्धात्मा हेय ह । अत जो शुद्धात्माको ही उपादेय मानकर उसीका ध्यान 
करता हं बही शुद्ध दशचाको प्राप्त होता है । यहाँ यह नही भूलना वादिए कि शुभ भौर अशुभ दोनो भशृद्ध- 
दशामे ही गित हँ । अत ॒भिथ्यात्वीकी तरह सरागी आत्मा भी हेय है 1 इस कथनकै द्वारा भ्रन्थकारने 
परद्रन्यको हेय गौर आात्मद्रव्यको उपादेय वतकराकर भी आत्माकी वीतराग दशाको ही उपादेय बतलाया ह, 
सराग दजाको नही 1 अतः वीतराग अवस्था ही ध्येय है उसीका सदा मुमुक्षुको ध्यान करना चाहिए । 

आगे निर्चयनय भौर व्यवहारनयका सामान्य रक्षण कहते है-- 

जो एक वस्तुक धरमोमि कथचित्‌ भेदका उपचार करता है उसे व्यवहारनय कहते है ओर 
उससे विपरीत निश्चयनय होता है ।२६४॥ 


विशेषाथे--ैषे आगममे वस्तुस्वरूपको जाननेके कतए प्रव्या्थिक गौर पर्यायाथिकनय है वैसे ही 
भघ्यात्ममे आत्माको जाननेके किए निरय गौर व्यवहारनय ह । धर्मी वस्तु गौर उसके धर्म भिन्न-भिन्न नही 





१ खलु मणियताण ज० अ० सु° क० ख० । २ तेषा मध्ये । ३. णियदल्वं ज० अ० क० ख० य° । 
४. हेयदेयं ज° ° 1 ५ "वर्मधपिणा स्वभावतोऽमेदेऽपि व्यपदेशतो भेदमुत्पा् व्यवहारमात्ेणैव ज्ञानिनो 
दशनं ज्ञानं चारिजिमित्युपदेश ।"--समयसारटीका अमुतचन्द्र गा० ७ । शवुद्धद व्यनिरूपणात्मको निश्चयनय 1 

अशुद्धद्रन्यनिरूपणात्मको व्यवहारनय । प्रवचनसारटीका गरतच्दं गा० २।९७ । शगुणगुणिनोरमेदेऽपि 


भेदोपचार इति सद्मूतव्यवहाररक्षणम्‌ . 1 दभ्यसं० टी० गा० ३ । “निदचयनयोऽमेदविषय. व्यवहारो 
भेदविषय '--आलरपप० 1 


२६५ } लयचक्र १३३ 


विषयिणः प्रधानस्वेन विषयस्याघेयत्वमाह-- 


एक्को वि ज्ञेयरूवो इयरो ववहारदो य तह भणिमो । 
णिच्छधणएण सुद्धो सम्मगुतिदयेण णिय अप्पा ॥ २६५ 


है । वस्तु तो अमेक धर्मोका एक अखण्ड पिण्ड ह । जो नय उनमें भेदका उपचार करता है वह व्यवहारनय 
दै ओौर जो एसा नं करके वस्तुको उसके स्वाभाविक रूपमे ग्रहण करता है वह्‌ निर्वय नय हई । आत्मा 
अनन्तधर्मरूप एक भखण्डषर्मी है परन्तु व्यवहारी जन अभेद ङ्प वस्तुम भी मेदका व्यवहार करक एसा 
कहते है कि जात्माके दर्शन ज्ञान चारित्र है । निर्चयसे देखा जाये तो आत्मदरव्य नन्त घर्मोको इस तरह 
पिये हृए वैल है कि उसमें भेद नही ह 1 चिन्तु भेदका अवलम्बन क्रिये बिना व्यवहारी जीवको भात्मके 
स्वरूपकी प्रतीति नही करायी जा सकती । अत ॒जहांतक वस्तु स्वङपको जाननेकी वात है वहातक ही 
व्यवहारनयकी उपयोगिता है किन्तु जवतकर ग्यवहारका अवलम्बन है तवतक आत्मके यथार्थ स्वरूपकी 
परासि सम्भव नही है क्योकि व्यवहारनय भेददृष्टि प्रधान है गौर भेददुटिमे निर्विकत्प दसा नदीं होती । 
तथा सरागीके जवतक रागादि दूर तरी होते तवतक निर्विकल्प द्या प्राप्त नही होती 1 इसकिएु अभेदसूप 
निर्विकल्प दशामे पहुचनेके किए निर्वय नयकी उपयोगिता है 1 वीत्तराग होनेके पर्वात्‌ तो नयका भवरम्बन 
ही ट जाता हं । इसके गतिरिक्त भी निक्चय गौर व्यवहारका एक लक्षण ह 1 जो शुद्धदव्यका निरूपण 
करता ह वह्‌' निश्चयनय ह गौर जो अशृ्धद्रन्यका निरूपण करता ह वह व्यवहारलय है । इसीसे निर्चयनयको 
शुद्धनय गौर व्यवेहारनयको अचुद्धनय भी कते है 1 अनुद्धनयके अवलम्बनसे अजुद्ध आत्माकौ प्राति होती है 
गौर्‌ शुद्धनयका अवकम्बन करलेसे गुदधञआतमाकी प्राप्ति होती है । 
विपयीकी प्रधानतासे विषयक ष्येयपना वतरते है-- 


एक भी ध्येयरूप व्यवहारनयसे मेदख्प कटा गया है 1 निरचयवयसे बुदढ आत्मा ध्येयरूप ह 
मौर व्यहारनयसे सम्यग्दर्शन, सम्य्नाने भोर सम्थक्चारित्रसे युक्त निज आमा ध्येय है २६५ 


विरोपाथ-ऊपर कटा ह कि जो एकं वस्तुके घमेमिं केथचित्‌ भेदका उपचार करता हं वहं व्यवहार 
नय है गौर जो एषा नही करता नह निर्चयनय है 1 भत ॒निक्चयनयकी दुष्त तो शुद्ध-भेदोपचार रहित 
जखण्ड एक मात्मा ही ध्यानं करलेके योग्य है । किन्तु व्यवहारनयसे सम्यग्दर्शन, सम्य्ञान भौर सम्यक््चारिव 
गुणोसे युक्त आत्मा ध्येय है~व्यानं करनेके योग्य ह । आगममें ध्यानके चार भेद कटे है-आरतंघ्यान, रद्रध्यान, 
घर्भव्यान भौर शुक्कष्यान 1 इष्टवियोग, अनिषटप्योग, रोग भौर भोगका ही सतत चिन्तन करते रहनैको भातं- 
व्यान कते है 1 यह्‌ आार्तध्यान भिय्यादृटिसे लेकर चे गृणस्यान पर्यन्त जीवोके होता है । मिथ्यादृषटिका 
मर्तघ्यान तिर्य॑चगतिका कारण ह किन्तु जिस सम्यगदष्टिने सम्यग्दर्न उत्पन्न होनेसे पहले तिरय॑चगतिकी आयु 
वाघी है उसे छोडकर जन्य सम्यग्ुष्टियोके कदाचित्‌ होनेवाला आर्त॑ष्यान तिर्य॑चगतिका कारण नही होता 
क्योकि वह॒ अपनी बुद्धमात्माको हौ उपादेय मानतो है इसङिए उसके उस जातिका संकलेश नही होता 1 
हिामे, शूठ वोरनेे, चोरो करनेमे जीर परिग्रहके सचयमे भानन्द मानना रौद्रव्यान है यह भौ 
छेकर पांचवे गुणस्थान तकके जीवोके होता है । मिथ्यादुष्टिका रौदरघ्यान नरकगतिका कारण है । किन्तु वद्धा- 
युष्क सम्यग्यष्ठिको छोडकर अन्य सम्यग्द्टियोका रद्रष्यान उक्त कारणे नरकरगतिका कारण नही हँ । ये 
दोनों घ्यान ससारकै कारण होनेसे छोडने योग्य है 1 घर्मव्यान असंयत सम्यग्दृष्टि लेकर सातवें गुणस्थान 
तकके जीवोके होता है ! यद्यपि यह ध्यान मृख्यरूपते पुष्यवन्वका कारण हँ तथापि परस्परासे मुक्तिका कारण 
होता है । सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली तथा परिूरणं थानन्दस्वरूप अपने आत्मामं उपादेय वुद्धिको करके 
मँ अनन्त ज्ञानस्वस्य हु, मनन्त सुखस्वरूप हं इख भकारकी भावनाको आभ्यन्तर धर्मव्यान कहते है । भर 


१ सिद्धो अ० आ० खे० ° जञ० । २ सम्मगुणति-ज० क०॥ 


१३४ द्व्यस्वभावप्रकादक  गा० २६९ - 


तिण्णि णया भूदत्था इयरा वहारो य तहं भणिया ! 

दो चेव सुद्धरूवा एव्को गाही य षरमभावेण ॥२६६।॥ , 

जं जस्स भणिय भावं तं तस्त पहाणच्ये य तं दच्वं । 

तहा श्चेयं भणियं णिच्छयणय णिच्छिभो अत्थो ॥२६७\ 
युक्तिसंविच्यो. कारुमाह-- 

तच्चाणेसणकारे समयं बुज्छेहि जुत्तिमग्गेण । 

णो आराहृणसमये पच्चक्खो अणुहुवो ज्या ।२६८॥। 


पंचपरमेष्ठीमे भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूर शुभ भनुष्ठानको बाह्य धर्म॑घ्यान कहते है । तथा अपनी शुद्ध 
आात्मामें निर्विकल्प समधिको शुक्लघ्यान कहते है 1 इस प्रकार घ्यानका स्वरूप जानना चादिए । ' 


तोन नय भूताथं है, शेष नय व्यवहारसे कहे गये है । उन तीन नयोमेसे दो नय ( शुदधग्राही 
होनेसे ) शुद्धरूप हँ ओर एक नय परममावका ग्राही होनेसे भूताथं है ।\२६६॥ 

विशेषाथं प्म ्रनयार्थिकनयके दस भेद कहे है । उनगेसे पहरा भेद कर्मोपाधि निरपेक्त शुद्ध 
द्रन्यार्थिकनय ह भौर दूसरा भेद है सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिकनय । ये दोनो नय शुद्ध द्रन्यके ग्राही होनेसे 
शुद्ध रूप है 1 क्योकि पहला भेद जीवके सिद्धस्वरूप शुद्धल्पको ग्रहण करता है गौर दुसरा भेद चउत्पादन्ययको 
गौण करके सन्मात्रेका भ्राहुक है । इनके सिवाय एक भेद परमभावग्राही द्रन्याथिक नय ह । यह नय शुद्ध ओौर 
अशुद्ध उपचारसे रहित द्रव्यके स्वमावका ग्राहक ह । मुमृक्मुको इसे ही जाननेका उपदेश ग्रन्थकारने गाथा 
१९८ कै हारा दिया ह । अत ये तीनो नय भूतार्थं ह । रोष नयोका कथन ग्यवहारमूलक है अत॒ खन्द भूतार्थ 
नही कटा । व्यवहारनय या तो अभेदरूम॒वस्तुका भेदमूलक कथन करता है या पराधित कथन करता है । 
अभेदरूप अखण्ड वस्तुमे भेद व्यवहार वास्तविक नही है इसी तरह पराधितपना भौ वस्तुका स्थायी शावतं 
स्वरूप नही ह । अत उन्हे अभूतार्थ कहा जाता है । सूतार्थं तो एकमात्र शाश्वत स्वामाविक रूपँ वही 
ज्ञातव्य ह वही ध्येय ह । यही बात भागे कहते ह । 


जिस वस्तुका जो स्वभाव कहा है उसका प्रधानरूपसे वही द्रव्यरूप होता है इसलिए 
निरचयनयके द्वारा तिरिचितत अथंको ही ध्येय-ध्यान करनेके योग्य कहा है ।[२६७॥ 

विशेषाथं -निक्वयनय आत्मके यथार्थ स्वाभाविक रूपको ही ग्रहण करता है । उसका वह्‌ स्वाभा- 
विक रूप ही उपादेय होता है । उसीकी प्रापिके किए संसारी जीव प्रयत करता ह । अत" वही स्वरूप ध्यान 
करनेके योग्य है । जो व्यक्ति जैसा होना चाहता है वैसा ही सतत चिन्तन करता है । शुद्ध स्वर्णक प्राप्तिका 
इच्छक खानवे स्वर्णपाषाण प्राप्त करके भी पाषाणको उपादेय नही मानता, स्वर्णको ही उपादेय मानता ह 1 
गत उसके लिए सवसे प्रथम तो उस.दष्टिको उपयोगिता है जो स्वर्णपाषाण ददयामे भी शुद्ध स्वर्णकी पहचान 
कराती हैं । शुदधस्वर्णकी पहचान हो जानेपर वह उसे अपनी दृष्टिते गश्च नही होने देता ओर उसकी प्राप्तिके 
किए प्रयलसौर रहता है । इसी प्रकार मुभृकषु भी निर्य दृष्टि द्वारा कर्मलिप्त आत्मामे भी बात्माके 
यथार्ंस्वरूपकै दर्शन करके सतत उसीकी प्राप्तके किए प्रयलनश्चीर होता है । उसीका ध्यान करनेकी चेष्टने 
रहता हं भौर अपनी असमर्थतावश अन्य सविकल्प.ध्यान करते हुए भी उसी आत्भरूपको एकमात्र ध्येय 
मानता हं । तभी वह अपने ध्येयको प्रप्त करनेमे समर्थ होता है । 

जागे युक्ति भौर अनुभवका कार कहते है । 

तत्तवको खोजते समय युक्तिमागके द्वारा आगमकी बातको जानना चाहिए ! आराधनाके 
समय नही । क्योकि अनुभव तो प्रत्यक्ष का विषय है ।॥२६८॥ 


१. तम्हा ज्ञेयं भगियं जं विसयं परमगादिस्प्- अ० ० ख० सु° 1 २, वुच्जेदि क० ख० अ० । 


२६९ ] नयचक्र १३५ 


स्यादनेकान्त एव तत्वनिणींतिरित्याह-- 
एयंते णिरवेक्वे णो सिज्ज्द विविहुभावगं दव्वं । 
तं तहव अणेयते इदि बुज्छहं सिय अणेयंतं \॥२६९॥ 
उक्तं च~ 
जं खवोवस्मं णाण समरगरूवं जिणेहि पण्णत्तं । 
तं सियगाही होदि हू सपरसल्वेण णिन्भंत ॥ 
इति नयाधिकार, । 


विजञेषा्थं--जव तत्त्वकी खोज की जाती है तो उस्र समय युक्तिकी उपयोगिता होती है । अपनी बुद्धि, 
तकं ओौर आगमके द्वारा उस समय तत्त्वको खोजनेका पूरा प्रयत्न करना चाहिए । शौर जवे तर्कं ओौर भागमके 
द्वारा तत्ततको जानं लिया जाये तो उसकी प्राप्तिके किए प्रयत्नश्ील होना चाहिए । वही समय अराघनाका 
होता ह । उस आराधनाके द्वारा युक्ति जौर आगमसे जाने हृए तत्तका साक्षा्तार किया जाता ह । वह समय 
युक्ति भौर तक॑के भ्रयोगका नही है । युक्ति गौर तकं तो पराध्रित होनेसे परोक्ष होते है । किन्तु अनुभूति या 
साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष ह । प्रत्यक्षके लिए परान्नित परोक्षकी आवदयकता ही नही है । अत तततवकी खोजके 
किए उसको समन्ननेके किए ग्यवहारनय उपयोग है अत उस कालम उसके द्वारा वस्तुस्वरूपका विश्केषण 
करके उसे अच्छी तरह समक्चना चाहिए । भौर जव समञ्ञ लिया जाये तो स्वानुमतिके द्वारा उस ज्ञात तत्व 
का साक्षात्कार करनेका प्रयत्न करना चािए । इसीसे स्वानुमूतिको शुद्ध नयात्मक कहा ह । स्वानुभूतिकाक 
स्वानुभृत्िका ही काल ह युक्ति या तर्कका नही । यही वात समयसारकलदा ९ मेँ अमृतचन््रजीने कही है कि 
शुद्धनयके विषयभूत आत्माका अनुभव होनेपर नय, निक्षेप, प्रभाण सवं विरीन हो जाते है । परमात्मततत्वके 
विचारकारूमे ही रमाण नय निक्षेपकौ उपयोगिता है किन्तु अनुमूतिकालमे तो प्रमाण नय निक्षेपके हारा ज्ञेय 
शुदधारमस्वरूपके दर्शन हो जाते ह । अत युक्तिका काल भिन्न है मौर अनुमूतिका काल भिन्न है । युक्तिकारमें 
अनुभूति नही हती ओर अनुमृतिकालमे युक्तिकी मावदयकता ही नही रहती । 
आगे कहते है किं कथंचित्‌ अनेकान्तमें ही तत्तका निर्णय होता है- 
निरपेक्ष एकान्तवादमे अनेक भावरूप द्रन्यकौ सिद्धि नही होती । इसी तरह एकान्त 
निरपेक्ष अनेकान्तवादमे भी तत्त्वको निर्णति नहो होती । इसलिए कथचित्‌ अनेकान्तवादको 
जानना चाहिए । २६२ 
. विरेषार्थ- पहर छिख आये है कि सर्वथा एकान्तकी तरह सर्वया गनेकान्त भी ठीक नही है । जैसे 
निखेक्ष एकान्तवादमे भावाभावात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक तत्त्वकी सिद्धि नही 
होती वैसे ही एकान्त निरपेक्ष अनेकान्तवादमें मी तत्त्वके यथार्थ स्वरूपका निर्णय नही होता । एक-एक मिल- 
कर ही अनेक होते है । अत ॒एकान्तकि समूहका नाम ही अनेकान्त ह । यदि एकान्तोको न माना जायेगा तो 
एकान्तोके समूहरूप अनेकान्तका भी रोप हो जायेगा । मत सर्वथा एकान्तकी तरह सर्वथा अनेकान्त भी उपा- 
देय नही है । जैसे सपक्ष एकान्तवाद यथार्थं है वैसे ही एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवाद यथार्थ है । पटलेको विषय 
करनेवाला ज्ञान सुनय कहलातरा है गौर दुसरा प्रमाणका विषय ह अत नयदृष्टसे एकान्त ह गौरं प्रमाणकी 
अपेक्षा अनेकान्त है दोनो ही यथार्थं ह । क्योकि यद्यपि वस्तु अनेकधर्मात्मक है॑विन्तु ज्ञाता अनेकषर्मातमक 
वस्तुका भी अपने अभिप्रायके अनुसार किसी एक ही धर्मक प्रघानतासे कथन करता ह । जेसे देवदत्त किसीका 
पुन है तो किसीका पिता भ है । अत. वास्तवे न तो वह केवर पिता हौ है गौर न केवर पुत्र ही है तथापि 
अपने पिताकी दष्टे वह पुत्र ही है भौर अपने पुत्रको दृषटसे वह पिता ही है । इस तरह उसका पितापु्रूम 
अनेकान्त है ओौर केवर पिता या केवर पुत्रूम एकान्त ह । इन दोनो रूपोको स्वीकार करने प्र ही देवदत्तके 
सम्बन्धोकाः या धर्मोका यथार्थजञान होता है । इसी तरह एकान्त सपिक्ष अनेकान्तवादसे हौ वस्तुक यथार्थ 
स्वरूपका वोघ होता है 1 कहा भी है-- । + 


१३९ दरग्यस्वभावभ्रकाशक [ गा० २७० ~ 


आगमे अध्यात्ममार्येण निक्षेपाधिकारव्याख्यानाथंमाह-- 
लुत्तीु जुत्तमग्गे जं चउभेएण होई खलु ठवणं । 
कञ्जे सदि णामादिसु तं णिक्डेवं ह्वे समए भे२७० 
उग्वं विविहसहावं जेण सहावेण होइ तं श्यं । 
तस्स निमित्तं कीरइ एव्कं पिय दव्व चउभेयं 11२७९॥ 
णाम दवणा उन्वं भावं तह जाण होइ णिक्खेवं । 
दव्वे सण्णा णासं दुबिहं पिय तंपि विक्खायं २७२ 


जिनेनद्रदेवने जो समग्ररूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहा है वह्‌ कथंचित्‌ स्वरूप ओर कर्थचित्‌ पररूपसे 
ग्रहण करने पर ही निर्भ्ान्त यथार्थ होता है 1 अर्थात्‌ स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्स्वरूप ह भौर पररूपकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप हँ एेसा ग्रहण करनेवाला क्षायोपशमिक ज्ञान ही यथार्थं होता है । जो वस्तुको सर्वथा सत्‌ या 
स्वंया असत्‌ ग्रहण करता है वहं यथार्थ नही हँ । 

आगे आगमम अष्यात्म मागके द्वारा निक्षेपाधिकारका व्याख्यान करते है- 

गुक्तिके हारा सुयुक्त मागमे का्यंके वसे नाम स्थापना द्रव्य ओर भावम पदाथंको 
स्थापनाको जगममे निक्षेप कहा है ॥२७०॥ 

द्रव्य अनेक स्वमाववाखा होता है । उनमेसे जिस स्वभावके हारा वह ध्येय या ज्ञेय--ध्यान 
या ज्ञानका विषय होता है, उसके छ्िएु एक भी द्रव्यके चार मेद किये जाते है ॥२७१॥ 

निक्षेपके चार भेद है--नाम, स्थापना, द्रव्य मौर भाव । उनमेसे द्रव्पकी संज्ञको नाम 
कहते हं ओर नामके दो भेद प्रसिद्ध है ॥२७२्‌॥ 


विरोषाथे--जागममे कहा है कि जिस पदार्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणोके दारा, नैगम आदि नयोके दारा 
तथा नामादि निक्षेपोकै हारा सूक्ष्म दृष्टस विचार नही किया जाता वह पदार्थं कभी यक्तं होते हए भी अयुक्त 
सा प्रतीत होता है भौर कभी अयुक्त होते हए मी युक्त-सा प्रतीत होता है अत. प्रमाण नय ओौर निक्षेपे दारा 
पदार्थका निर्णय करना उचित है । उन्मेस प्रमाण शौर नयका कथन तो पके कर भाये है । यहाँ निक्षेपका 
कथन करते है । जो किसी एक निश्चय या निर्णयमे क्षेपण करता है अर्थात्‌ अनिर्णीति पदार्थका निर्णय कराता 
है उखे निक्षेप कहते है । निक्षेपका प्रयोजन बताते हुए स्वामी वीरसेन महायाजने धवलाजीके प्रारम्भमे छिखा 
है कि श्रोता तीन प्रकारके होते है-- पहला अन्युत्पञ्च अर्थात्‌ वस्तु स्वरूपसे अनजान, दूसरा सम्पूणं रूपमे 
विवक्षित पदार्थको जाननेवाङा, तीसरा विवक्षित पदार्थको एकदेशसे जाननेवाला । इनमेसे पहला श्रोता तो 
अनजान हीनेसे कु भी नही जानता । दुसरा, विवक्षित पदके अर्थम सन्देह करता है कि दस पदका कौन-सा 
मर्थं यहाँ अधिकृत है । अथवा प्रकृत अर्थको छोडकर अन्य अर्थ ग्रहण करता है ओौर इस तरह विपरीत सम॑न्न 
वैठता है । इूसरेकी तरहं तीसरा धोता भी या तो सन्देहे पडता है या निपरोत समक्न ठेता है । इनमेसे प्रथम 
अन्युतपत्च श्रोता यदि वस्तुक किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है तो अब्धुखन् श्रोताके किए प्रकृत 
विषयकौ व्युतपत्तिके द्वारा अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए भाव निक्षपका कथन करना चाहिए । यदि 
अब्यत्पत् रोता दरन्य सामान्यको समज्ञा चाहता है तो उसके किए सब निक्षेपोका कथन करना चाहिए क्योकि 
विशेष घर्मोका निर्णय हए निना सामान्य धर्मका निय नही हो सकता । दुरे ओर तीसरे प्रकारके श्रोता 
यदि सन्देहुमे हौ तो उनका सन्देह दूर करनेके छिए सब निक्षेपोका कथन करना चािए 1 ओौर यदि उन्होने 
विपरोत समन्ञा हो तो मी प्रकृत अर्थके निर्णथके छिए सब निक्षेपोका कथन करना चाहिए । कहा भी है--अप्रकृत 
विषयके निवारणके छिषु तथा परकृत अर्थकर कथन करलेके किए, सशयको दुर करलेके छिएु भौर तत्त्वार्थका 
निर्चय करलेके किए निक्ेपोका कथन करना चादिएु 1 भयोकि निक्षेपोको छोडकर वर्णन किया गया सिद्धान्त, 





१. जुत्ते सुजुत्तिमगो आ० ज० । 


~२७६ 1 नयचक्र १३७ 


नामनिक्षेपोदाहरणान्‌ दशेयत्ति- 
मोहरजर्ग॑तराएु हणणगुणादो य णाम अरिहंतो । 
भरिहो एूयाए वा सेसा णामं हवे भण्णं ॥२७२॥ 
सायार इयर ठ्वणा कित्तिम इयरा हु विबजा पटमा। 
इयरा खाहंय भणिया ठवणा मरिहो य णायव्वो ॥२७४॥ 
दव्वं खु होड दुविहं आगमणोभागमेण जह भणियं । 
अरर्हृतसत्थजाणो णोजुत्तो दव्व-अरिहंतो ।२७५॥ 
णोभागमं पि तिविंहं णाणिसरीरं भावि कम्मं च। 
णाणिसरोरं तिविहुं चद चन्तं चाविदं चेति ।२७६॥ 


संभव है वक्ता गौर शरोता दोनोको करुमार्गमिं ले जावे । इसलिए निक्षेपोका कथन बावर्यक ह । वह्‌ निक्षेप 
चार प्रकारका है-नाम, स्थापना, द्रव्य गौर भाव । ये चारो ही निक्षेप प्रत्यक द्रव्ये होते है । जसे नाम- 
जिन, स्यापनाजिन, द्रन्यजिन ओर भावजिन । या नामर्हन्त, स्थापनाबर्हन्त, द्रग्यर्हृन्त भौर भावमर्हन्त । 
आगे ग्रन्थकार स्वय इन उदाहरणोको स्पष्ट करते है । 

मोहनीय, ज्ञानावरण, दरशंनावरण गौर अन्तराय कर्मकरा घात्त करनेसे अरिहन्त नाम है 
भौर पूजाके योग्य होनेसे अर्ह्त नाम है । इन गुणोके पिना किसीका अरिहन्त या अर्हुन्त नाम 
रखना नामनिक्षेपका उदाहरण है ॥२७३॥ 

विशोपार्थ--“णमो अरिहंताग'--अरिहेन्तोको नमस्कार हो । अरि मर्थात्‌ चत्रुमोका हनन" रथात्‌ 
नाश करनेसे अरिहन्त' संज्ञा होती ह । मोहनीय कर्म गौर रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण भीर दरनावरण कर्म तथा 
अन्तरायकर्म ये चारो क्म जोवके दातु ह । इन सवमें प्रधान मोहनीय करम हँ । मोहनीयके विना दोष तीनो कर्मं 
अपना-अपना कायं करनेमे मसमर्थ हौ जाते ह । तथा ज्ञानावरण कर्म भौर दर्घनावरण कर्म रज या धृच्तिकी 
“ तरह वाह्य गौर अन्तरंग समस्त त्रिकाकके विषयभूत अनन्त अर्थपर्याय गौर ग्यंजन पर्यायङ्प॒वस्तुमोको 
विपय केरनेवाले ज्ञान भौर दर्शनिके प्रतिबन्धक होनेसे रज कहकाते है । इन चारो कर्मोका धात करनेसे 
अरिहन्त संज्ञा प्राप्त होती ह । एसे अरिहन्त सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्हन्त भी कहै जाते ह । अत 
अरिदन्त गौर अर्हन्त ये दोनो सन्ञाएं सार्थक होनेसे गौण्यपद कहौ जाती ह क्योकि जो नाम गुणकी मुख्यता 
से निष्पन्न होता ह उसे गौण्यपद नाम कहते ह } ओौर इन गुणोके विना किंस व्यक्तिका नाम अरिहन्त या 
अर्हन्त रखना नोगौण्यपद है । उसे ही नामनिक्षेपका उदाहरण समञ्ना चाहिए । जिस व्यक्तिमे जो गुण 
नही है, उसका उस प्रकारका नाम रख देना नामनिक्षेप ह 1 

आगे स्थापना निक्षेपका उदाहरण देते है-- 

स्थापनाकेदोभेदर्है-साकार गौर निराकार । त्रिमया अक्रत्रिम बिम्भोमे अहुन्त 
परमेष्ठोकी स्थापना साकार स्थापना है ! गौर क्षायिक गुणोमे अहन्तकी स्थापनाको निराकार 
स्थापना कहते है ॥२७४॥ 

आगे द्रग्यनिक्षेपके भेद-प्रमेद उदाहरण सहित देते है- 

+ द्रव्यतिक्षेपके दो मेद ह- -आगम द्रव्यनिक्षेप गौर नोभागम द्रव्यनिक्षेप | जो व्यक्ति 

अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता है किन्तु उसमे उपयुक्त नही है भर्थात्‌ ज्ञाता होते हए भी जव 


१ "गमो मरिहताणं भरिहिननादरिदृन्ता । ` रजोहननादढा अरिहन्ता । अतिरयपजार्हत्वद्रा्हन्त ।“- 

षटखं०प्ु ०,१३.० ४२-४४॥ “अरिहंति' णमोक्कारं रिहा पूजासु सुरुतमा छोए । रहता अरिहंतिं रहता 

तेणण्डच्वदे मूकाचार ५०५८ २; इयर "हय॑रां 'भरणिया सुऽ 1'क्षायिकोतपच्ारनतस्थोवनीं 1 ३" तिंविहं 

देहं णाणिस्स भा- सु°०। र । ४ 
१८ 


१३८ द्रव्यस्वमावग्रकागक { गा० २७७ - 


निक्षेपमेदसुदादरति- ॥ 
आगभणोागमदो तहेव भावो वि होदि दव्वं वा! 
अररहुतसत्यजाणो आगमभावो ह अरहूतो २७9 
तग्युणरायपरिणदो णोमागमभाव होड अरहंतो । 
तग्गुणराई ज्ञाद्ा केवर्णाणी हु परिणदो भणिनो १२७८१ 
अह्‌ गुणपन्जयवंतं न्वं -भणियं खु अण्णसुरीहि 1 
भावं चहु" तस्स य तेहि पिय एरिखं भणियं 1२७९ 
णो इषुं भणियन्वं भिण्णं काऊण एसु णिवखेवं 1 
तस्सेव दंस्तणटं भणियं काऊणनिह्‌ सुत्तं २८० 


[> 


वह्‌ उस विषयक गास्तरके चिन्तनमे नही खगा है उसे आगम द्रव्य अरिहृन्त कटते ह । नोभागम- 
द्रन्यके तोन भेद है-जायक जरीर, भावि गौर क्म॑नोकमे । जायक रीर तीन मेद ट-च्युत, 
च्याचित मौर त्यक्त ।२७५-२७६॥ 

विशोषाथे--जो भाविपरिणामके प्रति ममिमृख होता है उसे द्रव्य कहते है ओर उसके निपको 
द्रव्यतिल्तेप कहते हँ । उसके दो भेद हँ--मागमद्रव्य निक्तेप गौर नोमागमद्रन्य निक्षेप जैसे जो जीव 
अरिहन्त विपयक शास्वको जानता ह--लिस शास्त्र्मे अरिहन्तका स्वर्पादि वित है उसको जानता है 
किन्तु उस समय किसी जन्य कायंमे लगा ह, उ शास्त्रका चिन्तन नही कर रहा उख स्मय वह्‌ मनुष्य 
आगमद्रव्य निलेपल्पते अरिहन्त हँ 1 नोआगम द्रव्य निक्नेपके तोन भेद है 1 उस अरिहृन्त विपयक दास्वके 
ज्ञाताके चरोरको नायक गरीर कहते ह । उसके भी तीन भेद ह-मूतगरीर, वर्तमानदारीर मौर भाविदारीर । 
भूत शरीरके भौ तीन भेद है--च्युत, च्यावित ओर त्यक्त 1 पूरी आवु भोग लेनेपर जो शरीर स्वत- पके 
मामकी तरहे दूटं जाता ह वह च्युत्रीर ह । गौर जो भरीर आकस्मिक धातसे टता ह॑ वहं च्यावित है । 
गौर जो गरीर सन्यासमरणपूर्वक दटता ह वह्‌ त्यक्त ह । जो जोव अरिहन्त अवस्याकौ प्रात करनेके 
अभिमुख ह वह भावि नोमागमरन्य अरिहन्त है । उसके कर्म नोकर्म वद्र्चतिरिक्त नोभागमद्रव्य है 1 

आगे मावनिक्षेपकरा उदाहरण देते- 

दरव्यनिन्षेपको तरह भावनिक्षेपके भी दो भेद ह-ञगमभावनिक्षेप गौर नोआगमभाव- 
निक्षेप । जो अरिहन्त विपयक यास््रका च्ाता उसमे उपयुक्त है वह आागममाव अरिहन्त है ! गौर 
जो अरिहन्तके गुणरूप परिणत है, वह नोभगमभाव अरिहन्त है 1 अरिहन्तके गुणोसे युवत केवल- 
जञानीको अहंन्तके गुणरूप परिणन कहा है ॥-७७-२७८ 

अथवा अन्य माचायनि गुणपर्यायवानूको द्रव्य कहा है 1 गौर उसका चिद्व भाव है ठेवा 
मी उन्होने कहा है 1 उनक्रो भिन्न करके उनसे निक्षेपक्रा कयन नही करना चाद्िए 1 इसी वात्तको 
वतलानेके किए यहाँ सूत्रका कथयन किया है १>*७९-२८०॥ 

विशेषाथं- आचार्यं विद्यानन्द स्वामीने तत्तार्थरलोकवापिकमे (१-५) निक्तेपोका कथन कते हुए 
यहं शका उटठायी ह कि अनागत परिणाम विोपके भ्रति जो अभिमुख हो उसे द्रव्य कहते हँ यह्‌ द्रव्यका लक्षण 
उचित नही ह । सूत्रकारने तो गुणपर्यायवानूको द्रव्य कहा है 1 अतः भआगमसे विरोव आता है 1 इसका 
समावान करते हए उन्होने छिखा है--उक्त जंकाकार सूत्रक अर्थसे अनजान ह 1 सुत्रकारने द्रव्यको पर्यायवाला 





१- दत्व आ० ज०। २ सण्युण ० क० ख० ! "णामजिणा जिणणामा ठवणजिणा तह य ताह पडिमामो । 
दन्वजिणा जिणजीना भावजिणा समवत्तरणत्या ॥-वोधभरा्त गा० २८ की रीका म 1 ३. दन्वं खदु मणिय 
अ० ज० । ४. तिण्हं सु° ! भावं छ्क्खण त~ ज० 1 


~२८२ ] नयचक्र १२९ 
सदेम जाण णामं तहैव ठवणा हू शूखरिउसुत्ते । 
दब्बं पिय उवयारे भावं पज्जायमज्ज्षगदं ॥२८१॥ 


णिक्ेव णयं पमाणं णादूणं भावयंति जे तच्चं । 
ते तत्थतच्चमरगे लहंति गमा हु तत्थयं तच्चं ॥२८२॥ 





कहा है अत ॒त्रिकारुगोचर क्रममावी अनन्त पर्यायोका जो आश्रय ह वह्‌ द्रव्य है । जव वह द्रन्यं अनागत 
पर्याय विशेषके प्रति अभिमुख होता है तव यह्‌ निदिचित होता ह कि द्रव्य वर्तमान प्यायसे युक्त है भौर पूरव 
पर्यायको छोड देता है उसके विना अनागत पर्याय विरोपके प्रति बह अभिमुख नही हौ सकता । किन्तु द्रन्य- 
निष्के प्रकरणमें द्रव्यार्थं प्रान होनेसे नागत परिणाम विशेपके प्रति अभिमुख अविनारीको दरन्य कहा है 
मत" कोई अन्तर नही है । एस तरह आचार्य विद्यानन्दने गुणपर्ययवद्‌ द्रग्यको तथा अनागत परिणाम विशेप- 
के प्रति अभिमृख द्रव्यको एक ही कहा ह केवल कथनभेदका ही गन्तर्‌ है । नयचक्रके रचयिताका अभिप्राय 
उसी कयनसे भ्रतीत होता ह किन्तु उन्दोने जो आगे कहा है करं उनको भिन्न करक उनमे निकषेपका कथन नही 
करना चाहिए सका भभिप्राय स्पष्ट नही हमा । 


आगे निक्षेपमें नययोजना करते दै-- 

शब्द नयोमे नाम निक्षेप तथा स्थूलतऋजुसूव्रनयमे स्थापना निक्षेपका अन्तर्भाव जानना 1 
उपचारसे द्रव्य भी ऋनुसूत्रनयके अन्तगंत है भौर भावनिक्षेप पर्यायके अन्तगंत है ॥२८१।। 

विशेषार्थं--श्नी जयधवलाजीमें चूणिसूतोका व्याख्यान करते हए क्रिस निक्ेपका कौन नय स्वामी है, 
इसका कथन किया ह । उसके अनुसार नैगमनय, संग्रहुनय ओर व्यवहारनय सभी निक्षेपोके स्वामी ह। 
इस परे यह शंका की गयी ह कि नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप गौर द्रव्यनिक्षेपके स्वामीत्तो तीनोनयहो 
सकते है क्योकि तीनो द्रव्यार्थिक नय ह । किन्तु भावनिक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय नही हौ सकते । क्योकि 
आचार्य घिद्धसेनने भी सम्मत्तिमें कहा है करि नामस्थापना भौर द्रव्य ये तीनो द्रन्यार्थिकनयके निक्षेप है मौर 
भाव पर्यायार्थिक नयका निक्षेप ह । भमत भाव निक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय र्कैसे हो सकते ह॑ । उसका 
समाधान यह क्या है किं वर्तमान प्यायते युक्त द्रन्यको भाव कहते है । किन्तु जिनमें पयं गौण है एसे 
शुद्ध दरव्यार्थिक नयोमे भूत, भविष्यत्‌ गौर नेर्तमान रूप काठविभाग नही होता क्योकि काटका विभाग 
पर्यायोकी भ्रानतासे होता ह 1 भत. शद द्रव्यार्थिकनयो्े तो भावनिदेप नही वन सकता । फिर भी जव 
त्रिकाख्वर्ती व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा भावम भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान कारका विभाग स्वीकार कर लिया 
जाता ह तव बलुदध द्रव्यार्थिके नयोमे भावनिक्षेप वन जाता ह । सन्मति सूत्रम जो भावनिक्षेपको पर्यायार्थिक 
नयका विषय कहा ह सो जो भावनिक्षेप ऋनजुसूत्रनयका विषय हँ उसकी अपेक्षासे कहा ह । चूणिसुत्रके अनुसार 
ऋलुसूत्रनय स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोको स्वीकार करता ह, क्योकि जुसूव्रनयके विषयमे सादुश्य 
सामान्य नही पाया जाता इसक्िए वहाँ स्थापना निक्षेप नही वनता । श्री जयधवकाकारने तो अदुद्ध ऋलुसूव- 
नयमे भी स्थापना निक्षेपका निपेध किया है क्योकि व्यजनप्ययिस्प घटादि प्रदा्थोमिं सराद््यके रहते हए भी 
एकत्वकी स्थापना सम्भव नही ह । परन्तु नयचक्रके रचयितानें सादु्यके आधारपर ही स्थूल ऋलुसूत्रमे 
स्थापना निक्षेपको गर्भित किया प्रतीत होता है । च्छजुसूत्रनय पर्यायाथिक नय हं इसकिए उसमें उपचारसे द्रन्य- 
निक्षेपको गर्भित किया है 1 जयधवफे अनुसार राब्द समभिरूढ ओर एवंभूत इन तीनो शन्द नयोके विपय 
नामनिक्षेप गौर भावनिक्षेप है । इस सम्बन्यमें यह ज्ञातव्य है कि निक्षेप विषय या ज्ञेय ह गौर नय विषयी या 
ज्ञायक ह इसीसे यह कथन किया गया ह कि करस नयका विपय कौन निक्षेप हं । 

गि निक्षेपादिके जाननेका प्रयोजन वतरत है- 

जो निक्षेप नय गौरं प्रमाणको जानकर तत्त्वको भावना करते हं वे वास्तविक तत्तवके मागं- 
मे संलग्न होकर वास्तविक तत्त्वको प्राक्त करते है ।२८२॥ 


१४० द्रग्यस्वभावप्रकाद्क [ गा० २८३- 


`गुणपञ्जायालक्छणसहावणिक्वेवणयपमाणं च । 
जाणदि जदि सवियप्पं उन्वसहावं खु बुञ्ञेदि \\२८३\ 
इति निक्षेपाधिकारः 1 


दशनक्ञानचारिनस्व।मिनो नमस्कृस्य दु्लनादीनां व्याख्यानाथंमाह-- 
दंसणणाणचरित्तं सम्मगं परमं च जेहि उरव॑लदं । 
पणविवि ते परमे वोच्छेहुं णाणदंसणचरित्तं ॥२८४॥ 
उयवहारपरमार्थास्यां रतनत्रयमेव मोक्षमार्गो न श्ुमाद्माविस्याह- 
दसणणाणचरित्तं मग्गं मोद्स्स भणिय दुविहं पि! 
णह ुहमचुहं होदि हृ तं पि य दंधो हवे णियसा \॥२८५॥ 


विधोषाथं--यथा् तत्को जाने विना यथार्थं तत्त्वका श्वद्धानरूप सम्यग्दर्शन नही हो सकता मौर 
सम्य्दर्शनके विना न सम्यक्न्नान हो सक्ता है ओौर न सम्यक्चारित्र हौ खकता है । तथा यथार्थं तत्वका 
ज्ञान निक्षेप नय भौर प्रमाणक व्रिना नही हो सकता 1 इषक्एु सवसे प्रथम निक्षेप नय शौर प्रमाणके स्वरूपको 
जानना आवश्यक हँ । इतीसे इस ग्रन्थमे इन तीनोका स्वरूप विस्तारसे वतकाया ह । अत ऽसका सम्यक्‌ 
रीतिसे अध्ययन करना चाहिए । 


यदि आप गुण, पर्याय, लक्षण, स्वभाव, निक्षेप, नय गौर प्रमाणको मेद सहित जानते है 
तो आप्‌ द्रनयके स्वभावको समञ्च सकते ह । अर्थात्‌ दरव्यके स्वभावको जाननेके ल्प गुणपर्याय 
आदिका जानना आवदयक है ।२८३॥ 


इति निक्षेपाधिकार । 


सम्यण्द्न, सम्यन्ञान गौर सम्यक्चारिवके स्वामियोको नमस्कार करके सम्यग्दर्शन आदिका स्वरूप 
कहते है-- 

जिन्होने उल्छृष्ट सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्रको प्राप्त कर ल्या है अर्थात्‌ 
क्षायिक सम्यक्त्व, केवलन्नान गौर यथास्यातचारिसे युक्त अरहुन्तपरमेष्ठोको ओर सिद्धपरमेष्ठी- 
को नमस्कार करके मै सम्यण्दलंन, सम्यश्ञान गौर सम्यक्चारिवके स्वरूपको करटंगा ।1२८४॥ 

भागे कहते हँ व्यवहार जौर परमार्थसे रलव्रय ही मोक्षका मार्ग है, शुभ भौर अलुभ नही-- 

व्यवहार सम्यग्दशंन, व्यवहार सम्य्जञान ओर व्यवहास्वारित्र तथा निश्चय सम्यग्दर्शन, 
निर्नयसम्यग्लान ओर मिक्चय सम्यकूचारित्रको मोक्षका मामं कहा है । शुम ओर अनुभ भाव 


भ 


मोक्षके मागं नही है, उनसे तो नियभसे कर्मबन्ध होता है ॥२८५॥ 


विरोषाथे-शास्तरोभ जो व्यवहार गौर निर्चयके भेदसे दो प्रकारं मोक्षमार्ग कहा ह उसका ठेसा 
अभिप्राय नही है कि मोक्षके दो मार्गं है । मोक्षमार्गे तो एक ही रूप है, वह्‌ है रलत्रयरूप । सव आचायनि ' 
एसा ही कहा हँ । यथा-- सम्यग्ददनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं ( तत्वार्थसूत्र ) । समयसार कलरमें आचार्यं 
अमृतचन्द्रजीने कहा है--“एको मोक्षपथो य एप नियतो दृ्ञपिवृत्तात्मक !--दर्शान ज्ञान चारित्रस्वरूप यही एक 
मोक्षमार्ग है । उस मोक्षका कथन दो नयोसे किया जाता है । यही आचा्कत्प पं० टोडरमलजीने अपते 
मोक्षमारय प्रकाशक ( ब० ७ में) कहाहै-- "मोक्षमार्ग दौ नही है मोक्षमार्गका निरूपण दौ प्रकार है, जहाँ 
सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्गं निरूपित किया जाय सो निक्चय मोक्षमार्गं है गौर जहा जो मोक्षमार्ग तो हं नही, 
परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी ह उसे उपचारसे मोक्षमार्गं कहा जाय वहु व्यवहार मोक्षमार्ग है, 
कयोक्ति निद्चय ग्यवहारका सर्वव्र ठेसा हौ लक्षण है । सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो 
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परः प्राद-नो ्यवहारो मागं इव्याह- 
, णो बबहारो मग्गो मोहो वदि सुहायुहमिदि ' वयणं 1 
उक्तश्च 
णियदव्वजाणणटुं इयर कहियं जिणेहि छदन्व । 
तद्या परछहृव्वे जाणगभावो ण होइ सण्णाणं ॥ 
णहु एसा सुन्दरा जुत्ती ॥२८६१ 


व्यवहार, इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निर्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार 

मोक्षमार्ग है--इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है 1 इसी तरह सम्यग्दर्शन, सम्यन््ञान ओौर सम्यक्‌- 
चासति भौ दो नही ह उनका निरूपण दो दृष्ियोसे किये जानेसे ही प्रत्येकके दो-दो भेद कथनमें आते है 1 प्रत्येक 
का स्वाक्षित केथन निश्चय ई ओर पराध्रि त कथन व्यवहार है ! जसे विपरीत अभिनिवैश रहित श्रद्धानरूप 
आत्माका परिणाम निश्चय सम्यक्त्व है ओर देव गुर धर्मादिका श्रद्धान ग्यवहारसम्यक्त्व ह ! ये दोनो 
सम्यक्त्व एक ही काठमें पाये जाते ह 1 निच्वय नाम सत्यार्थका ह 1 सत्यार्थका जो कारण होता ह उते कारण- 
मेँ काका उपचार करके व्यवहार कहते है, व्यवहार नाम ही उपचारका है । इसी तरह सम्यग्दर्शनके होनेपर 
जो अंग पूर्वगत बर्थका ज्ञान होता ह उसे व्यवहार सम्य्ज्ञान कहते ह भौर तदनुसार तपस्यादि करतेको 
व्यवहार सम्यक्चारित्र कहते है तथा आत्मपरिन्नान भौर मात्मस्थिति ये निरचय सम्यगन्ञान गौर निर्चय 
सम्यक्चारिर ह । जहाँ भात्मश्वद्धा, आत्मज्ञान ओर आत्मस्थितिसे शून्य दर्दनक्नान भौर चासि होता है वहाँ 
निस्चेय तो ह ही नही व्यवहार भी आमास मात्र है क्योकि देव गुर धर्म॑ जादिका शवद्धान होनैपर भी विपरीत 
अभिनिवेरा तो दुर हमा नही गौर उसके दूर हृए विना कारणमें कार्यका उपचार रूप व्यवहार सम्भव नही 
ह । अशुभोपयोग तो हेय ही है गौर शुमोपयोग भी बन्धका कारण हौनेसे हेय ह ! किन्तु नीचेकी भवस्थामे 
जीवोके शुमोपयोग गौर शुद्धोपयोग दोनो साथ-साथ पाये जाते है, इसक्तिए उपचारसे शुभोपयोगको मोक्षका 
मागं मी कहा है किन्तु वस्तु विचारे त्तो सुभोपयोग भी सोक्षकां घातक है ! भत सशुभोपयोग भौर 
शुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना चाहिए, किन्तु जहां शुद्धोपयोग सम्भव नही है वहां 
अबुभोपयोगको छोडकर शुभोपयोगमें दी रुगना चाहिए क्योकि चुभोपयोगसे अशुभोपयोगमे भविक अशुद्धा 
है । श्रुमोपयोग होनेपर वाह्य ब्रतादिकी प्रवृत्ति होती है बौर अनुभोपयोग होनेपर वाह्य अब्रतादिककी प्रवृत्त 
होती है । तथा पहर अुभोपयोग चट कर शुभोपयोग होता है, वादमे शुभोपयोग चूटकरं शुद्धोपयोग होता ह । 
यही क्रम ह । कोई-कोई इसीसे शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण मान रेते ह । किन्वु एे्ा माननेसे 
अशुभोपयोगको शु भोपयोगका कारण मानना होगा क्योकि जसे शुभोपयोग छूटकर गुद्धोपयोग होता है वसे ही 
अशुभोपयोग छृटकर शुभोपयोग होता है । द्रव्यङ्गीके श्ुमोपयोग ठो उक्कृष्ट होता है फिर भी शुद्धोपयोग नही 
होता है । इतछ्िए पररमार्थसे इन दोनोमे कार्यकारणमाव नही ह । इतना है कि शुमोपयोग॒होनेपर यदि 
शुदधोपयोगका यल करता ह तो वह हो जाता है । किन्तु यदि शुभोपयोगको ही उपादेय जानकर उसीका 
साधनं करता रहेगा तो बद्धोपयोग कंसे होगा । 

किसीका कहना है किं व्यवहारमासं ही नही, पा आगे कहते है-- 

व्यवहार मार्गं नही ह क्योकि व्यवहार या तो शुमरूप होता ह॑ या भदुभरूप होता है भौर शुभ त्तथा 
अशुम तो मोहरूप है 1 

कठा मी है-- 

निज द्रव्य (आत्मा}को जाननेके लिए जिनेन्द्र देवने अन्य छह द्रन्योका कथन किया ह । इसदिए परल्प 
छह द्रव्यो जो ज्ञायक भाव ह अर्थात्‌ मपने सिवाय वाकीके ह्‌ द्रग्योका जो जान ह बह सम्यम््ान गही ह । 

किन्तु यह्‌ युक्ति सुन्दर नही है । २८६ \ 


१. “अनर पतितत किचित्‌" इति ज' प्र्तौ । 


१४२ द्रग्यस्वभावप्रकाल्क [ गा० २८७- 


व्यवहारविप्रतिपत्तिवादिनां निराकरणाथंमाह-- 
णियसमयं पि य भिच्छा महू जड सुण्णो य तस्स सो चेदा 1 
जाणगभागो भिच्छा उवयरिभो तेण सो मणई ॥२८७॥। 
जं चिय जीबसहावं उवयारं भणिय तं धि ववहारो । 
तम्हा णहु तं भिच्छा वितसेतदो सणड स्भावं ।\२८८॥ 
कषेओ नोवसहावो सो इह सपरावभासगो भणिभो। 
तस्स य साहुणहेऊ उवयारो भणिय अत्थेसु ॥२८९॥ 
जह्‌ सब्भुभो भणिदो साहुणहेऊ अभेदपरमत्थो । 
तह उवयारो जाणह साहृणहेऊ अणुवयारो ॥२९०॥ 
उक्तं च गाथादयेन-- 
ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं । 
णवि णाणंण चर्ततंण दसण जाणगो युद्धो ॥--समयपार गा० ७ 
जो इह सुदेण भिष्णो जाणदि अप्पाणमिणं तु केवरं सुद्ध । 
त सुयकेवक्मिसिणो भणति लोयप्पदीवयरा ॥--समयसार भा० ९ 


इस प्रकार व्यवहार मागमि विवाद करनेवारोके निराकरणके किए कहते है-- 

उक्त प्रकारसे कहुनेवालेकौ मात्मा यदि जड़ गौर शृन्यटहै तो स्वसमयमी मिथ्या 
ठहरा ईह ! किन्तु ज्ञायक भाव मिथ्या है इसछिए्‌ उसे उपचरित्त कहा है। जीवका जो 
स्वभाव उपचरित कहा है व्ह भी व्यवहार है । इसच्ए वह मिथ्या नही है किन्तु ` विशेष रूपसे 
स्वमावको कहता है ! जीवका स्वभाव ध्येय-घ्यान करनेके योग्य है ! ओर उस स्वभावको स्व 
बौर पर का प्रकाशक कहा है । उस स्वमावके साधनका हतु उपचार पदार्थोमि कहा है । नेसे 
सद्‌भूत व्यवहारनथ प्रमाथं अभेदके साधनका हेतु है वेसे ही उपचार, अनुपचारके साधनका 
हेतु है ॥ २८७-२९० ॥ 

आचायं कुन्दकुन्दने कहा भी है- 

जञानीके जान, दर्शन भौर चारित्र ये तीनो माव व्यवहारनयसे कहै जाते है । निर्वयनयसे ज्ञान भी 
नही है, चासति भी नही है भौर दर्शन भी नही है! ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायकं हीहै। तथा जो जीव 
श्रुतज्यनसे इस केवर एक शुद्ध आत्माको जानता है लोकको प्रकार करनेवाठे ऋषीश्वर उसने शरुत केवली 
कहते है 1 

विश्ञेषाथे--जो यह्‌ जीवका ज्ञायक भाव ह वह्‌ स्वत सिद्ध है, क्रिसीसे उत्प नही हुमा उसका 
कभी विनाश भी नही होता, इसलिए वह अनादि अनन्त ह । किन्तु अनादि वन्व पर्यायकी अपेक्षा पौद्गक्िकि 
क्कि साथ दष-पानीकी तरह एकमेक होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी बपेक्षा, , कषायके उदयसे होनेवाले 
शुभाशुम भावरूप परिणमन नही करता--ज्ञायक भावसे जड भाव नरी हो जाता । उस ज्ञायक भावकी समस्त 
अन्य द्रन्योके मावोसे भिन्न उपासना करने पर उसे शुद्ध कहा जाता है । जैसे अग्नि जिसको जाती है उसके 
ही माकार होती है । किन्तु उस अवस्थामे मी अग्नि अमति ही है, अग्नि ईन रूप नही है । उसी तरह 
जेयनिष्ठ होनेसे आत्माकरो ज्ञायक कहते है किन्तु उस॒ अवस्था भी गात्मा ज्ञेयरूप नही होता, ज्ञायक ही 
रहता ह । जसे दीपक स्व-पर प्रकाशक ह । जव वह्‌ घटादिका प्रकादन करता है तो उस अवस्थामें भी 
वह्‌ दीपक ही है दुसरा नही है । वैष ही आत्मा जव ज्ञेयोकषो जानता है तो जाननेकी वस्था भो स्वय 
चायक रूप ही ह जञेयरूप नही होता । अर्थात्‌ लेयाकार अवस्था भी ज्ञायक भाव द्वारा जाना गया जौ अपना 
सायक भाव हं वही स्वरूपको जाननेकौ अवस्थामे भी ह । अत्‌. पर द्रव्योको जानने मात्रसे उसमें बसुढता 


१. जो हि सुदेणहिगच्छद भप्पाण- समयसार गा० ९। 


-२९१ ] नयचक्र १४३ 


उवयारेण विजाणड सम्मगुख्वेण जेण परदव्वं \ 
सस्मगणिच्छय तेण वि सदयसहावं तु जाणतो ॥२९१॥ 


नही भाती । सारा यह ह किं अशुद्धता परदरव्यके संयोगसे आतो ह । किन्तु उसमें मूदरन्य अन्य दन्य खूप 
ही होता । अत द्रव्य दृष्टिते तो द्रन्य जो हं वही है । उसी तरह आत्माकरा स्वभाव ज्ञायकमात्र है । उसकी 
सवस्था पुदगखकर्मका निमित्त पाकर मलिन है वह पर्याय है । पर्याय दुष्टिसे देखने पर वह मलिन दीखता ह 
किन्तु द्रभ्य दष्टे देखने पर तो ज्ञायकं भाव ज्ञायक भाव ही है, वह्‌ कुछ जडको जाननेसे जड नही हौ जाता । 
१ उसे शेयके जाननेसे कहा जाता है । किन्तु इससे उसमे कोई अशुद्धता नही भाती, क्योकि जसे ज्ानमे 
्ञेयका प्रतिभास हमा वैसे श्ञायकपनेका मी परतिमास हुमा--जो मै जाननेवाला हूं वह गँ ही हैँ दसरा कोई 
नही, ठेस अभेदरूप अनुभव होने पर जाननेखूपृ क्रियाकरा कर्ता आप ही है सौर जिसको जाना वह कर्मं भी 
माप ही ह । यह बुढनयका विषय है । न्य जो परसरंयोगजनित भेद है वे सव मेदरूपम अशुद्ध दरव्याथिक- 
नयके विषय है 1 शुढनयको दृटिं अजुदधद्रन्याधिक भी पर्यायार्थिक होनेते व्यवहारनयमें ही गमित है । किन्तु 
अशुद्धनयको सर्वथा असत्यार्थं नही मानना 1 वह्‌ भी परद्रवयके सयोगसे हमा वस्तु घमं है । अबुद्नयको हेय 
कहुनेका कारण यह है कि अशुद्धनयका विषय ससार है, उसमे मात्मा कष्ट भोगता है । पर द्रव्यते भिन्न होनेपर 
ही संसार मिट सकता ह भौर तभी क्लेश भी मिट सकता ह । भत दुं ख दूर करनेके किए शुद्धनयका उपदेश 
है शुदधनयके विषयमे आत्माके कर्मबन्धके निमित्तसे होनेवाटी अशुद्धता तो दुरको वात हँ, उसमे दर्शनज्ञान 
जीर चारित्रका भी भेद नही ह 1 क्योकि निर्चयनयसे वस्तु अनन्तघर्मात्मक एक धर्मी है । परन्तु व्यवहारी 
जन घमकि विना एक धमीकी नही जानते । अत जावा उन्हे समञ्चानेके किए अभेदरूप वस्तुमे भी धर्मोकि 
भेदे भेद करके कहते है कि आत्मार्म ज्ञान है, दर्चन है, चारित्र है । किन्तु परमा्से देखा जाय तो एक 
अभेदल्प द्रव्य अपनेम अनन्त पर्यर्योको पिये हुए है 1 एसी अभेदङ्प वस्तुका अनुमव करनेवाले ज्ञानीजनीकौ 
दृं भात्मामे दर्शन भी नहो, ज्ञान मी नही, चारि भो नही, एक शुद्ध ज्ञायक माव ही है । अते अभैदमे 
मेद करना भी व्यवहार है ! भौर व्यवहारीजनको समज्ञानेके किए वहं उपयोगी है 1 जैसे व्यवहयरीजन 
"आत्मा" कहनैसे नही समक्षते । किन्तु व्यवहार मारगका मवलम्बन केकर निसमें दर्शन ज्ञान चासि है वह्‌ 
गात्मा है एेखा कहनेसे क्षट सम्च जाते ह । अत व्यवहारके द्वारा ही शुदढधनयरूप परमार्थको समज्ञा जा सकता 
है ! इसलिए परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवहारनयका उपदेश किया जाता है 1 प्रश्ने हो सकता ह कि व्यव- 
हार परमार्थका प्रतिपादक कैसे ह ? इसके किए कृन्दकुन्दाचार्यने समयसारमे एक उदाहरण दिया ह--जो 
शु त्ञानसे केवल शुद्ध आतमाको जानता है बह शरुतकेवरी हं यहं तो परमार्थं ह । गौर जौ सव श्रुतज्ञानको 
जानता ह वह्‌ शरुतकेवली है यह व्यवहार है । इसको स्पष्ट करनेके किए याचाय अमृतचन्रने कहा है-- 

सव ही ज्ञान आत्मा हँ या मनात्मा ? अनात्मा करुना तौ उचित नही है क्योकि वेतन आत्मासे भिन्न 
जो चेतन जडल्प माकादा आदि पांच द्रव्य है उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य नही है । मत ज्ञान जात्मा हीह 
यही सिद्ध हुमा । श्रुतज्ञान भी नात्मा ही है । एसा होने पर यह सिद्ध हुमा किं जो मआत्माको-जानता ह वह्‌ 
श्रुतकेवी ह भौर वही परमार्थ है । इस तरह ज्ञान गौर ज्ञानीका भेद करके कहनेवाछा व्यवहार भी परमार्थः 
को ही कहता है, अविक नही । ५ 

यतत. यहु आत्मा या ज्ञान पर द्रव्यको सम्यक्‌ रूपसे उपचारसे जानता है अत सम्यक्‌ 
निश्वयकौ दुष्टे भपने स्वरूपको जानता ह ॥ २९१ ॥ 

चिश्चेषार्थ--पर दरव्यके जाननेको उपचरित भौर स्वस्वख्पके जाननेको निश्चय कहनेका प्रयोजन 
यह ह कि जिस तरह ज्ञान स्वस्वरूपको तद्रूप हौकर जानता ह॑ उस तर्‌ परदरव्यको उस खूप होकर नही 
जानता 1 इसीसे नियमसारमें आचाय करन्दकुन्दने कहा ह॑ कि निस्चयनयसे केवरी अपनेको जानता ह गौर 
व्यवहारनयसे परकी जानता ह । 


१. सम्मगु तैण य णिच्छय वि मा०। 


६४ द्रव्यस्वभावप्रकारक [ गा० २९२ ~ 


उवसमखयपिस्साणं तिहृणं एक्को वि णहु असब्भूवो । 
णोवत्तव्वं एवं ` सोवि गुणो जेण उवयरिओो ॥२९२॥ 
णदु णयपक्ष्वं मिच्छा तं पिय णेरुतदन्वसिद्धियरं । 
सियसदसारूदं जिणवयणविणिग्गयं सद्धं ॥२९३॥ 
अवरोप्परसुविरुढधा सब्वे ध्मा फुरंति जीवाणं । 

जाव ण सियसावेक्ो गह्भो वत्थूण सन्भावो ॥२९४५ 
जं जं मुणदि सदि सम्मगुरूवं खु होदि तंतं पि! 
जह्‌ इह वयणं संतं भंतीणं सिद्धमंतेण 1२९५ 


लौपकमिक, क्षायिक ओर मिश्च ( क्षायोपकमिक ) इन तीनो भावोमेसे कोई भी माव 
असदुभूत नही है, एसा नही कहना च।हिए, क्योकि ये सव भी उपचरित है ॥ २९२ ॥ 

विशेषाथं--पहरे गाया ११५ के हारा कह आये ह कि जीवका जो स्वभाव कमेकि क्षयसे प्रकट 
नही हमा ह वही परमभावग्राहीनयकी दृष्टिमे जीवका स्वभाव ह । उसी वातको क्षयम रखकर यहाँ कर्मके 
उपशम, क्षय गौर क्षयोपशमसे होनेवाले भावोको भी उपचरित कहा ह क्योकि उनके साथमे उपशम आदिकी 
उपाधि ठगी हई हं । सीसे द्रव्य सग्रह व्यवहारनयसे आठ जान बौर चार दर्शनोको जीवका रक्षण कहा 
है गौर निक्चयनयसे गृद्ध दर्शन मौर शुद्ध ज्ञानको जोवका जक्षण कहा है । जान भौर दनके मेद तो भपा- 
धिकं है स्वाभाविक नही ई । ओौपाधिक भाव आत्माका स्वभाव कैसे हो सकता ह । इस गाथामें पाठभेद 
पाया जाता ह । कछ प्रतियोमे अन्तिम चरण भुत्तीणयपक्ख सभवा जम्ा" ह । यदि जुत्तिके स्थानम उत्त 
पाठ हो तो अथं होगा--यत यह कथन नयपक्को दृष्टस है । अर्थात्‌ ओौप्चमिक आदि तीनो भाव आत्माके 
नही है यह कथन नय दृष्टिसे है इसे सर्वथा रूपे नही छेना चाहिए यहौ वात आगे कते है-- 

जिनवाणीसे निकरे हए जुद्ध “स्यात्‌” शब्दस युक्त नय पक्ष मिथ्या नही होता, बल्कि वस्तु 
स्वरूपकी सिद्धि करता है ॥ २९३॥ 

जव तक 'स्यात्‌' पदको अपेक्षासे चस्तुके स्वभावको ग्रहण नही किया जाता तमो त्तक 
जीवोके सभी घमं परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते है ॥ २९४ ॥ 

किन्तु सम्य्दृष्टि जो-जो जानता है वद्‌-वह सत्य होता है । जसे वचन मान्निकके द्वारा 
सिद्ध किये जाने पर मन्त्र बन जाता है ॥ २९५॥ 

विशेषार्थं मन्त्र भी एके वाक्य ही होता ह । मन्त्र शास्व्रके वेत्ताके द्वारा उसे सिद्ध करिये जानेपर 
व मन्त्र वन जाता है । वैसे ही सम्यग्दृष्टि जो कुछ जानता ह वह सव यथार्थं होता ह॑ किन्तु इसका यह्‌ 
मतल्व नही है कि यदि सम्यण्दष्ठनि अेधेरेमे पडी रस्सीको साप समन्न ल्या तो वह॒ मो सत्य हं । 
वाह्य कारणोसे जौ ंशयादि क्लान होते ह वे तो मिथ्या कहलाते ही है चाहे वै सम्यष्दष्टिकेहोया 
मिय्यादृष्टिके । किन्तु वस्तुतत्वके सम्बन्धर्मे सम्यग्दृष्टि जो कू जानता है वहं यथार्थं हौ जानता है 
क्योकि उसकी दृष्टि सम्यक्‌ एकान्तरूप होती है, मिथ्या एकान्तरूप नही होती । जो एकान्त अन्य धर्मनिरपेक्ष 
होता है उसे मिथ्या एकान्त कहते है ओर जो एकान्त अन्य धमं सपक्ष होता है उसे सम्यक्‌ एकान्त कहै 
ह । इसीसे सम्यक्‌ एकान्तरूप नयदृ्टिके साथ अन्य धर्मोका सूचक ॒'^स्यात्‌" पद रहता ह॑ जो ववराता ह कि 
वस्तु केवल इस एक घर्मवारी हौ नही है किन्तु उसमे अन्य धमं मौ है । वस्तुक जिस॒धर्मको शब्द दवारा 
कहा जाता ह वह धमं मुख्य हो जावा ह शेष धर्मं उस कालभे गौण हो जाते है 1 इस उरह गौणता मुख्यतासे 
ही वस्तु षर्मोको सिद्धि. होती ह । बौद्ध कहता ह सव क्षणिक ह गौर साख्य कहुता है सव नित्थ हँ । ये दोनो 
ही एकान्त दृटा मिथ्या है-जयोकि न तो वस्तु सर्वया नित्य हौ है गौर न सर्वया ,शषगिक हौ है-1 यदि. 
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२९६ 1 नयचक्र १४५ 
उक्तं च-- 
य एव नि्यक्षणिक्रादयो नया मिथोऽनपेक्ना स्वपरभ्रणा्चिन. । 
त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणः ॥ 


णो ववहारेण विणा णिच्छयसिद्धी फया चि णिदि 1 
साहणहेऊ जह्या तस्स य सो भगिय ववहाये ॥२९६॥ 





वस्तुको सर्वथा नित्य माना जायेगा तो उमे कोई परिवर्तन हौ नही हौ सकेगा । जो सारी ह॑ वह सर्वदा 
संयारी ही दना रहेगा मृक्त होगा हौ नहो । इमौ तरह सर्वथा क्षणिक भाननेमे जौ करता है वही सपने 
कर्मका फल मोगवा ह, यह बात नही वमेगोः क्योकि जिमने किया वह तो नष्ट ही गया । इसी तरह सासारिक 
सेनन्देन आदिका भ्यवेहार भो उछ जायेगा । यह व्यवहार स्मरणमूलकं है गौर क्षणिकवादमें स्मरण नही 
वेनना वयोकि पूर्वं अनुमूतको याद करना म्मरण कहा जाता ह जिन्न जियने पहले अनुभव किया था वह तो 
नष्ट हो गया । यचि दोनो हौ एकान्त मि्या है । न्तु उन्हं स्यात्‌ सपक्ष करने पर दोनो यथार्यं ह 1 
से द्रग्यरुपते वस्तु नित्य हु मौर पर्याय र्पमे अनित्य ह । 
यही वात स्वामी नमन्तमद्रने मपने वृहत्स्वयमृस्तोत्रमे भगवान्‌ विमलनायकी स्तुति मे कही ई-- 
जो परस्पर निर्न, नित्य भौर क्षणिक आदि दृष्टां हं वे मपना मौर परका विनाश करनेवाली ह । 
किन्तु परर निक्ष वे ही दृष्टियां विमलनाय भृगवानूके मतम तात्विक है उन्हीके भावार पर तत्त्रकी 
न्यवस्या होतो ह मत्तः वे स्व मौर परां उपकार करनेवाखी ह । 
आगे व्यवहारको निद्वयका सायक कहने ह-- 
व्यवहारके चिना कमी भौ निश्चय्रको सिद्धि नही होतो 1 इसलिए निश्चवयको सिद्धिमे जो 
देतु है उमे व्यवहार कहा है 1 २९६॥ 
विशेषार्थ टढान्नमे प० दौलतरामजीने भी कहा ह --जो सत्यारयल्प सो निश्चय कारण सो 
ववदारो 1' पचास्तिकाय गाया १५९ कौ टीकाके अन्तमं माचार्यं भमृतचनदधजीने लिखा हं--'एव हि षुद- 
द्रव्याधितमभिन्नसाव्यसायनमाव नि्चयनयमाचित्य मोक्षमारगप्रतपणम्‌ }! यत्तु परवमृदिष्ट तत्‌ स्वपर- 
परत्ययपर्यायाधित मिन्नमाव्यसाथनमावं ग्यवहारनयमाधित्य प्रन्पितम्‌ । न चतद्विप्रततिपिद्ध निश्चयन्यवहारयोः 
साव्यसाधनभावत्वात्‌ युवर्णभुवर्णपापाणवत्‌ । अत॒ एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीर्थप्रव्तनेति ।' बर्थात्‌-- 
शस भ्रकार धुद दरव्यके आधित, अमित्र साव्यक्तावनभाधवारे निचयनयके आश्रयमे मोक्ष मार्गका निरूपण 
किया ! भौर जो परे ( गाया १०७ में ) कहा गयां था वह्‌ तौ स्वपरहेतुक पर्यायके आधित्त सिन्न घाघ्य- 
सायन भावव व्यवहारनयके आश्रयसे कहा गया या । ये दोनो कथन प्रस्परमें विष नही है, क्योकि सुवर्णं 
मौर सुवर्ण पापाणकी माति निश्चय गौर व्यवहारमे नाध्य-साथनपना ह । इसीलिए पारमेदवरो तीरयप्रवर्तना 
दोनो नकि अघोन ह । 
निश्चयनयका विपय शुददव्य है उममे सव्य ओौर सायन अभिन्न होते है । जसे-पचास्तिकाय 
गाया १५९ कौ टीकामे कहा ह--जो मुनि ममस्त॒मोह्चक्रसे रदित होनेसे अपना स्वरूप परद्रव्यके स्वभाव 
सूप भावोसे रहित ह एसा अनुमवन करते ह भौर स्द्रत्यमे ही निर्विकल्परपसे उत्परन्त लीन होकर निजस्वभाव 
भृत दर्शन ज्ञान मेदोको भी मात्मासे मभेदखूपसे आचरण करते है, वे मुनि स्वचासरिका माचरण करेवा 
है । इम तरह निर्विकल्प व्यानपरिणत मुनि निर्वयमोक्षमा्गीं कटे जाते ह क्योकि वहां साघ्य मोक्ष गौर 
साचन मोक्षमार्गं दोनो एक शुद्धात्मपर्यायल्प है' । तथा जिस नयमे साच्यं मौर साधन भिन्न प्ररूपित क्ये गये 
हो उसे व्यवहारनय कहते हं, जसे छठे गुणस्थानमें तत्त्वर्थघरदान, तत्वार्थज्ञान मौर पंचमहात्रतादिरूप चासि 
व्यवहार मोक्षमार्ग ई क्योकि यहाँ स्ाघ्य मोक्ष से तत्त्वाय श्रद्धानादि रूप मोक्षमार्ग मेदसूप ह । जसे व्यव 
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तमेवुपपत्या समथयति-- ॥ 
दव्वयुधादो सम्मं भावं तं चेव अप्पसञ्भावं । 
तं पि य केवलणाणं संवेयणसंगदो जह्य ।॥२९अ 
उक्तं च- 
दन्वसुयादो भावं तत्तो मेय हवेई संवेदं । 
तत्तो सवित्ती खट केवरुणाणं हवे तत्तो ॥ 





हारसयसे सुवर्णं पाषाणको स्वर्णका साधन कहा जाता है! वैसे ही व्यवहारनयसे व्यवहार मोक्षमागं निश्चय 
मोक्षमारगका साधन कहा जाता है क्थोफि सविकल्प दशापरे वर्तमान भा्वङिगी मुनिको तत्तवार्थश्रद्ान, 
तक््ारथजञान भौर महात्रतादि रूप चारित्र निर्विकल्प ददाने वर्तते हुए बुद्धात्म शद्धान ज्ञान गौर बनुष्ठानके 
साधन होते ह । 

आगे युक्तिके द्वारा उक्त कथनका समर्थन करते है-- 

रव्यशरुतसे समीचीन माव होता है । वहं समीचीन भाव आत्मके स्वभावरूप हौ है। 
तथा आत्मस्वभाव केवल ज्ञानरूप है क्योकि अत्मसवेदनसे ही वह प्रकट होता है ॥२९७॥ 


कहा भी है- 
रवयशुतसे भावश्रुत ओर मावशुतसे भेदज्ञान होता है । भेदज्ञानसे आत्मसंवेदन होता ई । ओर 
आत्मसवेदनसे केवलज्ञान होता है । 


विरोषार्थं ग्रन्थ या शब्दरूप श्रुतको द्रव्यशरुत कहते है । द्रव्यशरुतके पढने या॒सुननेमे जो उसका 
ज्ञान होता है उसे भावशरुत कहते है 1 इसौसे ्यवहारमे दरव्यशरुतको भावश्रुतका कारण कहा जाता हं । किन्तु 
थथारथमे वचनात्मक वस्तु श्रुतज्ञान नही है । क्योकि वचन अचेतन है इसकतिए ज्ञानमें ओर द्रव्यभुतमे भेद है। 
इसी तरह शब्द भो ज्ञान नही है क्योकि शब्द पुद्गऊ द्रव्यकी पर्याय है । यही बात समयसारके सर्वविशुद्ध- 
ज्ञानाधिकारमें कही है । जीव ही एक ज्ञान है क्योकि जीव चेतन ह गौर वहं ज्ञानस्वरूप है, अत. जीवे भौर 
ज्ञानम अभेद है । जो जानता है वही ज्ञान ह । ज्ञानके योगसे जीव ज्ञानी नही ह 1 किन्तु ससार दल्ञामे ज्ञान- 
स्वरूप जीव भी अज्ञानी बना ह अत बाह्य वस्तुमका निमित्त मिलने पर भो वह स्वयं ही ज्ञानरूप होता है, 
इस तरह द्रव्य्रुतको भावश्रुतका निमित्त कहा जाता है । भावश्रुतसे आत्माको स्व गौर प्रका भेदललान होता 
ह । स्व ओौर परका भेदज्ञान होनेसे ही स्वानुभूतिरूप स्वसवेदन होता है, जो सम्यक्त्वकां सहभावी है । यह 
स्वका सम्यक्‌ संवेदन, केवलक्ञानका हौ अश ह । वीरसेन स्वामीने जयधवला टीका ( भाग १, पृ० ४४ 
आदि ) मे ज्खा है कि केवलन्ञान असिद्ध नही है क्योकि स्वसवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल ज्ञानके भंशरूप 
ज्ञानकी निर्बाध रूपसे उपकव्धि होती है अर्थात्‌ मतिज्ञान आदि केवल ज्ञानके मशरूप है जौर स्वसंवेदन 
भ्रत्यक्षसे सभीको उनकी उपकरुन्धि होती है । शायद कहा जाये किं मतिज्ञान आदि तो इन्दरियोसे उत्पन्न होते 
है अत उन्हे केव ज्ञानका अश नही कहा जा सकता है 1 विन्तु एसा कहना ठीक नही है क्योकि यदि एसा 
सान लिया जाये फं ज्ञान इन्द्रियोसे ही पैदा होता है तो इन्द्ियोके व्यापारसे पहर ज्ञान गुणका अभाव हौनेसे 
गुणो जीवके भी अ मावका प्रसंग आता ह । जत. यहं मानना पडता ह कि इन्द्रिय ग्यापारसे पहले भी जीवभ 
ज्ञान सामान्य रहता ह । मतिज्ञानादि उसीकी अवेस्थाएं है । वस्तुत ज्ानगुण तो एकं ही ह । ˆ ओर वहं 
केवल ज्ञानरूप हँ । इस तरह केवल ज्ञान स्वसवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध ह । सम्य्दष्टिको हौनेवाला यह वीतराग 
स्वसवेदन ही केवर ज्ञानके रूपमे विकसित होकर प्रकट होता हं । इस तरह व्यवहारको नि्चयका साधन 
कहा जाता हैँ 1 


=२९८ 1 नयचक्र १४७ 


व्यवहारिणः करृस्वप्रसंगाव्कथं सुक्तिरित्यादाक्याह-- 


`मिच्छा सरागमूदौ जीवो कत्ता जिणागमे पदिदो 1 
णहं विवरीमो कत्ता उवयरिओ जइवि उत्येसु ॥२९८॥ 


व्यवहारी जीवको कर्तृत्वका प्रसग आनेसे मुक्तिकी प्रापि कैसे हो सकती है इस भरक्राका परिहार 
बने करते है- 

जिनागममे मिथ्यादृष्टि सरागी जीवको कर्ता कहा है । उसने जो विपरीत है वह कर्ता नही 
है, यद्यपि पदार्थोमे उसका उपचार किया जाता है 1२९८॥ 


विरोषार्थ--समयसास्म नवत्वोका वर्णन करके साय एक कर्ता क्म अधिकार है जो बहुत हौ 
महततवपर्ण है । जीव क्या ह॑ इसके साथ ही जीव किसका कर्ता है गौर उस कर्ताका कर्मक्याहै यहभी 
विचारणीय ह । इसका कारण यह्‌ ह किं जसे जात्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सम्बन्ध ह अत॒ आत्मा ज्ञानम 
नि शकं प्रवृत्ति करता ह॑ उसका वह ज्ञानरूप परिणमन स्वभावरूम ही है । किन्तु लिस प्रकार वहं जानने 
क्रियारूप परिणमन करता है उसी प्रकार आत्माके साथ जिन क्रोधादिका सयोग सम्बन्ध है उनमें भी भेदको 
न जानकर क्रोधादिमे भी आत्मरूप प्रवृत्ति करता है । किन्तु क्रोवादि क्रिया तो परभावरूप ह उसमे स्वभावका 
अध्यास करके तदवप परिणमन करता है । इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता दर्टपनाको छोडकर क्रोषादि 
खूप परिणमन करलेसे आत्मा उनका कर्वा ओर क्रोचादि उसके कर्म कहे जाते है 1 यह्‌ जनादिकाीन भक्ञान- 
जन्य कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति चरी आती है । यही बन्धका कारण है अर्थात्‌ जव तकं मात्मा यहं मनिता हमै 
क्रोधादिका कर्ता हँ मौर क्रोचादि मेरे कर्म है वभी तक कर्मका वन्ध होता है । इस तरह परमं कर्ता कर्मकी 
भवृत्ति वन्वका कारण ह मौर निवृत्ति वन्धकी निरोघक है । अत मिथ्यादृष्टि सरागी जीव आत्मा ओौर कर्म 
जन्य भावो अभेदाघ्यासके कारण कर्मोकिा कर्ता अतएव बन्धक कहा गया है 1 किन्तु सम्य हने पर 
परदरन्यके स्वामित्वकी भावना नही रहती । इस कारण चारिजिमोहका जव तक उदय है तव तक उसके यद्यपि 
आसव घन्ध होते है दिन्तु वह॒ अपनेको उनका कर्ता गौर उन अपना कर्मं नहौ मानता । उसके अभिप्रायम 
निवृत्ति ही है ! इसीरिए उसे ज्ञानी कहते है ओौर मि्यादृषटको अज्ञानी कहते है ! मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्व 
ही मनन्त ससारका कारण ह । ज्ञान वन्वका कारण नही है । जव तक ज्ञानम मिथ्यात्वका उदय रहता ह 
तव तक ज्ञान कहलाता है ! मिथ्यात्वके चे जाने प्र जज्ञान नदी रहता, जान ही रहता है, फिर भी 
उस्र अवस्था्मे जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी विकार है उका स्वामी ज्नानी नही वनता । ईसीसे जानीके 
वन्व नही है । माराय यह है कि सम्यग्दष्िको ज्ञानी कहा ह॑ भौर ज्ञानीके राग, देष, मोहका मभाव का हं 
- इसलिए उसके जो इ्दियोसे भोग होत्रा है उस मोगसामग्रीको सम्थग्दुष्टि परदरन्य जानता ह गौर समन्ता 
है कि मेरा इनसे कुछ सम्बन्व नही है । ऊेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका सयोग-वियोग ह सो वह्‌ 
चारित्र मोहके उदयकी पीडा ह । जव तकर व्टीन होनेसे वहं सही नही जात्ती तव तकं रोगीकी तरह, जैसे 
रोगौ रोगको गच्छा नही जानते हुए भी उसकी पड़ा न सहं सकने पर गौपधि सेवन करता ह, विपयरूप 
भोग उपमोग सामग्रीका सेवन करता है । परन्तु कर्मके उदयसे भीर भोगोपभोग सामग्री उसे राग-ढेप नही 
६ 1 उदयमें आये हृए को जानता है गौर फलक्ो भी भोगता है किन्तु राग, देप, मोहके विना भोगता ह अत. 
वह्‌ उस क्रियाका कर्ता नही ह । किन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तो सर्वदा कर्ता ही ह वह्‌ त्रतादि भी परे फिर 
भी स्व-पर ज्ञानके विना पापी ही है। जैन सिदधान्तमें मिथ्यास्वको ही वडा पाप कहा है । जव तकं मि््यात् 





१ 'परमप्पाण करव्वं अप्पाणं पिय परं कर्ती सो । अण्णाणममो जोवो कम्माणं कारगो हादि ॥९२॥ परम- 
प्पाणमकुष् उप्पाण पिय पर अकुष्वंतो । सो णाणममो जीवो कम्माणमक्रारमो होदि ॥९६।-समयसार । 


१४८ द्रव्यस्वमवेप्रकेशिक [ गा० २९९ ~ 


8 
उक्तस्य श्युमाञ्चुमस्य कारणं संसारस्य च कारणमाह-- 


अयुह युहं विय कस्मं दुविहुं तं दव्वभावभेधगयं 1 
तं पिय पड्च्च मोहं संसारो तेण जीवस्स \\ २९९ 


है तव तक शुभं क्रियागोको भी परमार्थसे पापहौ कहा है 1 व्यवहार नयसे व्यवहारी जीवोको अशुभे 
छुडाकर शुभमे लगानेको पुण्य भी कहा ह । यहाँ इतना विशेष जानना कि अध्यात्मम मिथ्यात्व सहित अन- 
न्तानुबन्धीकै रागको ही प्रधान रूपसे राग कहा है । क्योकि स्व-पर ज्ञान श्वद्धाके विना परद्रव्यमे ओर पर- 
द्रव्यके निमित्तसे हुए भावोमे आत्मवुद्धि होते हृए मिथ्यात्वका जाना सम्भव नही है, एेसी स्थितिमे यदि कोई 
मुनि पद छेकर्‌ ब्रतादि भी पाले, पर जीवोकी रक्षा आदिरूप परद्रग्यसम्बन्धी शुभे भावोसे अपना मोक्ष 
होना माने तथा पर जीवोके घात ॒रहौनेरूप अयत्नाचारसे अपनेमें बन्ध माने तो जानना उसके स्व-परका ज्ञा 
नही है । क्योक्रि वन्ध-मोक्ष तो जपने भावोसे था, उसे भूलकर जव तक पर द्रव्यसे ही भला-बुरा मान राग, 
देप कसता है तव त्क सम्यग्दृष्टि नही है । 


उक्त शुभ-अशुभ कर्मोका कारण तथा ससारका कारण आगे कहते है-- 


अञ्ुम ओर शुमकमं द्रव्य तथा भावके भेदसे दो प्रकारके है । इनका कारण मोह है उसीे 
जीवको संसारम भटकना पडता है ॥२९९॥ ॥ 


विशेषाथ--ससारमे भटकनेका कारण मोह दै भौर मोह ही नवीन कर्मबन्धमे कारण है, मोहनीय 
कम्के उदयसे जीवके मिथ्या श्रद्धान रूप तथा क्रोध, मान, माया, रूप भाव होते ह । इन्दी भावोका निमित्त 
पाकर नवीन कर्मबन्ध होता है । जीवके योगरूप जौर कषायरूप भावोको बन्धका कारण कहा है । जीचके मन, 
वचन ओर कायकी चेष्टका निमित्त पाकर आत्मके प्रदेशो हलन-चलन होता है-। उसे योग कहते है । उसके 
निमिततसे प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनन्त परमागुमोका ग्रहण होवा है । यदि योग अल्प होता है तो 
भत्प परमागुञोका बर्हण होता है भौर बहुत हो तो वहुव परमाणुभोका ग्रहण होता है । यह योग सुभ गौर 
अशुमके भेदसे दो प्रकारका है । घर्मके कायमिं मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको शुभयोग कहते है । गौर पापके 
कारयोमे मन, वचन, कायक्ी प्रवृत्तको अदुम योग कहते है । योग सुभ हो या असुभ--धातिया कर्मोकी' -सव 
भकृतियोका निरन्तर बन्धे होता ही रहता है ! घातिया कर्मं अशुभ ही है । अधाति कममि ही सुभ भौर 
अशुभका भेद ह । सुभ प्रकृतियोके द्रन्यकी शुभ ओर अशुभ प्रकृतियोके द्रन्यको अशुभ कहते हँ । सातावेदनीय, 
तिर्यगायु, भनुप्यायु, देवायु ये तीन मायु, एफ उच्चगोत्र गौर नाम कर्मी सतीस रृतिर्या--मनुष्यगति, 
देवगति, पचेन जाति, पाच शरीर नामकर्म, तीन अंगोपाग नामकर्म, समचतुरत्न संस्थान, कजवृषभ- 
नाराच सहनन, प्रशस्त वर्णं गन्ध रस स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपर्वी, अगुरुलघु, उवास, आतप, 
उद्ोत, प्रशस्त विहायोगति, चस, बादर, पयसि, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, अदेश, यश - 
कीति, निमणि, तीर्थकर--ये सव पुष्य प्रकृतिर्या है, क्ष सव अशुभ ह । तथा शुभ ओौर अशुभ प्रत्येक कर्म 
रम्य ओर चन्धके भेदसे दो प्रकारका है ] कर्मपरमाणुमोको द्रव्यकर्म कहते है, तथा उसके निमित्तसे जीवक जो 
मोहादि परिणाम होते है उन दव्यकमं कहते है, दव्यक्मके निमिततसे भावकम होता है ओौर भावक्मके 
निमित्तसे द्व्यकर्मका वन्ध होता है । इस प्रकार प्रण्यकर्म बौर भावकर्म परस्पर निमित्त-नै मित्तिक सम्बन् 
होने से ससार चक्रमे घूमता पडता है 1 





१. ससारकायं क० । संसारकार्यं ख० ज० | 


-३०१ | नयचक्रे १४९ 


मोहस्य मेदं कार्य स्वरूपं च दशयति 
दंसणचरिततमोहं विहं पि य विविहुभेयसन्भावं 
एयाणं ते भेया जे भणिया पच्चयारईहि ॥३००॥ 
पच्चयवंतो "रागा दोसामोहे य आसवा ते । 
आसवदो खदु कम्मं कम्मेण य देह तं पि संसारो \३०१॥ 


आगे मोहनीय कमक भेद ओर उनका कार्यं वतरते है- 


मोहनीय कमंके दो भेद है--दशंन मोहनीय गौर चारित्र मोहुनौय 1 इन दोनोके भी अनेक 
मेद-है 1 कमेकि हेतु जो मिथ्यात्व आदि गौर रागद्ेष आदि ह वे भी इन्दीके भेद है 1 मिथ्यात्व 
आदि रूप भाव राग, देप, मोह ङ्प भस्लवोके कारण ह । आस्रवभाव क्मका कारण है । कर्मं 
शरीरका कारण है गौर शरीर ससारका कारण है ॥३००-२०१॥ 


विरोपाथं- मोहनीय कर्मके दो मेद है-- दर्शन मोहनीय गौर चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीयके 
तीन भेद ह--मिथ्यात्व, सम्यकूमिथ्यात्व भौर सम्यक्त्व मोहनीय । जिसके उदयम जीव सर्वजञकै द्वारा कह 
गये मार्गसि विमुख, तरवां श्र द्वानके प्रति उदासीन मौर हित-महितके विचारसे शून्य मिथ्यादृष्टि होता ह उसे 
मिथ्यात्व कहते हं । जव शुभ परिणामके हारा उस मिथ्यात्वकी राक्ति घटां दी जाती ह जिससे वह्‌ आत्माके 
श्द्धानको रोकने मसमर्थं हो जाता है तो उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते है । गौर जव उसी मिथ्यात्वकी 
शक्ति गावी शुद्ध हो पाती ह तो उसे सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय कहते है । उसके उदयमें जीवके श्रद्धानं 
मौर अश्रद्धानरूप मिरे हुए भाव होते है । दर्दन मोहुनीयके इन तीन भेदो से वन्ध तो केवल एक मिथ्या 
काही होता हं किन्तु जव जीवको प्रथमोपम सम्यक्त्व होता है तो उस मिथ्यात्वं क्कि तीन भाग हौ जाते 
है । चारिजमोहनीयके दो भेद ह - अकपायवेदनीय भौर कपायवेदनीय । अकपायका अर्थ है किचित्‌ कषाय । 
इसीसे इसे नोकपाय भी कहते है । इसके नौ भेद है--हास्य, रति मरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्तरीवेद, 
परुपवेद, नपुसकवेद । क्रोव आदि कपायोका वल पाकर ही हास्य आदि होते है इसकिए इन्हं अकषाय या 
नोकपाय कहते है ! कपाय वैदनीयके सोह भेद ह । मूर भेद चार ह-क्रोच, मान, माया, छोम 1 इनमेसे 
्रत्येकको चार-चार अवस्याएं होती है । मिथ्यात्वके रहते हुए ससारक्रा अन्त नही होता इसर्ए मिथ्यात्वको 
मनन्त कहते ह । जो क्रोध, मान, माया, कोभ , अनन्त-मिथ्यात्वसे वेषे हए होते है उद अनन्तानुबन्धी 
कहते है । जिस क्रोध, मान, माया, ऊोभके उदयम थोडा-सा भी देशचारित्र रूप भाव प्रकट नही होता उन 
अप्रत्याख्यानावरण कहते है 1 जिस क्रोध, मान, माया, खोभके उदयम जीवके सकर चारिजिरूप भाव नही 
होते उन्दं भ्रत्याख्यानावरण कहते ह । गौर जिस क्रोध, मान, माया, रोभके उदये शुद्धोपयोगरूप यथाख्यातं 
चाखि नही होता उसे संज्वरन कते है । ये कपायवेदनीयके सोलह मेद है । शस तरह मोहनीयके करल 
अद्राईस भेद ह । कर्मवन्धके कारण जो भिथ्यास्व मादि कहै है वे इन्दीके भेद ह 1 समयसार गाथा १०९ में 
कहा हँ कि अन्य द्रन्यका अन्य द्रभ्यकर्ता नही होता, अत निरूचयसे आत्मदरन्य पुद्गक दरव्यकर्मका कर्ता नही 
है, पुद्गल कर्मका कर्ता पुद्गल द्रव्य ही हँ ! उस पुद्गल द्रव्यके मिथ्यात्व, अविरति, कपाय गौर योग ये चार 
भेद सामान्यसे वन्धके कर्ता है । ये चारो पुद्गक्के परिणाम ह अतत॒ज्ञानावरण आदि पुद्गलकमकि अनेमें 
निमित्त हं भौर इसक्िए आस्रवरूप ह । किन्तु ज्ञानावरण आदिके आक्तवमें निमित्त जो मिथ्यात्व भादि हँ 
उनके भी निमित्त जात्माके मोहु-राग~देपरूप परिणाम ह । अत मिथ्यात्वे आदि कर्मके आल्वके निमित्तमं 
निमित्त होनेसे रग, देप, मोह ही आसवस्य है उने मपना परिणाम ही निमित्त ह इसीसे वे जड नही हं 


१ रागो दोसो मोहो क० ख° ज० ! “सन्ति तावज्जीवस्य आत्मकर्मेकत्वाघ्यासमूकानि भिथ्यात्वाज्ञानाविर- 
तियोगलक्षणानि अध्यवसायानि । तानि रागटटेपमोहलक्षणस्यास्वभावस्य हेतव । आस्तवभाव कर्महेतु. । 
कर्म नोकरमहतु । नोक ससारहैतु ।--समयप्तार, गाथा १०९ टीका । 


१५० द्रव्यस्वभावप्रकाशाक [ गा० ३०२ - 


मिच्छत्तं अण्णाणं अविरमण कलाय जोग जे भावा । 
ते इह पच्चय जीवे विसेसदो हुति ते जहुंगा ॥२०२॥१ 
भिच्छंं पुणं दुविहं भढ तह सहावणिरवेक्लं । 
तस्सोद्येण जीवो विवरीदं गेह. णए त्वं ।\२३०२॥ 
अत्थित्तं णो मण्णदि णत्थिसहावस्स जो हु सावेक्ं । 
णत्थी विय तह श्वे मढो मुढो हु सच्वत्य ॥३०४। 


उनमें चैतन्यका आभास ह । इसीसे उन्हे चैतन्यका विकार भी कहते है । इस तरह मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति 
ओर योगरूप अघ्यवसान राग, देष, मोहरूप आलरवोके कारण है 1 राग-देष-मोहरूप आसव भाव कर्मके कारण 
है, कर्म नोकर्मकि कारण है, नोकर्म संसारके कारण है । भाराय यह है कि संसारी जीव आत्मा भौर कर्मभे 
एकत्वका अध्यवसाय करके आत्माको भिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान ओर योगमय मानता ह अतः राग, देष, 
मोहङूप आखव भावोको ही भाता हँ । उससे कर्मका आस्रव होता ह । कर्मसे नोकमं शरीर होता है गौरं 
दारीर धारण करनेसे ही संसार चक्ता ह । उक्त कथनको स्पष्ट करनेके लिए यहां यह बतला देना 
आवर्यक है करि भिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदिजो भावरह वे जीवसे भी भावित है मौर अजीवसे 
भी भावित है इसकिए जीव भी है ओर अजीव भी है । कर्मके निमित्तसे जीवं ही विभावरूपं परिणमन 
करता ह अत. वै जो चेतनके विकारसूपहै वेजीवहीरह! ओर जो पुद्गल मिथ्यात्वं आदिषूप 
परिणमन करते है वे मिथ्यात्वं आदि कर्म अजीव है । इस तरह जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि 
अजीव है वे असूतिक वचैतन्यके परिणाससे भिन्न सूतिक पुद्गरू कर्महै गौर जो मिथ्यादर्शन, अज्ञात, 
अविरति आदि जीव ह वे मूर्तिंक पुद्गरू कर्म॑से भिन्न ॒चैतन्यपरिणामके विकार ह 1 यद्यपि परमाथ दुष्से 
आत्माका स्वभाव शुद्ध निरंजन चैतन्य रूप ही है किन्तु अनादि अन्य वस्तुरूप मोहसे युक्तं होनेके कारण 
आत्मामे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरतिरूप परिणामक निमित्तसे तीन रूप होकर जिस-जिस 
भावको आप करता ह उस-उस भावका कर्ता होता है । 
आगे प्रत्ययोको बततकाते है-- 


जीवमे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय ओर योगरूप जो भाव है उन्हे यहाँ प्रत्यय 
कहा है । उनके बहुतसे मेड है ॥३०२॥ 

आगे उन प्रत्ययोके मेदोको कहते है - 

मिथ्यात्वके दो भेद है-एक मूढता रूप ओर दूसरा स्वभावनिरयेश्न अर्थात्‌ परोपदेशरूप ! 


मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीव तत्वको विपरीत रूपसे ग्रहण करता है अर्थात्‌ वस्तुका जैसा स्वरूप 
है उससे उक्टा जानता है ॥३०२। 


जो द्रव्यमे अस्तित्वको नास्तिस्वमाव सपक्ष नही मानता ओौर नास्तित्वको अस्तित्व 
स्वभावसपेक्ष नदी मानता बहु मूढ सरवंत्र मूढ हो है १३०२ 

विशचेषाथे--वस्तु न केवल अस्तिस्वरूप ही है गौर न केवल नास्तिस्वरूप ही ह । यदि वस्तुको 
केवर अस्तिस्वरूप या सत्स्वरूप ही माना जायेगा तो एक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी ! जसे घट-घट रूपे 


१. "तख हेऊ भणिदा अज्ञवसाणाणि सव्वदरसीहि 1 मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१९०॥ 
--समयसार 1 २ 'मिथ्यादर्शन द्विविधम्‌ 1 नैसर्गिकं परोपदेशपूर्वक च । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्यालवकर्मोदय- 
वशाद्‌ यदाविर्भवति तत्त्वार्थाधद्धानलक्षणं ततनैसकगिम्‌ । परोपदेशनिर्भित्त चतुविधम्‌ 1 क्रियाक्रियावायज्ञानिवैनयिक- 
विकत्पात्‌ 1 अथवा पञ्चविधं मिष्यादर्शनम्‌--एकन्तमिथ्यादर्शनम्‌, विपरीतमिथ्यादर्शनम्‌, संशयमिथ्यादर्शनम्‌, 
वेनयिकमिथ्याद्नम्‌, अज्ञानमिथ्यादरंनमिति'--सर्वा्थ० ॥८।१॥ 


-२०६ ] नयचेक्र १५१ 


मुढो विय सुदहेदुं सहावणिरवेक्छरूवदो होड ! - 
अखहुतो खवणादी भिच्छापयडीण खलु उदए ।३०५॥ 

संसयविमोहविच्भमनुत्तं जं तं खु होड अण्णाणं । 

अहव कुंसत्थाज्ज्ेयं पाचपदं हवदि तं णाणं ५३०६ 





हैवैसे ही यदि बह पट, मठ आदि स्पते भी है तो घट, पट, भव्मे कोई मेद न ॒रहनेसे सव एक रूप हो 
जार्येगे 1 यदि कहोगे कि घट तो घटही है पटया मठ नही हं तो कहना होगा घट घट रूपसे ह ओर पट, 
भढ आदि रूपे नही ह । उत घट सतस्वरूप भी है भौर अन्य वस्तुगोका उसमे अभाने होनेसे उनकी 
अपेक्षा नास्ति स्वरूप भी है एेसा माने विना "घट घट ही है, पट नही है" यह्‌ वाव सिद्ध नही हौ सकती । 
इसी तरह कोई वस्तु सर्वया नास्ति स्वरूप भी नही है जो नास्ति स्वरूप है वह किसी को अपेक्षा अस्तिस्वरूप 
भी ह । सर्वथा जसत्‌ कु भी नही है । यदि इस प्रकार अस्तित्वको नास्तित्वसपिश्च गौर नास्तित्वको अस्तित्व- 
सपिक्ष नही माना जायेगा तो समस्त व्यवहार ही गडवड हो जायेगा । उदाहुरणके किए एसी स्थितिमें जैसे 
ऊधम ऊेटमना रहता है वैसे दही भी ऊँटपना रह सकेगा भौर ऊँरमे भी दहीपना रह सकेगा क्योकि दही 
ओर उंटमे कोई मेद आप मानते नही है । तव दही खागो' रेसा कहुनेपर भुननेवाखा ऊँटकी ओर भी 
दौढेगा या फिर जैसे वह्‌ ॐटको मोर नही दौढेगा वैसे ही दहीकी गोर भी नही दौडेशा 1 वयोकिं ऊंटमें "ह्‌ 
दही नही है' -गौर दही “यह्‌ ठट नही है" इस प्रकारका धर्म तो आप मानते नही ह, तवे एक शब्दको 
भूनकर किसी वस्ते भवृत्ति भौर अन्यवस्तुसे निवृत्तिका व्यवहार लुप्त हो जायेगा क्योकि सभी वस्तुएुं सव 
रूप है । यदि कहोगे कि दही स्वरूपसे दहीपना है, ऊेटरूपसे नही, गौर ॐटमे स्वरूपसे ऊँटपना ई, दहीरूपसे 
नही भत प्रवृ्ि-निवृत्तिके व्यवहारमे कोई गडवड नही हो सकती । तौ यह सिद्ध हृभा कि दहौपना अदहीपनेका 
अनिनामावो ह गौर ऊॐंटपना, ऊँटपना नहौ का अविनाभावी है अर्थात दीम दहीपेके अस्तित्वके साथ 
अदहीपनेका नास्तित्व भी रहता है भौर ऊँटमें ॐटपनेके अस्तित्वके साथ ऊरपना नहीका नास्तित्व भी रहता 
है । इसो तरह प्रत्येक वस्तु स्वरूपे है गौर पररूपसे नही है । भत भस्तित्वधर्म वस्तुमे नास्तित्व सापेक्ष हं 
ओौर नास्तित्वधर्म अस्तित्वधमं सापेक्ष ह । जो एेसा नही मानता वह मूढ मिथ्यादृष्टि ह । जिसे वस्तुके स्वरूप 
काही ज्ञान नही वह्‌ क॑से ज्ञानी हो सकता ह । 

मिथ्यात्व भृतिका उदय होनेपर कर्मका क्षय आदि न कर सकनेवाला मूढ मिथ्यादृष्टिभी 
शास्त्र आदिका निमित्त मिरनेपर स्वभावनिरपेक्ष रूपसे मिथ्यादृष्टि होता है ।३०५॥ 


विरेषाथं- प्राचीन शास््रकारोने मिथ्यात्वके दो भेद किये है-तैसगिक भिष्यात्व मौर परोपदेश- 
निमित्तक मिथ्यात्वे । मिथ्यात्व कर्मके उदयसे परोपदेशके विना ही जो मिथ्या धद्धान होता है वह॒ नैसगिक 
मिथ्यात्वे ह इसे अगृहीत मिथ्यात्व भी कहते है । एकेन्दरिय आदि जीवोकै यह मिथ्यात्वं होता ह गौर जो 
भिथ्यात द्रूसरोके मिथ्या उपदेगको सुनकर होता है उसे परोपदेशपर्वक या गृहीत मिथ्यात्वे कते है । एसा 
प्रतीत होता है कि नयचक्रके कतनिं मिथ्यात्वके इन्दी दो भेदोको मूढता ओर स्वभवे निरपेक्षस्पसे भगिनाया 
है 1 स्वमाव निरपक्षका मर्थं होता है अनैसगिक अर्थात्‌ स्वाभाविक नही । इसोसे उसे श्रृतहेतुक कहा है । 
ओर नैसर्गिकको मूढता शब्दसे कहा हँ क्योकि जो द्रव्यके स्वभावके विषयमे ही मूढ हं वह सर्वत्र मूढही ह 
एसा किखनेसे यही प्रतीत होता है । मिथ्यात्वका उदय तो दोनो ही भेदे रहता हं । 


आगे बज्ञानका स्वरूप कहते है-- 

संशय, विमोह मौर विभ्रमते युक्त जो ज्ञान होता है उसे अज्ञान कहते है । सथवा कु्ास्वो- 
कै' अध्ययन चिन्तनसे जो पापदायक ज्ञान होता है वह्‌ भी अज्ञात है ।॥३०६॥ 

विरोषा्थं--यह स्थाणु ( दर ) है या पुरुष हं" इस प्रकारक चक्ति प्रतीतिको सशय कहते ह । 
इसी प्रकार वीतराग सर्वके दारा कहा गया तत्त्वज्ञान सत्य हैँ या दरुसरोके दवारा कहा गया सत्य ह यह सशय 


१५२ दरन्यस्वभावप्रकााक { गा० ३०७ ~ 


हिसा असच्च सोसौ मेहुणसेवा परिग्हे गहणं । 
अविरदिभेया भणिया एयाण बहुविहा अण्णे ॥३०७॥ 


है 1 मामं चकते हए पुरषके वैरमे तृण आदिका स्प होनेपर छ होगा" यहं विमोह था अनध्यवसाय है। 
इसी तरह परस्पर सयिक्च नयोके दारा द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका ज्ञान न होना विमोहं है । सीप्को चदी या 
रस्सीको सापि समञ्लना विभ्रम या विपर्यय ह । इसो प्रकार अनेकान्तात्मक वस्तुको एकान्त रूपसे ग्रहण करना 
विभ्रम है । इन सगय, विमोह भौर विश्रमसे युक्त ज्ञान नान नही हँ वस्तुत अज्ञान ही ह । इसी तरह वस्तुके 
मिथ्या स्वरूपको वतलानेवाठे शास्त्रे भी जो नान प्राप्त होता है वह अज्ञान ही ह । जो मपने बौर पर 
वस्तुओके स्वरूपको सम्यक्‌ रूपसे जानता है वही सम्यग्नान ह । सम्य्दष्िको भी वाह्यकारणोते वाह्यवस्तुभोमं 
सदय विमोह गौर विभ्रम होते दै दृष्टिदोष भौर अन्धकार आदिसे वह भी सोपको चांदी सम्चरेताह। 
किन्तु इतने मात्रसे वहं अन्नानी नही हो जाता । आत्मकत्याणके उपयोगी तत््वोमे उसे सञ्चय, विमोह बौर 
विभ्रम नही होते \ वह्‌ वस्तुके यथार्थं स्वरूपको सम्यक्‌ रीतिसे जानता ह ! यहाँ एक विरोप वात यह कहना हं 
कि सभी शास्त्रकारोने वन्धके कारणोमे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय भौर योगको वतलाया ह । आचार्यं 
कृन्दकुन्दने भी समयसारकी गाथा १०९ मे बन्धके इन्ही चार कारणोको वतलाया हं । किन्तु संवराधिकार 
गाथा १९० मेँ मिथ्यात्व, अन्नान, अविरति भौर योगको गिनायाहं। कहा ह किं मात्मा ओौर कर्मको एक 
समन्न वैठनेमें मूलकारण मिथ्यात्व, अन्ञाल, अविरति ओर योगरूप अध्यवसान (परिणाम) ह । चू कि यहाँ मेद 
विज्ञानमूलक चर्चा ह इसचिए अज्ञान भावको भी उसके विरोधीके रूपमे गिनाया ह उसीको लक्षमे रखकर 
इस ग्रन्थके कर्तानि भी वन्धके प्रत्ययोरमे अज्ञानको स्थान दिया प्रतीत होता ह 1 


अगे अविरतिके भेद कहते है- 


हिसा, भ्ठ, चोरी, भथुनसेवन गौर परिग्रहका ग्रहण ये पाच भविरतिके मेद कहे दै । इनके 
अन्य बहुतसे भेद है ।। ३०७॥ 

विशेषार्थ त्रत या विरतिका उक्टा मविरति ह । हिसा करना, शूठ वोरना, चोरी करना, भैथुन- 
सेवन करना भौर परिग्रह इकट्री करना अविरति हँ । विरति-पापका त्याग न करनेको अविरति कहते ह । 
वे पाप पाच है-हिसा, शूढ, चोरी, भेथुनसेवन भौर परिग्रह । प्रमादीपनेसे प्राणोके घात करनेको हिसा 
कहते ह । हिसा दो प्रकारकी होती हँ--एक द्रव्यहिसा दूसरी भाव्हिसा । सपारमें सर्वत्र जीव पाये जाते 
है भौर वे अपने निमित्तसे मरते भी ह । किन्तु उनके मर जानेसे ही दसा नही होती । इसीसे तत्वार्थसूत्र 
हिसाके लक्षणम श्रमत्तयोगात्‌” पद दिया है, जो वतकाता ह कि जो मनुष्य जीवोकी हिसा करनेके भाव नही 
रखता वल्कि उनको बचानेके भाव रखता है उसके वारा जो हिसा हो जाती ह उसका पाप उसे नही रगता । 
इसीसे कहा हँ कि प्राणोका घात हौ जानेपर भी हिसाका पाप नही गता ! श्ास््रकारोने इस वातको एक 
दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया हँ । वे छते हँ - एक मनुष्य देख-देखके चल रहा है उसके वैर उठानेपर कोई 
कषुर जन्तु उसके पैरके नीचे अचानक आ जाता है ओौर कुवककर मर जाता है तो उस मनुष्यका उस जीवके 
मारनेका थोडा-स्ा मी पाप नही रगता । इसके विपरीत यदि कोई असावघानीसे मार्गमे चख्ता है तो उसके 
दारा किसी जौवका धात हो यान हो उसे हिसाका पाप अवश्य ख्यता ह । जैसा कहा भी ह~ - जीव जिये 
या मरे जौ अयलनाचारौ है उसे हिसाका पाप अवश्य छ्गता है । किन्तु जो यत्नाचारपूर्वक काम करता ह उसे 
हिसा हो जानेपर भी हिसाका पाप नही र्गता ।* अतर हिसारूप परिणाम ही बास्तवमें हिसा है । द्रव्य- 
हिसाको तो हिसा इसकिए कहा है कि उसका मावर्हिसाके साथ सम्बन्ध ह । किन्तु दरव्य्िसाके होनेषर 
भावहिस्राका होना अनिवार्यं नहो हँ । जैँनेतर धमोमिं द्रव्य्दिसा भौर भाव्हिसाको अरुग-मल्ग न भाननेसे 
ही यह शका को गयी ह कि-- जरे जन्तु है, थक्मे जन्तु है, गौर पहाडकी चोटीपर चले जायो तो वहं भी 
जन्तु ह 1 इस तरह जव समस्त लोक जन्तुमसे भरा है तो कोड आहिसक कंसे हौ सकता है ?' जैनधर्ममे इस 
सकाका उत्तर इस प्रकार दिया है--जीव दो प्रकारे होते है--सूक्ष्म भौर स्थूल । सूकष्मतोन किसीते 
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कोहो ९ भाण मावा लहु कंसाया हु होति जीवाणं } 
एव्कैका च्ठसेया फिरिया हु षुहाचुहं जोगं ॥२०८॥ 
छ माञ्चममेदं मोहकायेमृक्वा तस्यैव दान्तमाद- 


मोहो व दोस्तभावो असुहो वा राग पावमिदि भणियं । 
सुहरागी खदु पुण्णं सुहदुक्खादी फलं ताणं ॥३०९॥ 


सुकते है भौर न किसको रोकते ह अत॒ उनकी हिसाका तो प्रश्न हौ नही है । रहे स्थूल, सो जिनकी रक्षा 
करना संभव ह उनको रक्षा की जाती है अत॒ सयमी पुरुपको हिमाका पाप कंते खग सकता ह । जैनवर्ममे 
मुख्य व्रत अर्हिा हौ है, शेप चार तो उसीके पोपण ओौर रथणके लिए ह । जिससे प्राणियोको पीडा पटुचती 
हो एसा वचन सच्वा हो या शूढा उसका कहना अन्त्य हौ है, जैमे काने मनुष्यको काना कहना यद्यपि ज्ूठ 
नही ह फिर भी इससे उसको कष्ट होता ह । अत रसे पीड़ादायक सत्य वचन भी असत्यही है । चिना दी 
हई वस्तुको लेना चोरी है । भले हौ वह वस्तु सडकपर पडी हुई हो । यदि हम उसे उ छेते है तो हम 
चोर ह । हां, जो वस्तुएं सर्वसायारणके लिए ह उनको ठेना चोरी नहौ ह, जैमे नदीका पानी या मिद वगैरह । 
रागभावे प्रेरित होकर स्री या पुरुप रतिसुखके लिए जो वेष्टा करते है उसे मैथुन कहते है । गय, मैस, 
जमीन, जायदाद आदि बाह्य वस्तुओमे भौर आन्तरिकं काम-क्रोवादि विकारोमे जो ममत्व भाव है किये मेरे 
हई इसीका नाम परिग्रह ह । बाह्य वस्तुभको तो इसलिए परिग्रह कहा है कि उनसे ममत्वभाव होता ह । 
वास्तवमें तो भास्यन्तर ममत्वमाव ही परिग्रह ह । जिसके पास एक वैसा भी नही है किन्तु तुष्णा अपार है वहं 
अपरिग्रह नहौ ह परिग्रही है । ये पचो पाप कर्मवन्धके कारण ह इनको भविरति कहते है । 
आगे कपाय यौर योगके भेदोको कहते ह- 


जीवोके जो क्रोध, मान, माया भौर खो होते है उन्हे कषाय कहते हैँ । इनमेसे प्रव्येकके 
चार-चार मेद होते ह-उनके नाम है मनन्तानूवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्याचावरण 
क्रोध, माने, माया, खोभे, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, रोम भौर सज्वलन क्रोध, मान, 
भाया, छोभ । शुभ गौर अशुभ क्रियाको योग कहते है ॥ ३०८ ॥ 

विशेषार्थ वास्तवमे तो आत्मके प्रदेशोमे जो हख्न-चलन होता है उसका नाम योग हैँ । वह्‌ योग 
या तो शरीरके निमित्तसे होता ह या वचनकै निमित्तसे होता ह या मनके. निमित्तसे हता है इसकिए निमित्त 
कै मेदसे योगके तीन मेद हौ जाते है--काययोग, वचनयोग भौर मनोयोग । यह्‌ योग ही माल्लव है क्योकि 
योगका निमित्त पाकर हौ आत्मामं कर्मोका आस्तर ( आगमन ) होता है 1 ये तीनो योग शुम भी होते है ओर 
अशुमर भ होते है । किंसीके प्राणोका घात करना, चौरी करना, भैथुन सेवन करना अशम काययोग हे । 
शूठ बोलना, कठोर असम्थ वचन वोटना अदुभ॒ वचनयोग ह । किसको मारनेका विचार करना, किसीसे 
रण्या रखना अशुभ मनोयोग ह ! इनसे पाप कर्मका गालव होता ह । तथा प्राणिर्योकी रक्षा करना, हितमित 
वचन वोकना, इसरोका भला सोचना शुभयोग ह, इनसे पुण्य कर्मका मास्व होता हं । 

भगे शुभ गौर अशुभ भेदको मोहका कार्य वतलाकर वृन्त दारा उसका कथन करते हं-- 

मोह, देपमाव गौर भजुभ रागको पाप कहा है ओौर शुभरागको पुण्य कहा है । उनका 
फरु सुख-दुःखे आदि है ॥ ३०९ ॥ 

विश्षार्थ-- मोह, राग, देष ये सव मोहनीय कमक ही भेद है । मोहे दर्शन मोहनीय कर्मका मौर 
राग-ढेपसे चासि भोहनीयका ग्रहण किया गया है । मोह मौर द्वेष भाव तो अशुभ ही होते ह किन्तु राग 
शुभ भी होवा है ओौर बञुभ भी होता ह । मोह, देष भौर अशुभ रागसे पापकर्मका वन्ध होता ह इसलिए 
उन्हे फप कहा ह । किन्तु शुम रागसे पुण्यकर्मका बन्व होता है इसलिए उसे पुष्य कहा हं । यहा यहं बत 
ध्याने रखनेकी है किं यह्‌ कयन घातिकर्मोक अपेक्षासे नही है .विन्तु जधाततिकर्मोकी गपेक्षसे है । अधाति- 

२०५ 
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कज्जं पडि जह पुरिसो इक्को वि अणेक्करूवमापण्णो 1 

तह मोहो बहुभेओ णिदि पच्चयार्दीहि १३१० 
छुसरागस्य मेद्माह-- 

देवगुरुसत्यभत्तो गुणोवयारकिरियोहि संजुत्तो । 

यूलादाणाइरदो उवमोगो सो सुहो तस्स \३१९१ 
सावच्रयाणामुव्यतनिहेवुं तैश्च बन्धं मोक्षं चाह-- 

परदो इह युहमयुहं युद्धं ससहावसंगदो भावं 1 

युद्धे संचदि जीवो बज्छदि सो इथरभर्वेह्‌ 1\११२॥ 


कमर्मिं हो पुण्य गौर पापका मेद ह । सो उनसे शुभ रागसे पुण्यकर्मोका वन्व होता है गौर अनुभ रागे 
पाप कर्मका वन्व होता है ! घातिकर्म तो पापरूप ही हँ ओौर उनका वन्व सदा होता रहता ह 1 
लैसे एक भौ पुरुप कार्की ययेक्षा अनेक ख्य होता है वैते ही मोहनीय कम भौ प्रत्यय 
आदिके द्वारा अनेक प्रकारका कहा है । ३१० ॥ 
विथेषार्थ--कर्मवन्वके कारण चार करे ह-मिथ्यात्व, अविरति, कषाय गौर योग 1 यदि इसमे 
अनान भावको भी सम्मिलित कर ठे तो वे प्व हो जाक्ते है । इनर्मेते योगके सिवाय दोप चारो कारण मोह 
नीयके हो वंशज है ! मोहनीयके ही मिथ्यात्व कर्मके उदयम मिथ्यात्व भाव होता है, चारित्र मोहुनीयके 
उदयम अविरति भाव तथा कषाय भाव होता है । मिष्यात्वके उदयने ही अज्ञानमाव होता है 1 इस वरह ये 
सव भाव मोहनीयजन्य ही है । फिर भी इनके कार्यम कुछ भेद देखा जाता है इसलिए इको भित्न-भिन्न 
(माना ह \ पदे मुणस्थानमे मिथ्यात्वं माव रहता हँ, दुसरे गौर तीसरे गुणस्थान तक जनानभाव रहता है, 
चलुर्य गुणस्यान तकं मविरतिभाव रहता हँ, दसवे तक कषायभाव रहता ह 1 इस तरह यह्‌ सव मोहनीयका 
ही माहात्म्य है 1 योगके शुभ भौर अशुभ होनेमे भी मोहनीय ही कारण है । अत. तरतमभावकी अपेक्षा 
एक ही मोहनीय कर्मके अनेक भेदरूप ये प्रत्यय कहे है 1 
गुभरागको कहते ईै-- 
देवगुरु ओर गास्वका जो भक्त है, गुणोसि आङ होकर उनकी विनय भक्ति आदि करता 
है, पूजा, दान आदिमे छीन रहता है वह्‌ मनुष्य नुम उपयोगवाल ह ॥३११॥ 
विशोपाथं--बहन्त सिद्ध ओौर साधुमे भक्ति, व्यवहार चारििरूप धर्मका पान करनेमे मुख्य स्पते 
भ्रयलशीर रहना, आचार्यं आदि गुरुजीका श्ननुरागवन अनुगमन करना ये सव जुभराग है । यह्‌ शुभराग केवल 
भक्ति प्रधान स्यू व्यवहारी पुरषोके होत्रा ह, जानी पुर्पौके भी कदाचित्‌ होता है जव वे वीतराग ददाम 
जपनेको स्थिर रखने असमं होते है तो मस्थानमें रागसे वचनेके किए प्रस्त राग होता ह 1 ( पंचा० 
टी° गा० १३६ } यह्‌ प्रगस्त राग पुण्यास्रवका हेतु ई 1 


अगे तीनो भावोकी उत्पत्तिमे हतु गौर उनके हारा वन्ध गौर मोक्षका कथन करते है-- 


. पन्ये भनुरक्तिसि शुभ॒ मौर अशुभ भाव होति हँ ओर आत्मस्वभावमे रीनतासे शुद्ध 
भाव होता है । शुद्ध भावके होने पर जीव मुक्त होता दहै ओर शुभ तथा अनुम भावोसि 
वेधता है 1२१२॥ 





१ किरियाणियमसंजुत्तो क० ख० । “अरहंतसिदधसाहुसुमत्ती घम्मम्मि जा य खदु चेहा 1 अणुगमणं पि गुरूणां 
पसत्यरागोत्ति वृ्चंति ॥१३६।---पन्चास्विकाय ! २. “जो परदव्वाम्मि सुहं मसु रागेण करुणदि जदि भावं । 
सो सगचरित्तभटूौ परचरियचरो हवदि जीवो ॥१५६।--पञ्ास्तिकाय । 


-२३१२ ] नयनचेक्र १५५ 


कमणः फकमुदििय तस्यैव कारणस्म विनात्ाथमाद-- 
जं किपि सयलदुक्वं जीवाणं तं खु होड कम्मादो । 
तं पिय कारणवंतो तहा तं कारणं हणह्‌ १३१२॥ 





विरोपार्थ--प्रवचनसारके भ्रारम्भमे आचार्य कुन्दकरन्द ने कहा है--जव यह जीव शुभ या अशुभ 
राग भावे करता हं तो उस समय उसे शुभ या अनुम क्ते है, क्योकि जो द्रव्य जिस समयमे जिस स्वभाव 
रूपते परिणमन करता ह वह्‌ द्रव्य उस समय उस भाव स्पही हो जावा ह । जैसे लोरेका गोला मागमे के 
जाने पर उप्णपनेसे तन्मय हो जाता ह । इसी तरह्‌ जव जीव, दान, पूजा, ब्रतादि स्प घुम परिणाम करता 
ह तव उत भावोके साय तन्मय होनेसे शुभ कहा जाता ह भौर जव हिसा आदि रप अनुम भाव करता ह 
तव अशम कहा जाता है । इसन तरह भुम मौर अयुभमाव पर्‌ द्रव्यमे अनुर्त्कि लिये हुए होते है । देव 
शास्र, गुर भो अपने स्त्री, पुत्र, धन, सम्पत्तिको तरद्‌ ही "पर" हं, स्व तो केवर अपना गात्मा ही ह । जात्मासे 
भिन्न जौ कुछ है वह्‌ सव पर हँ 1 उस परके यनु रागको केकर ही गुम तथा अशुभ माव होते है 1 यदि स्त्री, 
पत्र, सम्पत्ति आदिमे अनुराग भाव ह तो उसे अनुभ भाव कहते है । क्योकि यह्‌ अनुराग भाव तीव्र कपायस्प 
होनेसे ससार-समुद्रमे ही इवानेवाला ह । किन्तु इनके स्थानमे यदि कोई ससार-समुद्रसे निकालने 
निमित्तभूत सन्त देव, सत्वे शास्र भौर सच्चे गुम अनुराग करता ह तो वह मनुराग मन्द कपायखूप हौनेसे 
शुम कहा जाता ह । किन्तु मोहनीय कर्मकां उदय दोनो हौ भारवोमिं वर्तमान ह । पर द्रव्ये अनुराग उसके 
विना सम्मव नही ह । इसीसे पचास्तिकाय गाथा १५६ मे अशुभोपयोगीकी तरह शुभोपयोगीको भी पर 
चरित्रचर कहा ह । क्योकि पर द्रव्ये जिसकी वृत्ति रागयुक्त ह॑ वह्‌ पर्चरितचर है । यद्यपि स्त्री आदिसे देव 
आदि उत्तम ह मगरदवो षर ही) पर द्रव्यसे राग हटे विना स्व द्रव्यमें छोनता सम्भव नही है । स्व द्रव्ये 
लीनता होनेसे ही मोहनीयका क्षय होत्रा ह॑ इसीसे उसे बुद्धोपयोग कहते ह । उपयोगकी अगुद्रतामे कारण 
रागभाव है । तीव्र रागमें अशुभभाव गौर मन्दरागमें शुममाव होता है । अत यचपि अनुभसे घुम उत्तम हँ 
किन्तु शुदधोपयोगकौ दृष्टम तो जैसे अशुमहेय है वैसे ही शुम भी हेय ह, क्योकि दोनो हौ वन्वके कारण ह । 
मोक्षका कारण तो केवल दुदधोपमोग है । प्र्वचनसारके प्रारम्भमे आचार्यं अमृतचन्द्रने मपनी टकारे लिला हँ 
सराग चारित्रसे देवगतिं गौर मनुप्यगतिके वैभव प पुण्य बन्ध होता है मौर वीतराग चारिवसे मोक्ष होता 
६ै। अत यद्यपि क्रम परिपाटीके अनुसार सराग चासि पूर्वक ही वीतराग चासि होताहं फिरमभी चकि 
सराग चारित्रे कपायका कण मौजूद है जो पुण्य वन्धकी प्रा्िमे हेतु ह॑ इसलिए उसे छोडकर कपाय मल्से 
रहित वीतराग चारित्र ही उपादेय है क्योकि वही निर्वाणकौ प्रातिमें हैतुभूत ह । चूक मुमुषुके लिए मोक्ष 
ही इष्ट है, स्वर्ग सुख नही 1 इसकिए वह भोक्षक हेतु भूत शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानता है । यही वात इस 
रन्के कर्तानि *भी कही है । पचास्तिकायके बन्तमे आचायं करन्दकुन्दने कहा है जो ज्ञानी अज्ञानवश एसा 
मानता है कि शुद्ध संप्रयोगसे सासारिक दु खे मुक्ति भिल्ती ह वह॒ जीव परसमयमे अनुरक्त है । यहाँ 
शुद्ध सम्प्रयोगका र्थ है मोघके साधनभूत भगवान्‌ बर्हन्तं आदिमे भक्तिरागसे अनुर् चित्तवृत्ति एसा जीव 
पुष्य वांता है, कर्मक्षय नही करता । जिसके चित्तम रागक्री एक मूष्षम कनी भौ जीवित है वहु समस्त 
शास्त्रका ज्ञाता होते हृए मी जपने शद्ध स्वर्पमे रमण नही कर सकता । अत स्व समयकी परा्तिके लष 
बर्हन्त.आदिके विपयमें भी क्रमसे रागकी कणिका भी हटाना चाहिए 1 भव मर्हन्तादिकी भक्ति रूप राग भी 
सर्वया त्याज्य ह तव स्त्री-युत्रादि सम्बन्धी रागकी तो चर्चा ही क्या हँ वह्‌ तो अनन्त ससारका ही कारण दह । 

आगे कर्मका फक वतक्ताकर उसके कारणके विनागका उपदेश देते हं - 
जीवोको जो कुछ भी दुख है वह सव कर्मकेहौ कारण है । उन कमेकि भी कारण है ओर 

इसल्एि उन कारणोको ही हटाना चाहिए 1३१३ 

विरोषार्थ--ससास दु ख ही है कर्योकि आकुरूता ह । जहां आक्रुलता है॑वहा बुख क॑से हो सकता 
ह । जिनके पास सन्तान नही है वै सन्तान न होनेसे दु खी है । जिनके सन्तान होनें पर भी उसके खालन- 


१५६ द्रव्यस्वभावपरकागक { गा० ३१४ 


छद्धण दुविहृहेड' जीवो मोहं खदेड णियमेण 1 
सन्भंतरवबहिगेयं जह तह व चुणहु वोच्छामि १३१८ 
कारण करणक्द्धी सम्मगुभावस्त कुणइ जं गहण । 
उवस्मदयमिस्सव्ये पयडीणं त पि णियहेकं 1२१५ 


ॐ 








पानक सावन नही ह वं प्रावनानाव्चे दुं डौ ह 1 जिनमे पान्न चन्तान ह यार्‌ वनादि मी ह वे मपनी वृष्णा 
के कारण दुखी ह । उख तरह चंचास्मे उनी अमीर निर्वनदढोनोहीदुखी रहै । विपयोमे जो नुत माना जाता 
ह वह विपयनुग्र मी वस्तुत दु ही हं व्योक्रि व्रिपयनुखको तृष्णा हौ मनुप्यको वेर्चन रखती ह 1 उचीकी 
पतिम मनप्यका चमस्त जीवन वीतं जाठा है, मनर जने वनते जागकी तृप्ति नदी दोव वह्‌ गौर मी मटक 
ख्ञ्नी ह वैते ही विषयोक्रौ चाह विपयोकौ प्राने नह ब्रु्ती वह कौर मी वदती जाती हं 1 जतः संसरारसं 
केवल दुं च टै गौर्‌ उसका कारण है पूर्व जन्ममे नचितत कर्मं 1 उन कमकि टी कारण जीवको नया गरीर 
वारण करना पड्त्रा ह । छरीरे उच्रयां ती है, उन इन्दियोमे व्रिपयोकी चाह्‌ दोत्ती है, विपयासक्तिमि पुन. 
नवीन कर्मवन्व होता हँ 1 उचते एन वारण करना पढ़ता ह, इन्त तरट्‌ यह ग्रक्रिया तव तक चच्ती ह 
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जव तक कर्मवन्यकरे कारणाक्रो द्र जाता । भ्त. क्मवन्वके कारणोक्रो हटाना दी जवच्यक है 
उसके कारण मिच्यात्वं जादि पटे वताय 
लाम्यन्तर बौर वाह्य इ प्रकारके कारणोक्रो पराप्त करके जीव जिस प्रकारे 
मोहनीय कर्मका निवमये ल्य करता है उसे मूर्ते, म कहता हूं ॥३१४॥ 
कर्म प्रकृत्तियोके उपद्चम भ्रव या शयप्िनिसके कारणं छट्विको करके जीव जो सम्यक्त्व 
भावक्तो या आत्म स्वभावक्तो रहण करता है वह्‌ बास्यन्तर हतु 1३१ 
चिरोषाथे- मोहनीय कर्मके मठ वर्यन मोहनीय कर्मुकं उपयम क्षय या श्रयोपगम हपु विना ्षम्य- 
द्त्वकी प्राति नही टो सक्ती कौर खम्यक्त्वकी प्राति हृषु विना कर्मवन्के कारप्ोका विनाद्य सम्मवं नहीं 
है । अत्त. सर्वेयम्‌ खम्यक्त्वकरी प्रा्िके लिए ही प्रयलयीच होना चादिएु 1 सम्यक्त्वकी प्रातिका जन्तर्ग कारम 
करणकव्वि हँ । च्विर्यां पचि ह--्रयोपयमख्त्वि, विदाद्धिख्ध्वि, देननाच्न्वि, प्रायोग्यल्न्वि मौर करण- 
लति । इनमेतरे प्रारम्भकी चार न्वं तो न्नामान्य ह 1 उनके होने पर भी चम्यक्त्वकरी प्राति तव तक नहीं 
हा क्ती जव तक्र करणत्व न टो । के टोने षर सम्यक्त्वकी प्राति अवश्य होती है । 
पर्वं उचित कर्ममर ख्पी प्टलक्री चक्ति { वनुभ।च च्यर्वक ) जिन्न नमय प्रति श्रमय अनन्त गुणहीनं 
होते हए उदीरणाक्रो प्रात होती ह उय नमय श्ववोपनमख्त्वि त्ती ह 1 लयोपनमदव्वित्रे जीवकरा लो माव 
सादावेदनीय मादि चुम क्कि वन्ये निमित्तमूतर होता ह च्चे वियाद्धि कटते दँ बौर उसको प्रातिको विचुद्धि- 
नवि क्ट हँ । चद उव्यो मौर नौ पठायोकि उपदेन देनेवादे जाचार्यकी प्रात्तिको तथा उपदिष्ट तत्त्वां 
ग्रहण, व्रारण बीर विचारनेको यक्तिकी प्रा्तिको देनाच्न्ि कदत हँ 1 खव कर्मोकी उक्छृष्ट स्यिति बौर 
उच्छृष्ट जनुंमागका धातत कनके जन्तक्रोडाकोडीकी स्थितम स्यापित् कनलेको प्रायोग्यख्व्ि कते हँ । अ 
अव करण अपृवक्ररण उनिवृत्तिकरणं प परिणामोको करण्रव्वि कहते हँ 1 उसके यन्तम समयमे सम्यक्व 
की उत्पत्ति हयेठी ह 1 उनम्यक््वकरो प्राप्न करनेवाला जीव पचेन्चरियं दी होता ह ठया चनी ही होता है 1 क्योकि 
7 चोवामं मनक व्रिना वरिनिष्ट चानकी उत्पत्ति नही होत्री 1 चरवसे प्रयम जीवको जो सम्यक्त्व प्रात 
हौना ह उच्चक्रा नाम प्रथमोपनम सम्यक्त्व हँ । व्रयमोपनम स्म्यक्त्वको प्रास्त करनेवाखा जीव मिथ्यादृष्टि 
ही होता है चया पर्यपिक्र ही होत्रा ह । तया च्‌ देव, नारको, तिरव॑च जयवा मनुष्य होता ई, चारो तियो 
इच्च प्म्यक्त्वकरो उत्पत्ति हो चक्री ह । तथा प्रयमोपगम सम्यक्त्वं उत्पन्न होनेके मय अनाकार उपयोग 
नहीं होगा जत. मतिश्रुत नानल्प साकार उपवोय होना चाहिए गौर मव्य होना चाहिए । 
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१. दी बप्पञचहावस्च अ क० ० 1 चङ्यदि भन्वो त्ण्णी 1 पज्चत्तो नुन्गो य सरागा । जामारे सत्टेस्सो 
चरल्द्धिमो चम्ममृवयमड ।६५१।-यो० जीवक्राण्ड 1 


-३१७ । नेयचक्र १५७ 


तित्थयरकेवल्तिमणभवसुमरणसत्थदेवमहिमादी । 
इच्वेवमाई बहुगा वाहिरदैऊ भुणेयभ्वा ।२१६१ 
आसण्णभव्वजीवो अणंत्तगुणसेदिसुद्धिसंपण्णो । 

ु्छन्तो खुं अहं खवदि स मोहं पमाणणयजोएु १३१७५ 


आगे सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधनको कहते ई- 


तीर्थकर, केवशी, श्वमण, पूवंजन्मका स्मरण, शास्त्र, देव, महिमा आदि नहृतसे बाह्य हेतु 
जानना चाहिए ॥३१६॥ 

विन्नेपार्थ-नरक गतिं प्रथम तीन नरको जतिस्मरण, धर्मश्रवण जौर वेदनाभिभव ये तीन 
बाह्य कारण ह । नीचेके चार नरकोमे जातिस्मरण भीर वेदनाभिभव दो ही वाह्य कारण है बगोकि धर्मं 
उन्न करानेमे प्रवृत्त सम्यग्दूटि देवोका गमन तीरे नरकसे जगे सम्भव नही ह । तिर्यचो तथा मनुष्योमे 
सम्यक्त्वको उतपत्तिके वाह्य कारण तीन है--ूर्वजन्मका स्मरण, धर्मश्रवण ओर जिनविभ्व द्धन 1 जिन 
विम्बदर्शनमे ही तीर्थकर, केवलि गौर श्रमणोका समावेश हौ जाता ह । देवगतिं सम्यक््वको उत्प्तिके 
बाह्य कारण चार है-जातिस्मरण, घर्मश्रवण, जिनमदहिम दर्दन ओौर देवद्धदर्शन, १ दे, १४, १५र्वे भौर 
१६बे स्वगेमिं सम्यग्द्शनकी उत्यत्तिके तीन वाह्य कारण है--जातिस्मरण, घर्मश्रवण गौर जिनमहिमदर्शन । 
देवद्धदर्शन यह निमित्त नहौ है क्योकि महधिसे युक्त ऊपरफे देव तो नीचे आते नहो है भौर उन्ही कल्पोके 
देवोकी महर्धिका दर्शन देवो न तो विस्मय वदा करता है भौर न सके, क्योकि इनके शुकलरेश्या होती 
है । नौगरेवेयकवासी देवोमे सम्यमत्वकी उत्प्तिके बाह्य निमित्त दो है--जाप्तिस्मरण गौर चमंभवण । वहाँ 
जिनमहिमदर्शन भो नही है क्योकि ये देव महोत्सव देखने नही जाते । तथा घर्मश्रवण परस्परके सलापसे ही 
सम्भव ह । अनुदिश ओर अनुत्त रवासी देव सम्यग्दृष्टि ही होते है 1 

जो निकट भव्य जीव अनन्तगुणश्चेणि नि्जरासे सम्पच्च होता है ओर प्रमाण नयकी योजना 
कै हारा तत्वा्थक्ो जानता है वही मोहका क्षग्र करता है ॥२१७॥ 

विक्ेपार्थ--लिसमे सम्यग्दन आदिके प्रकट होनेकी योग्यता है उसे भन्य कहते है । भौर जो थोडे 
ही भवोको धारण करक मृक्तिको प्राप्त होगा उसे निकट भव्य कहते है । जब जीवके ससार परिश्रमणका 
कारु अर्धपुद्गरपरावतंन प्रमाण दोष रहता ह॑ तव वह प्रथम सम्यक्तवके ग्रहण करनेका पात्र होता दै। एेसा 
जीव जव सम्यक्त्व ग्रहणक उन्पुख होता है तव उसके प्रति समय अनन्तगुणी कम॑ निर्जरा होती है । पेखा जीव 
प्रमाण मौर नगके द्वारा तत््वारथको जानता है । तत्त्वर्थका ज्ञान हृए विना उनका सम्यक्‌ शदधान सम्भव नही 
है मौर तत््ार्थका ज्ञानमूख्क श्वदधान हए विना मोहनीय कर्मका क्षय सम्भव नही है । ससारका वीज तो 
मोह ही है । इसी मोहय जीव अपने स्वरूपो न जानकर पर में आरमवुद्धि करता ह । वह्‌ शरीरकोही 
आप मानता है, शरीरके नाशके साय अपना नाश ओर शरोरके जन्मके साथ अपना जन्म मानता ह 1 
“शरीरसे भिन्न यँ एक स्वतन्त्र नित्य अविनायी द्रव्य हं मौर ज्ञानादि मेरे गुण है एसा उसे बोध ही नही 
है । वह्‌ मानता है कि मै दूसरोका इष्ट, अनिष्ट कर सकता हं या दूसरे मेरा इष्ट, निष्ट कर सकते है। षा 
मानकर किस्म इष्ट वुद्धि करता है गौर किसीमे अनिष्ट बुद्धि करता ह 1 जिसमे इष्ट बुद्धि करता है उससे 
राग करता ह गौर जिक्षमे अनिष्ट वुद्धि करता ह उससे देष करता है । इस तरह उसका यह भअज्ञानमूलक 
भिथ्याभाव तत्लोके यथार्थं ज्ञान हृएु विना मिटना सम्भव नही हं आओौर उसके मिटे विना मोहका क्षय हीना 
सम्भव नही हं 1 अत्र तत्त्वज्ञान कौ प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिए । यही आचार्यं कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें 
कहा द~- 


१. मोदी ज० । 


४ 





१५८ द्रव्यस्वभावप्रकाराक [ गा० ३१८- 

खक्तं च- 

जिणसत्थादो अत्थे पच्चक्खादीदहि बुज्ज्दो णियमा 

खीयदि मोहोवचयो त्या सत्थं समधिदव्वं ।|-प्वचनसार ८६ । 
क्षपितमोहस्य दशंनखासमेदं स्वरूपं चाह-- 

एवं उवसम मिरसं खाइयसम्मं च केऽपि शिह्ंति \ 

तिण्णिवि णएण तियहा णिच्छय सञ्भुव तह असब्मुमो ॥\३१८॥ 

सुण्णाइसेयभिष्णं जोवादो णाणदंसणचरिततं । 

सो सड्भरुवो भणिदो पुव्बं चिय जाणं ववहारो ॥\३९९॥। 

णेयं खु जत्थ णाणं सद्धेयं जत्य दंस्षणं सणियं । 

चरिथं ख चारित्तं णायन्वं त असम्भवं ॥३२०॥ 





वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्ध देवके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके द्वारा पदार्थोको जाननेवाले 
पुरुषका मोह समूह्‌ नियमसै नष्ट हो जाता है अत ॒शओस्त्रोका अच्छो नरह्‌ अध्ययन करना चाहिए 1 

अगे मोहका क्षय होने पर सम्यग्दर्शनके लाभके मेद गौर स्वरूपको कहते है-- 

इस प्रकार कुछ जोव उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व या क्षायोपदमिक सम्यक्त्वको 
ग्रहण करते है । वह सम्यक्त्व निर्चयनय, सद्भूतं व्यवहारनय ओर असदुभूत व्यवहारनयकी 
अपेक्ना तीन प्रकार है ॥३१५ 

“ विक्ञेषार्थ--सम्यग्दकषनके तीन भेद है--मौपशमिक सम्यग्दरंन, क्षायोपशमसिक सम्यग्दर्शन ओर 

क्षायिक सम्यग्दर्शन । मिथ्यात्व, सम्यक्मिध्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृेति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
छोभके उपशमसे प्राप्त होनेवाङे सम्यग्दर्शनको ओपरमिक सम्यग्दरन कहते हँ । इन्दी सात प्रकृतियोके क्षयम 
प्रकट होने वाके सम्यग्दर्शनको क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते है । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्ल 
ओर सम्यक्मिथ्यात्वके वर्तमान सर्वघाती स्पर्धकोका उदयाभाविक्षय, आगामीकारमे उदय आनेवाखी निषेकोका 
सदवस्थारूप उपशम तथा देदाधाति सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमे होनेवाले तत्त्वार्थं श्रद्धानको क्षायोपमिके 
सम्यदशंन कहते है । इस तरहसे सम्यक्त्वके ये तीन भेद होते ह 1 आगे ग्रन्थकार नयदृष्ठिसे सम्यक्त्वकं तीन 
प्रकारोकरा कथन करते ह । वे तीन नय है । निर्चवयनय, सद्‌भूत व्यवहयरलय भौर असदुभूत व्यवहारतय । 
इन तीनो नयोका स्वरूप पहञे कह आये ह । 


जीवसे सम्यग्दरंन, सम्यम्ज्ञान ओर सम्यक्चारि नामादिके भेद होनेसे भिन्न है एसा 
कथन करपेवाखा सदुमूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥३१९॥ भौर जिसमे ज्ञेयको ज्ञान, शद्धेयको 
सम्यर्दरांन ओर आचरणीयको चारित्र कहा जाये उसे असदुभूत॒व्यवहारनय जानना 
चाहिए ॥३२०॥ 

विशेषाथ-गुण ओर गुणी वस्तुत अभि है । गुणीसे भिन्न गुणका ओर गुणसे भिन्न गुणो को 
भस्तित्व नही ह । गुणोके समुदायको ही द्रव्य कहते है । एसी एक असण्ड वस्तुमे भेद करने नाला सद्भूत 
व्यबहारनय है । जैसे व्यवहारीजनोको सम्ञानेकं किए कहा जाता है करि आत्मामे दर्शन, ज्ञान ओर चारि 
है । धर्म ओौर धर्मी या गुण बौर गुणी स्वभाक्से तो अभेद ही है फिर भौ नामादिके भेदसे भेद मानकर 
इस प्रकारक्रा व्यवहार किया जाता ह 1 इस तरह भेदमूलक आत्माका श्रद्धान सद्भूतन्यवहारनयसे सम्यग्दर्शन 


१. णएण विहियाणि--अ० क० ख० सु० 1 २ गुणगुणिनो. सन्ञादिभेदात्‌ भेदकः सद्भूतव्यवहार । 


--आराप० । "ववहारेणुवदिर्सद्‌ णाणिस्स चरितदंसणं णाण !"-सखमयसार गा० ७ ! ३, अन्यत्र प्रसिद्धस्य 
धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसदुभूतन्यचहार (-अङाप० । 


२२३ } नयचक्र १५९ 


सद्धा तच्चे दंसण तेस्तेव सहावजाणभं णाणं 1 

लंसुहणिवित्तौ चरणं वचहारो मोक्छमग्गं च ॥२२१॥ 
व्यवहाररलनन्रयस्य यहणोपायं साघकमावं चाह -- 

जौणा तहु अहिगमदो णिसगभावेण केवि गिह णंति ! 

एवं हि ठइऊण गिच्छयभावं खु साहुति १३२२५ 

भदे तिदयसहावे णो उवयारं ण भेदकरणं च ¦ 

तं गिरच्छेयं हि भणियं जं तिण्णिवि होई भादेव ॥३२३ 





६ 1 भिन्न वस्तुमोमें किसी प्रकारके सम्बन्धको लक्षय करके एकका दुसरेमं आरोप करना मसदुभूत व्यवहारनय 
है । जैसे चान भौर जेयका, श्रद्धानं भौर श्रदधेयका मौर आचरणीय गौर चारित्रफा सम्बन्व ह । नान सेय 
पदार्थको जानता है । सीसे ज्ञानको घटज्ञान, पटज्ञान आदि कहा जाता ह । वास्तवमें तो जान ज्ञान ही हं 
कौर धट धटही ह न फभो ज्ञान घटस्प हौ सकता ह भौर न घट ज्ञान ल्प हौ सकता है, फिरभीचूकि 
्ञात धटको जानता है सलिए उने घटज्ञान कहा जात्ता है 1 यहाँ जेयका कथन ज्ञान स्यम किया जाता ह । 
इसी तरह तत््वार्थके भद्धानको सम्यग्ददन कहते है । श्रदेय तौ आत्माका गुण ह उसका आकम्बन जीवादि 
तत्वह जो श्रद्धाके बरिपय ह अत श्रद्धाकं भालम्बनोको सम्यग्दर्शन कहना असद्‌ भूतव्यवहारनय है। इसी 
तरह चारि आतमाका गुण है, चार्के आलम्बन है बाह्य वस्तु जिनका त्याग या ग्रहण क्रिया जाता है 
उनको चारि कहना गसदभूतव्यवहारनय ह । इस तरह नय विवकसि भौ सम्यग्दर्शनके मेद हो जाते ह 1 

आगे व्यवहाररलमयको कते है-- ` 

तत्त्वोको श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है, तत्त्वा्थके स्वरूपको जानना सम्य्न्नान है गौर 
अशुभ कार्योको त्यागना सम्यक्‌ चारित्र है, यह्‌ व्यवहार मोक्षमागं है ॥३२१॥ 

व्यवहार रलव्रयके ग्रहणका उपाय तथा साधकपना कहते ६-- 

कुछ रोग सर्वज्ञ देवकी आक्ञाके रूपमे, कुछ परोपदेशे तथा कुछ परोपदेशके विना स्वतः 
ही व्यवहाररल्त्रयको ग्रहण करते ह मौर इस सरह वे व्वहाररत्नत्रयकी स्थापना करके निर्चय- 
रलत्रय रूप भावकी साधना करते ह ॥३२२॥ 

निश्चय रतनव्रयका स्वल्प कहते है-- 

रलत्रय स्वरूप आल्मामे न उपचार करना भौर न मेद व्यवहार करनेको निव कटा हँ 
क्योकि रत्नव्रय तो आत्मा ही है अर्थाच आत्मासे मिन्न रलत्रय नही है ॥1२३२३॥ 


१, त चैव भ० क० ख० ज० 1 त्वेव श्चु० 1 “वम्मादीसदृहण सम्मत्त णाणमगपुन्बगद । चिदा तवदि चरिया 
ववहारो मोक्छमगगोत्ति ॥१६०॥'-- परास्त 1 २. “असुहायो विणिवित्ति सुह पेविती य जाण चासितत \ 
ववहारणयादु जिणमणिय ॥ ४५ ।--द्रव्यसं्रह । ३ छषचणवविहाणं मत्याण जिणवरोवददराणं । अणाए 
अहिगमेण य॒ सदृहण होद सम्मत्त ॥\५६०।।--गो० जीव० । ४. णिच्छये हि अ० क० ख० ज० सु । 
णिच्वयणयेण भणिदो तिहि तेहि समाहिदो ह जो अप्पा । ण कुणदि किंचिवि बण्ण ण मुयदि सो मोक्खम्गोति 
॥१६१॥ जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा जणण्णमयं । सो चारित्त णाण दसणमिदि णिच्चिदो होदि 
॥१६२।-- पञ्चास्ति० । “मिर्चयुन्यवहाराम्या मोक्षमार्गो द्विवा स्थित । तत्राद्य साध्यस्य स्यादुद्वितीयस्तस्य 
साधनम्‌ । श्रद्धानाधिगमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनो हि या । सम्यक्तवज्ञानवृत्तात्ा मोक्षमागं स निश्चय ॥ 
श्रदधानाचिगमोपेक्षा या पुन स्यु. परात्मना । सम्यक्तवज्नानवृत्तात्मा घ मार्गो व्यवहारत ॥--तत्त्वाथसार । 
"स्यणत्तयं ण वदद अप्पाणं मुयितु भण्ण॒दवियम्हिं। तम्दा तत्तियमदयो होदि हु मोक्लस्स कारणं 
आदा ॥\४०।-्रव्यसंमह। 
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विलेषा्थं--जिनागममे चस्तुस्वरूपके निरूपणको दो पद्धतियाँ है । उनमेसे एकका नाम निर्य भौर 
दूसरेका नाम व्यवहार ह । निरुचय नय ॒वस्तुके स्वाधित स्वूपको कहता ह गौर व्यवहार नय पराभरित 
स्वरूपको कहता हँ 1 दरे दब्दोमे निङ्चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपक ह ओर व्यवहार नय अनुद्ध दव्यका 
निख्पक् । वस्तुमे अलुदधता भी दो प्रकारसे होती है । एक तो विकारङृत अशुद्धता ओर दर्रे अखण्ड वस्मे 
भेदपरक अशुद्धता 1 जसे आत्मामे रागादिजन्य अनुद्धता है व्ह भी व्यवहार नयका विषय है भौर अखण्ड 
आत्मामें दशन-ज्ञान-चारित रूपे भेद करना भेदजन्य अशुद्धता है वह भौ व्यवहार नयका विषय है । योकि 
आतमा तो रत्न्यात्मक एक अखण्ड द्रव्य हँ । इसीकिएु समयसार गाथा ७ मे कहा ह कि आत्मामे दर्शन्नान 
चारि व्यवहारनयसे कहे जाते है । निश्चय नयसे तो ज्ञान मी नही, चारि भी नहो, र्थन भी नही, वह्‌ तो 
केवर शुध ज्ञायक है । इसी गाथाकी टीकामे आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-इस शुद्ध ज्ञायक आत्मा करमबन्धके 
निमित्तसे ही अजुद्धता नही आती चिन्तु ्ञान दर्शन चास्ि्रिवाछा गात्मा है यहं कहनेसे भी अशुद्धता आती ह 
क्योकि चस्तु तो अनन्तघमंरूप एकधर्मी हँ । किन्तु व्यवहारो जन धर्मोको तो समञ्चते है, अखण्ड एकरूप धर्मीको 
नही समन्नते । अत. आचार्य उन्द समक्नानेके लिए धर्मं गौर धर्मीमिं स्वाभाविक अभेद होते हृए भी कथनके 
हारा मेद उत्पन्न करके व्यवहारसे ही एेसा कहते है करि आत्मामें दर्शन ज्ञान ओर चासि ह । परमार्थदृषटिसे 
देखा जाये तो एकं द्रव्य अनन्तपयगयोको पिये हुए होनेसे एक ही है । उस एकत्व स्वमावका अनुभवन करने- 
वालक दृष्टम दर्शन भी नही, ज्ञान भी नही, चारित्र भौ नही, एक शुध आत्मा ही है । अत. निश्चय नयसे 
रलत्रयात्मके आत्मा हौ मोक्षका मागं है क्योकि दर्शन ज्ञान ओौर चारित्र सात्मूप ही है ओर व्यवहारलयसे 
सम्यग्दर्शन, सम्यर्ञान ओौर सम्यक्‌ चारिव मोक्षमार्ग है । यहौ बात द्रव्यसंग्रह गाथा ३९ भँ कही ह । 
जसे मौक्षमार्गका कथन दो पद्धतियो या नयोके दारा दो रूपसे किया जातां है वसे ही रत्नचयके स्वरूपका 
कयन भी दो नयोके दारा दो प्रकारसे किया जाता ह उनसे एकको निर्य रत्नत्रय कहते है ओर एकको 
ज्यवहार रत्नत्रय कहते है । रत्नत्रय स्वरूप आत्मामं उपचार ण मेदग्यवहार नही करना निक्चय रलत्रय ह 
सर्थात्‌ मात्माकी भद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन, आत्माका ज्ञान निक्चयसम्यग्ना् ओर आत्मामे स्थिरता निश्चय 
चार हं इस तरह ये तीनो आत्मस्वरूप ही है । इन तीनोका ही विषय केवल एक आत्मा है । उससे भिम्न 
कोई जन्य बस्तु नही है 1 किन्तु तत्त्वो श्रद्धा सम्यग्दर्शन, तरवोका ज्ञान सम्यनज्ञान ओर अशुभ कर्मोको त्याग- 
कर शुभ कर्म करना सम्यक्चारित्र ये व्यवहार रलत्रयका स्वरूप है । व्यवहाररत्नत्रय ओर निश्चयरत्नतयमे 
साघ्य-साधन भाव भागममे कहा हँ । व्यवहाररलत्रयके द्वारा निश्चय रत्नत्रय साधा जाता ह । निद्वयकी 
भावना मरेस्ति होकर जीव व्यवहाररलत्रयको ग्रहण करता है इके ग्रहण करलेमे स्वत, अन्त मरणा भी 
कारण हती ह गौर परोपदेड भी कारण ह । व्यवहारनय सेदप्रधान है अत उसमे साघ्य ओर साधन भिन्न 
होते ह । सराघ्य तौ पूर्णं शुद्धता रूपसे परिणत आत्मा है शौर साधन है मेदरलत्रयरूप परावलम्बी 
विकल्प । क्योकि व्यवहार सम्यग्दर्शन, ग्यवहारसम्यश्ञान भौर व्यवहार सम्यकूचारिजका विपय आत्मासे 
भिन्न है । व्यवहार सम्य्दर्शनका विपय नौ पदार्थं या सात तत्व है, व्यवहार ज्ञानक विपयं अगपूर्वगत ज्ञान 
हं मौर व्यवहारचारित्रका विषय श्ारनोक्त आचार ह । अतं व्यवहारी सर्वप्रथम यह भेदज्ञान करता ह 
कि यह करने योग्य ह गौर यह शद्धान करने योग्य नही है, यह जानने योग्य है ओौर यह्‌ जानने 
योग्य नही है, यह आचरण करने योग्य है भौर यह्‌ करने योग्य नहीहै। देखा निर्णय करनेपर जीवादि नौ 
पदार्थोका भिच्यात्वके उदयम होनेवाे मिथ्या यभिनिवेशसे रहित सम्यक्भद्धान करता है । यथा-दु ख हेय 
तत्तव हं । उत्तका कारण ससार ह । संसारके कारण आस्रव जौर बन्ध पदार्थ हं । उनके कारण मिथ्यादर्शन, 
मिय्याज्ञान, मिण्याचास्ति ह । सुख उपादेय तत्त्व है, उसका कारण मोक्ष है । मोक्षके कारण संवर गौर 
निर्जरा पदाथ टे 1 उन दोनोके कारण सम्यग्दर्भन, सम्यग्ञान, सम्यक्चारित्र है । यद्यपि शुद्ध नयसे यह जीव 
विशुद्ध ददन ज्ञान स्वभाववाका है, तथापि व्यवहारसे अनादि कमं बन्धे व्ीभूत होकर अरा परिणामक 
करता हँ 1 उससे पौद्गलिक कर्मका वन्ध करता है । कर्मका उदय होनेपर चारो गतियोमे अरमण करता हं। 
जन्म लेनेपर रौर ओर इना होती है । इन्द्रिय सुखे पडकर राग-प करता हँ । राग-देपरूप परिणामे 
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पुनः कर्मबन्व होता ह 1 इस तरह रागादि परिणामोका गौर कर्मका परस्वरे जो कार्यकारणभाव है वही पुण्य, 

पाप जादिका कारण हं ! एेसा जानकर उक्त खंसारचक्रका विनादा करनेके चिए अन्यावाध सुख आदि गुणोकि 
समूहं रप अपने ात्मस्वस्पमें रामादिविकत्प दुर करके भावना करना चाहिए 1 इस प्रकारका श्द्धान छप 
सम्यग्दर्गन शुद्ध चैतन्य स्वल्प आत्म तत्त्वके विनिश्चयक्रा वीज ह । उसके हौनेपर जो चम्यक्‌ जान होता ह वही 
ज्ञान चेतनो प्रधान आत्मततत्वकी उपरुव्धिका वीज ह । उन सम्यग्दगनि भौर सम्यग्नानके होनेपर समस्त अमागंसि 
छूटकर दन्द्िय मौर मनके विपयभूत पदार्योमिं रागदेपपूरवेक विकारका अभाव होने जो निर्विकार जानसभाव- 
रूप समभाव होता हं वही सम्यक््वासि ह । भागय यह ह किं मिथ्यात्व आदि साते कर्म्रङृतियोका उपयम, 
क्षय यां क्षयोपदशमके होनेके साय अपनी शुद्धात्माके मभिमुख परिणामक होनेपर, शुद्ध बात्ममावनासे उत्पन्न 
निविकार वास्तविक सुखको उपादेय मानकर ससार शरीर भौर भोगोमें जो हियवुद्धि होती है वह चतुर्यगृण- 
स्यानवतीं त्रतरहितं सम्यग्दष्टिकी अवस्था हं 1 तथा अप्रत्याख्यानावरण कपायका क्षयोपक्ञमं होनेपर जो यथा- 
शक्ति तसवधमे निवृत्ति होती है वहु पंचमगण स्थानवर्तौ श्रावककी अवस्था ह । आगे ज्यो-ज्यो रागादिका 
क्षयोपदम होनेपर शृद्धात्माकी अनुमृति वटती जात्ती ह त्यो-त्यो वाह्य त्याग भी वटता जाता हँ । यहाँ जो 
वाह्यमे पंचेन्दरियके विपयोका त्याग ह वह्‌ व्यवहारनयसे चारि कहा जात्रा ह गौर जो मस्यन्तरमे रागादिवः 
अभाव ह वह्‌ निरवयमे चारित्र ह । सारा यह ह कि वीतराग सर्वन प्रणीत जीवादि पदार्योका सम्यक्‌ श्रद्ान 
जोर सम्यग्तान तौ गृहस्थो ओर साघुगोका समान माचार है । जो साचु होते हं वे तो आचार शास्त्रम विहित- 
प्रमत्त गौर अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पांच महात्रत, पाच समिति, तीन गुत्ति, पडावशष्यक भादिका पालन करते 
है मौर जो गृहस्य होते है वे उपासकाचारमे विहित पंचम गुणस्यानके योग्य दान, शीर, त्रेत, पजा, उपवास 
जादि करते ह । यह व्यवहार मोक्षमार्गं ह 1 इस व्यवहार मोक्षमार्गो करते हए जवं जितने का तक आत्मा 
विशिष्ट शुद्धभावनावय स्वमावभूत स्म्यग्दर्यन, सम्यग््ान भौर सम्यक्चारित्रके साय एकोमूत होकर त्याग 
ओर उपादानके विकत्पमे शून्य होकर निश्च हो जात्ता ह उतने काक तक चूंकि वेह मात्मा जीवस्वमावमें 
नियत चारिय्रसूप हौ जाता ह अत. वह्‌ निर्चयमे मोक्षमार्गं ह 1 इस प्रकार निज्चय भौर न्यवहारमें साव्य- 
साधन भाव होता ह । यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिए कि पूर्व शुदधताके गाधित जो मम्यग्दर्शन, सम्यग्नान गौर 
सम्यक्चारिहै वै ही मोक्षके कारण है नौर परात्रित होनेपर वे वन्वके कारण हँ । यह्‌ वातत परचास्तिकाय 
गाया १६४ कही ह । जते घौ यपि स्वभावे श्चीतल होता है किन्तु जग्निके ससगसे वही दाहक हो जाता 
ह 1 उसी तरह यद्यपि सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान गौर सम्यक्चारितर मृक्तिके कारण हं तथापि पचपरमेप्ठी भआदि 
प्रशस्त द्रन्योके ससे वे साक्षात्‌ पुण्यबन्धके कारण होते ह गौर मिथ्यात्वं तथा विपयकपायमे निमित्तभूत पर 
्रव्योके आधित होनेपर पापवन्वके कारण होते हं, इसीसे उन्दे मिथ्यादर्यन, मिथ्याजान, मिथ्याचारिर कहते है । 
यत पचपरमेष्ठीकी भक्ति आदिते मोक्ष माननेवाला भी जीव पर्तमयरत कटा गया ह । चिन्तु जो पुरुप निर्विकारः 
शुद्धात्म मावना त्प परम उपेक्षा संयमर्मे स्थिर होना चाहता है गोर उसमे असमर्थ होनेपर काम, क्रोवादिरूप 
अगद परिणामे वचनेके ठिए पचपरमेष्ठी आदिको भक्ति करता ह॑वह उस समय सूकष्मपरघमय प्रवृत्त होने 
से सराग सम्यग्दृष्टि होता है । यदि वह्‌ शुद्धात्मभावनामें समर्थ होनेपर भी उसे छोडकर एेसा मानता हँ कि 
शुमोपयोगसे ही मोक्ष होता द तव वह स्थूक परसमय रूप परिणामसे अनानी मिथ्यादृष्टि होता हँ 1 अत 
भव्यजीव मिथ्यात्वं आदि सात प्रकृतियोकि गीर यथासम्भव चारित्रमोहनीयका उपरम-क्षय-क्षयोपशम होनेपर 

यद्यपि अपने गुणस्थानके अनुसार हेयवुद्धिसे विपय सुखको भोगता ह तथापि निज शृद्धात्मभावनासे उत्पन्न 
अतीन्द्रिय सुखकर ही उपादेय मानता हँ । उसको यह मावना हौ उसने व्यवहारसे निश्चयकौ मोर ङे जाती ह 1 
ओर इख तरह निश्चय गौर भ्यवहारमे साघ्य-साघन भाव वनता हँ 1 इसके विपयमं स्वणं भौर स्वर्णपाषाणका 
दृष्टान्त दिया है । जिस पापाणमें स्वर्णं होता ह उसे स्वर्णपापाण कहते ह । जिस प्रकार व्यवहारनयसे स्वर्ण- 
पापाण स्वर्णका साधन ह उसी प्रकार व्यवहार मोक्षमार्गं निश्चयमोक्ष मार्गका साधन हँ अर्थात्‌ व्यवहार नयसे 

भार्वछिगी मुनिको सविकत्य दशमे वर्तते हए ॒तच््ार्थशरद्ान, तत्तवार्थजलान गौर महात्रतादिरूपचारितर 

निविकल्पदकामे वर्तते हृए बुदधात्मचद्धान, ज्ञान भौर अनुष्ठानके साधन है 1 

२१ 


१६२ द्रव्यस्वमावप्रकाश्चक {[ गा० ३२४ ~ 


एवं दंसणजुत्तो चरित्तमोहं च खधिय सामण्णो ! 
ठंहदि हु सो परमप्पा वटटरंतो एणं कम्मेण ॥२२२॥ 
इति दशंनाधिकारः । 

श्रतक्षानपरिणतस्यारमनः सम्यररूपस्य हेतुं स्वरूपं निचयं चाह-- 
` दर्ेणक्रारणमुदं णाणं सम्मं खु होड जीवस्स । 

` तं सुधणाणं णियमा जिणवयणविणिरगयं परमं ॥३२५॥ 

वत्थूण जं सहावं जहषटियं णयपमाण तह सिद्धं । 

तं तह ब जाणणे इहं सम्मं णाणं जिणा वंति ॥\३२६॥ 
उक्तं च-~ † 

ससयविमोहविन्भमविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स 1 

गहणं सम्म णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥--्रन्यस ४२ ॥ 


इस ॒क्रमसे सम्यण्दशंनसे युक्त मुनि चारित्र मोहूनीयका क्षयं करके परमात्मपदको 
प्राप्त करता है ॥ ३२४ ॥ 
वरशनाधिकार समाप्त हुमा । 


आगे श्रुतज्ञान रूपसे परिणत आत्मके सम्यगनेका हेतु ओर स्वरूप तथा निश्वयका कथन 
करते है-- 

सम्यण्दशंनमूर्वक जीवके जो ज्ञान होता है वह सम्यनज्ञान है 1 अथवा सम्यग्दर्नका कारण 
भूत जीवका ज्ञान सम्यग्ञान है भौर वह्‌ ज्ञान जिनागमसे निका हुभा नियमसे उत्तम 
श्रुतज्ञान है 1 २२५ ॥ 

विशेषाथे--जव तक जीवको सम्यक्त्वकी प्राप्ति नही होती तव तक उसका ज्ञान सच्चा नही 
हता । ज्ञानके सम्यक्त्वका कारण सम्यग्दर्शन ही है । इसके अनुसार मिथ्याज्नानपूर्वक ही सप्य्द्खन होता 
है । त्रयोकिं सम्यग्दर्शनकी उत्यत्तिके किए सात तत्त्वोका यथार्थजञान होना आवश्यक है उसके बिना सम्यग्दर्शन 
नही हो सकता । अत ॒जिनागमका स्वत. अवगाहन करके या परोपदेशसे होनेवाखा श्रुतज्ञान ही सम्यग्द्यनका 
कारणभूत है । अधिगमज सम्यग्दर्शन तो श्रुतजञानपूर्वक ही होता है गौर निसर्गेज सम्यग्द्शनभे भी परम्परासे 
भतन्नान कारण होता ह । इस तरह जो श्रुतज्ञान सम्यादर्शऩा कारण ह वह वास्तवमे यपि सम्यग्नान नही 
ह त्यों सम्यगद्शनके विना ज्ञान सच्चा नही होता । तथापि वृकि वह्‌ श्रुतज्ञान सम्यग्दर्दनका कारण हं 
इसलिए उसे उपचारसे ही सच्चा ज्ञान कहा गया है 1 \ 

भागे प्रम्यग्नानका स्वरूप कहते है-- 

वस्तृका जो यथावस्थित स्वभाव नय ओौर प्रमाणके दवारा सिद्ध है उसको वैसा हौ जानना 
सम्यग्ान है एेसा जिनेन््रदेव कहते हँ ॥ ३२९ ॥ 

्न्यसंग्रहमे कहा मी है-- 
. मात्माके ओर अन्य वस्तुक स्वरूपको संशय, बिपर्थय ओौर अनघ्यवसायसे रदित जानता सम्थ्नान 
€ । चहं ज्ञान चाकार होता है मौर उसके यनेक भेद है । 

~~~ ~ ----- 


१. सामण्णं अ० क० । सामण्णे ल ज० सु०। २. मवदि इ° सु° 1 ३. मनेन क्रमेण वर्तमान इत्यर्थ । 
एण मन्नण अ० क° ख० ज० सु° । ४ जीवादिसदृहणं सम्मत्तं रूबमपणो तं तु । दुरभिणिवेसविमुक्ं 
पाणं सममं खु होदि सदिं जम्हि ।॥४१॥--दन्यसंगरह 1 ५ जाणणो भ° क० ख० ज० य° । 


-२२८ ] नयचक्र १९२ 
वहिरंत परमतच्वं णच्चा णाणं खु जं ववं णाणे 1 
तं इह णिच्छयणाणं पुं्वं तं भुणहं ववहारं ॥३२७॥॥ 
अतिन्याक्षिमव्यापिं श्रुताघ्ययने स्वार्थिनां निषेथयति- 
ता भुयप्ायरमहणं कीरहं सुपमाणमेरमहणेण 1 
सियणयर्फाणदगहिए जाने ण मुणिमो ह वत्युसन्भागो \३२८॥ 


इति छानाधिकार. 1 


विेषाथं--यह सीप ह या चांदी" इस प्रकारके अनिर्चयात्मक नानको सशय कहते है ! सीपको 
चारी समञ्च छेना विपर्यय या विश्नमज्ञान है । गौर चरते हृए मार्गमे जो तृण आदिका स्पर्व होने पर स्पष्ट 
ज्ञान नही होता कि क्या है उसे अनव्यवसाय या विमोह कहते ह । इन तीन मिच्यान्नानोसे रहित जो ञान 
होता है वह खौकिक सम्यग्तान ह ! बिन्तु सहज गुध केवलज्ञान गौर केवलद्ंन स्वभाव मात्माके स्वरूप 
को तथा जीव सम्बन्धी भावकर्म नोकर्मरूपं परद्रव्यको गौर पुद्गर आदि शेष सव द्रव्योको नथ प्रमाणके 
हारा जैसा स्वल्प प्रतीतं हो वैसा ही टीक-टीक जानना वस्तुत सम्यस्त्नान है! शास्त्रम नय विवक्षसे 
वस्तुमोका कयन किया ह यदि नयविवक्षाका नान न हो तो उसमे परस्पर विरोव सा प्रतीत होता है मत. 
जहा जो कथन जिस अपेक्षासे क्रिया गया ह उसको उसी विवक्षाने ठीक-ठीक जानना ही सम्यग्ज्ञानं ह । जसे 
आगममें पृथिवी काय आदिके भेदसे जीवके छृह्‌ प्रकार तथा इन्दियोके मेदसे एकेन्दिय जादि पाच भेद वतलाये 
ह विन्तु निश्चयसे इन्द्रियां गौर पृथिवीकाय भादि जीवके स्वरूप नहो हँ । अतः व्यवहारनयसे ही पृथिवी 
आदि पदृकायोको जीव कहा है, निक्चयसे तो जीव मतीन्दरिय अमूर्तं मौर केवल ज्ञानादि गुणोका पिण्डर्प ह । 
इसी तरह जीवको कर्मोका कर्ता गीर भोक्ता कहा है यह कथन भी व्यवहारनयते है । निश्चयनयसे तो जीव 
जपने केवल ज्ञानादिरूप शुध भावोका ही कर्ता बौर भोक्ता है । अत. गुणस्थान, मा्गणास्थान, जीवसमास 
आदिक भेदके रास तथा कर्मजन्य भेदके द्वारां संसारी जीवका जितना भी कथन है वह सव व्यवहारनयसे 
ह 1 इस नयविवक्षाफो जाननेसे ही जीवादि पदार्थोकरा यथार्थ ज्ञान होता हँ । अत ॒सम्यस्नानके किए नय 
परमाणादिका स्वरूप भी जानना आवद्यक ह । आगे निश््वयज्ञानका स्वरूप कहते है-- 


वाह्य मौर अन्त. परमततत्वको जानकर ज्ञानका जानम ही स्थिर होनेको यहाँ निश्चयज्ञा 
कहा है । भौर पहले जो ज्ञानका कथन किया है उसे व्यवहारज्ञान जानो 1 ३२७॥ 

विरेषपार्थ पहले कहा है किं पराधित कथन न्यवहार गौर स्वाश्ित कथन निश्चय है । ज्ञान गपने- 
को भी जानता ह मौर परको मी जानता ह । वाह्य ज्ञयकी अपेक्षा घटज्ञान, पटनान आदिं सव व्यवहार- 
ज्ञान ह ! मति, शरुत, जववि आदि भेद भी व्यवहारजानके ही है क्योकि ये मेद परसापेद्य ह । जो ज्ञान इन्द्य 
जीर मनकी सहायताते होता है उसे मतिन्नान कहते ह 1 मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले विशेष च्ञानको श्रुतज्ञान 
कहते है । द्रव्य, क्षे, काल, भावकी अवधिको लिये हए ख्पादि पदायेकि एक देश स्पष्ट॒ज्ञानको अवधिनान 
कते है । भनमें स्थित त्प पदा्ोकि एकं देश स्पष्ट ज्ञानको मन पर्यय ज्ञान कहते हँ । केवलन्नानका फल 
उयेक्षा है । वको जानकर भी वह स्वस्थ ही रहता ह । ग्यवहारनयसे केवलनानं परको जानता हं निश्चय 
नयसे मपनेको ही जानतां ह 1 भत परिपूर्णज्ञान ही निर्चयज्ञान ह 1 


मागे आत्मार्थं पुरुषोके किष श्ुतके अव्ययनमं अव्याप्ति गौर अतिन्याप्ठिका निपेष करते है-- 


स्याद्रादनयरूपो नागराजसे गृहीत प्रमाणरूपी मेरमथानीके दारा तव तक श्रुतरूपौ सागर 
का मन्थन करो, जघ तक वस्तुक स्वरूपका ज्ञान च होवे ॥ ३२८ 1 





१ णाणं सु° 1! २. पुव्वत्तं सु०--भ० क० ख० ज० सु० 1 ३. कीरइ ज० 1 


१६४ दरन्यस्वभावप्रकाशक [ भा० ३२९ 


निरचयसाध्यस्य व्यवहारेण साधकक्रमं प्रद्र ताभ्यामपि(?) व्याख्यानाय क्रममाद-- 
णिच्छय संज्सरवं तराय तस्सेव साहणं चरणं । 
तह्या दो विय कमसो पडिन्ज[ च्छ] माणं पवुज्स्ेह ॥३२९॥ 


चारित्रस्वामिन. स्वरूपं निरूप्य तस्यैव भेदं दशेयति- 


दंसणसुद्धिविसुदधो भूखाइगुणेहि संनुमो तहय । 
सुहदुःखाइसमाणो श्षाणणिलीणो हवे समणो ॥३३०\) 


विशेषार्थं-हिन्र पुराणोमे कथा है कि देवः गौर अमुरोनें भिरकर समुद्रका मन्थन क्या था । 
मथानी बनाया था सूमेसको गौर नागराजको बनाया था रस्सी । सुमेरके चारो ओर नागराजको र्वाधकर एक 
ओर से देवो भौर एक ओरसे असुरोने उसे मथानीकी तरह तव॒ तक धुमाया था जव तक अमृततकी प्राप्ति 
तही हुई 1 ग्रन्थकार यहां उसी पौराणिक कथाके पक हारा शास्वरूपो समुद्रके मन्थनकी प्रेरणा करते है कि 
प्रमाणको मथानी बनाभो मौर उसे स्याद्वादनयरूपी नागरफासमेँ रवाधकर तव तक उसके द्वारा शास्त्रूपी 
समुद्रका मन्थन करो-वारम्वार भम्यास करो जव तक वस्तुस्वरूपका वोध न हो । शास्त्र समूद्रका मन्थन 
किये विना वस्तुस्वरूपका वोध तही हो सकता 1 अत. मुमुक्षुको निरन्तर श्रूताम्यासं करना चादिए । 

ज्ञानाधिकार्‌ समाप्त । 


व्यवहारके द्वारा निद्चयरूप साघध्यकं साधनक्रमको वतलाकर व्याख्यानके किए दोनोका क्रम 
कहते है-- 

निङ्चवय साध्य स्वरूप है ] उका साधन सराम भौर वीतराग चारित्र है! अतः दोनोको 
भो क्रमसे धारण करने पर जीवे प्रवोधको प्राप्त होता दै ॥२३२९ 

विशेपाथे--निन्बय गौर व्यवहारमे साध्य-साधन मावका कथन पहले किया ह 1 मागे निश्चय 
स्वरूपकी प्राति मेँ साधन चारित्का कथने करते हँ । चासि सराग भौर वीतरागके भेद्से दो प्रकार क्राहै। 
मोटे तौर पर सरागीके चारि्रिको सरागचास्त्रि ओर वीतरागीके चारित्रको वीतराग चारि कहते हं । 
वैसे कपायका उदय दसर्वे गुणस्यान तक पाया जाता है जत कषायके उदयके भावम ग्यारहवे गौर वारहवे 
गुणस्थानको वीतराग छब्मस्थ कहते है । फिर भी मृख्य रूपसे रागकी प्रधानता च्छे, सातवे तक रहती हं अतः 
उनम ही सराग चारित्र माना गया हँ । चारिवका धारण रागकी निवृत्तिके किए किया जाता हं 1 मतः 
सरागी भी रागकी निवुचधिके किए ही चारि धारण करता ह । आगे भ्रन्थकार स्वय उनका कथन करते ह । 

चारित्र के स्वामीका स्वरूप वतलाकर उसके भेद वतलाते है-~ 

जो दोष रहित सम्यग्दज्ञंनसे विशुद्ध तथा मूर गौर उत्तर गुणोसे युक्त होता है सुख भोर 
दु-खमे जिसका समभाव होता है, तथा आत्मध्यानमे लीन रहता है चह श्रमण--जेनसाघु, चारित्र 
का धारक या चारित्रका स्वामी है ।३२०॥ 


प £, [ॐ £ [अ >, 
विरोपाथं- सम्यग्दर्शन गौर सम्यस्न्नानपूर्वक चारित्र ही घमं हं गौर वह वर्म साम्यभाव रूप हं। 
उसके धारकको ह श्रमण कहते है । शत्रु गीर मित्रभे, मुल गौर इ खमे, प्रशंसा मौर निन्दामें, खोष्ठ शौर 





१ प्रदर्शनाम्या--अ० क० ख० ज० | २. सुज्ज ज० 1 ३. सराह त~ज० । ४ पदिज्जमाण अ० क० ख 
ज० सु०। ५. पवुन्केदि अ० क° ख० जु" । पवुन्छोहि ज० । ६ ज्ञाणे रीणो अ० शरु° । ¶ंचसमिदो तिगुत्तो 
पंचेदियसंवुडो जिदक्रसागो । दंसणणाणघमम्मो समणो सो संजदो मणिदो 1 २४०।॥ समसत्तु्व॑धुकगो 
समसुहदुक्लो पर्षसथिदसमो । समलोटूटुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥२४१।--प्रवचनसार । 


-२३१ ] नयचक्र १६५ 


असुहेण रायरहिमो वयाद्रायेण जो हू संजुत्तो \ 
सो इह भणिय सरामो मुक्को दोहूणं पि खलु इयरो' ॥३२९॥ 





सुवर्णमे तया जीवन सौर मरणमे जिसका समभाव ह, यह मेरा है गौर यह पराया है, यह सुखदायक है ओर 
यह दुःखदायक द, यह मेरा उपकारी ह॑ गौर यह्‌ अपकारी, यह मेरा रक्षक ह गौर यह भक्षक है एेसौ भेद- 
युद्धि जिसमे नहौ ह वह श्रमण विशुद्ध सम्यग्द्गगसे युक्त होता ह॑ गौर सावृके २८ मृरगुणोका पाक होता 
है, तथा जात्मच्यानमें छीन रहता हं । एेसा श्रमण ही चारित्रका स्वामी होता ह । वह्‌ दु खसे छुटकारा पाने 
के लिए बन्धु-वान्ववोमे आज्ञा छेकर श्रमणाचार्यके सवाम उपस्थिठ होकर समस्त परिग्रहको त्यागकर 
साधूत्वका मागं स्वीकार करता ह । गौर इख तरह वह चारितरका स्वामी श्वमण वन जाता है । च्यानाध्ययन 
ही उसके मुख्य कार्य होते ह । 


यागे सराग मौर वीतरागका कयन करते है-- 


जो अशुभ प्वृत्तियोसे तो राग नही करता, किन्तु जिसे ब्रतादिरूप शुम प्रवत्तियोमै राग 
रहता है उसे यहां सराग चारिका घारक श्रमण कहा है बौर जिसे अचुभ गौर दुभ दोनोही 
प्रकारका राग नही ह वह्‌ श्रमण वीतराग है ॥३३१॥ 


विरोपाथं--आगममे श्वमण दो प्रकारके वताये है एक शुद्धोपयोगो गौर एक शुभोपयोगी 1 गुदधो- 
पयोगौ वीतराग होते ह भीर शुभोपयोगी सराग होते है । गुदधोपयोगीको निरास्रव कहा है गौर शुभोपयोगी 
को भवे सहित साखव का हं ! इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि उपयोगके तीन प्रकार हं--अयुम, शुभ 
यौर दुद्ध । विषय गौर कपायमें अनुरक्तं होकर जो विपयकषाय वर्धक शा््नोको सुनता है, विपयी पुरुषो 
की सगति करता ह उसका उपयोग अनुम होता ह 1 किन्तु जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र गौर सच्चे गुरुका 
श्र्ानी वनकर जीवो पर दयाभाव रखता है उसका उपयोग शुभ होता है । शुभोपयोगसे पुण्यवन् गौर 
भजु मोपयोगसे पापवन्व होता ह 1 किन्तु शुभ मौर अनरुभ दोनो प्रकारके रागसे रहित शुद्धोपयोगसे वन्व नही 
होता ह । मत वस्तुत शुद्धोपयोग ही उपादेय ह । गुणस्थानोकी परिपाटीके अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
गुणस्यानमें यपि अयू मोपयोग रहता है किन्तु ऊपर-ऊपर उसकी मन्दता होती जाती ह । आगे चतुर्थ, पचम 
मीर छठे गुणस्थानमें परम्परापे शुद्धोपयोगका साधक लुभोपयोग रहता है । इसका स्पष्टङ्प यह है कि सम्य 
गृष्टि यद्यपि उपादेय सूपसे निज युद्ध आत्माको ही भावा ह किन्तु चारित्रमोहुके उदयसे उसमे असमर्थ होने 
पर्‌ निर्दोप परमात्मस्वर्प॒भर्हन्तो गौर सिद्धोकी तथा उनके आरावक आचार्य, उपाध्याय ओौर साधुभोकी 
भक्ति मन र्गाकर विप्रकपायमं प्रवृत्तको रोकता है । इस तरह्‌ उसका वह॒ शुभोपयोग भौ प्रम्परासे 
शुद्धोपयोगमें सहायक कहा जाता है । आगे सातवे गुणस्थानसे ऊेकर वारहे गुणस्थान स्तक जघन्य, मघ्यम 
गौर उक्छृष्ट भेदको कयि हृए ॒शुढोपयोग रहता है । शुद्धोपयोगममे शुद्ध बुद्ध स्वभाव निज आत्मा ही ध्येय 
रहती ह । सातवे आदि गुणस्थानोमें भी शुद्ध ध्येय होनेसे, गुद आत्माका अवलम्बन होनेसे, जौर गुध आत्म- 
स्वरूपका साधक होनेसे बुद्धोपयोग घटित होता है । यह्‌ शृद्धोपयोग न तो संसारके कारणभूत मिथ्यात्व 
रागादि अशुद्ध पर्यायोकी तरह अशुद्ध होता ह भौर न ॒केवलन्नानल्प शुद्ध पर्यायकी तरह बुद्ध होत्रा ह । 
किन्तु इन दोनो अवस्थायोसे विलक्षण तीसरी मवस्था होती ह जो शुद्धात्मानुभूति रूप निरचय रलनत्रय स्वरूप 
तथा मोक्षका कारण होती है । 


श । 
` १. समणा सुद्धबयुत्ता युहोबमुत्ता य होति समयम्हि 1 तेसु वि युदृधुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥२५५॥ 
--भरवचनसार । 


१६६ दरव्यस्वभावप्रकादक [ गा० ३३२ 


सम्मा विय मिच्छां विय तवोहृणा समण तह्य अणयारा । 
होति विराय सराधा जदिरिसिमुणिणो य णायव्वा \\३३२॥ 


शरद्धानादि कवत मिथ्यासम्यग्मावं यथा तथा चाह-- 
'इंदियसोक्लणिित्तं सद्धाणादीणि कुणड सो मिच्छ 1 
तं पिय भोक्छणिमिचं क्ुव्वंतो भण्‌ सदिद ।\२३२॥ 


तपस्वी अनगार श्रमण सम्यग्दृष्टि भी होते हँ भौर मिथ्यादृष्टि भी होते हैँ तथा ऋषि, 
यति मौर मुनि सरागी मी होते है गौर वीतरागी भी होते है ॥३३२॥ 

विशोषाथं--जिनरूपके घारी भिक्षु अनेक प्रकारके होते है, उनके नाम है--अनगार, यति, मुनि 
गौर ऋषि । सामान्य साधृओको अनगार कहते ह । उपरम भौर क्षपकष्रेणी पर आर्ड साधुमोको यति 
कहते है । अवधिन्नानी, मन पर्ययज्नानी गौर केवलन्ञानीको मुनि कहते है । ओर ऋद्धियारी सावुयोको क्रपि 
कहते हं ! अनगार अर्थात्‌ सामान्य साधु सम्यग्दृष्टि मौ होते ह गौर मिथ्यादृष्टि भी होते है । कौन सम्यग्दषट 
जौर कौन मिथ्यादृष्टि होते ह इसे प्रन्थकारने आगे स्वय स्पष्ट करिया हँ 1 जेष ऋषि यत्ति गौर मुनि सरागौ 
भी होते है मौर वीतरागी भौ होते ह । इनमे जो प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती है वे सरागी ह भौर जो वीत्तराग 
अवस्थामें स्थित हँ वे वीतरागी ह । 

श्रद्धान आदि करते हुए भी कैसे सम्यगपना ओौर मिथ्यापना होता ह यह बतलाते है-- 

जो इन्द्रिय सुखकी प्राप्िके किए श्रद्धान ज्ञान भौर चारिका पालन करता है वह्‌ मिथ्या- 
दष्ट है मौर जो मोक्षके लिए श्रद्धान आदि करता है वह्‌ सम्यग्दृष्टि है ॥३३३॥ 

विर्घोषाथ--जैन माचार भौर विचारकी शरद्धा करके उसका पारन करनेवाछे गृहस्थ ही नही, साधु 
भी सम्यग्दृष्टि गौर मिथ्यादृष्टि होते ह । जिन्दोने ससार मोगोकी इ्छासे, देवगति अर भोगभूमिकी लूभावनी 
भोगवातसि मङ्ृष्ट होकर उसी की प्राप्तिके किए त्रताचरण स्वीकार किया ह बह मिथ्यादृष्टि ह गौर जिसने 
संसारके सुखको त्याज्य मानकर मोक्षकी प्राप्तिके किए जिनदीक्षा वारण की हँ वहु सम्यग्दृष्टि है । समयसार 
गाथा २७३ भादिमे आचारय कुन्दकुन्द स्वामीने किला है कि अभन्यजीव जिन भगवानूके दारा कथित त्रत, 
समिति, गुप्ति, शीर गौर तयको करते हए भी यन्ञानी भौर मिथ्यादृष्टि ही रहता ह क्योकि इन सवके करन- 
का जौ वास्तविक रक्षय मोक्ष है उसी पर उसकी श्रद्धा नही है । मौर इसका कारण यह्‌ है करि उत बुद्ध 
चचानमय मात्माको हौ प्रतीनि नही है । जिसे शुद्ध ज्ञानमय आत्माका ही ज्ञान नही है उसकी श्वद्धा ज्ञान पर 
ही नही ह । गौर च्ानपर श्रद्धा न होनेसे ग्यारह अंगका पाठी होनेपर मी, शास््राव्ययनका जो गुण है उसका 
मभाव होने बह जानी ही नही है । चास्तराव्ययनका वास्तविक लाभ ह सवसे भिन्न वस्तुमूत ज्ञानमय आत्मा 
का परिज्ञान, जिसे उसको श्रद्धा ही नही है उसे शास्वाघ्ययनसे भो उसका परिज्नान नही हो सक्ता 1 एेसा 
व्यक्ति शन्नानी ही होता ह । शायद कहा जाये करि उसे धर्मक तो श्रद्धा है तभी तो उसने मुनिदीक्षारी ह? 
इसका उत्तर यहं हँ किं उसे यह श्रद्धा है ध्मसेवन भोग प्राप्तिका निमित्त है, कर्मक्षयका निमित है रेसी 
उसकी श्रद्धा नही ह 1 मत जो धर्मको भोगका साधन मानकर उसकी प्राप्ति लिए जप, तपं करते हं वे 
भि्यदृष्ट है 1 व्योकरि जिनकी खचि संसारके मोगोमे है वे सम्यगदषटि कैते हो सकते है 1 वस्तुस्वरूपका यथार्थं 
शद्धा सस्कारवा भोगोको न छोड सके यह सम्भव है किन्तु विषयोमे अभिरुचि रखे यह सम्भव नही ह । 
अभिरुचिका मूक संस्कार नही, ज्ञान भाव है इस प्रकारका अज्ञानीपना ज्ञानी सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? 





१. दिशप्त्क्षवित्केवलमृदिह मुनि स्याद्षि प्रोर्गतद्धिरारूढ श्रेणियुरमोऽजति यतिरनगायेऽपर साधुरुक्त' 1 
राजा ब्रह्मा च देव परम इति ऋपिधिक्रियाऽक्षीणनक्तिप्रा्तो वुद्धयौषवीरो वियदयनपदरविंशववेदी- 
क्रमेण 1*--चारित्रसार । २ 'सदृहदि य पृत्तियदि य॒रोचेदि य तह पणो य फासेदि । धम्मं भोगणि- 
मित्तं णु सो कम्मक्लयणिमित्तं ॥२७५॥-समयसार । 


३२५ ] नयचक्र १६७ 


सरागचारित्रस्य स्वरूपं मेदं च दशयति-- 
मृटुत्तरसमणगुणा घारण कहणं च पच ाधारो ! 
सोही तहव सुणिद्धा सरायंचरिया हवई एवं ।\३२४॥ 
वदसमिदिदियरोहो मावस्साचेललोचमह्‌ णाणं । 
"ठिदभोज्ज एयभ्तं खिदिसयणमदंतघसणं च ३३५ 


सराग चारिका स्वस्प गौर भेद कते ह- 


श्रमणेकिं मूखगुणो मौर उत्तरगुणोका घारण करना, उनका कथन करना, पाच प्रकारका 
आचार, आः प्रकारकी शुद्धि तधा सुनिष्ठा ये सव सरागचारित्र ह ॥ ३३४1 


वागे ्रन्यकार श्रमणोके मृलगुणोका गौर उत्तसुणोका कथन करते है- 


पांच महात्रत्त, पाच समिति, पचो इन्द्रियोका निरो, छह आवद्यक, वस्व्रका सवथा त्याग, 
केदाट'चन, स्नान न करना, खड़े होकर भोजन करना, दिनमे केवर एक वार भोजन करना, 
पृथ्वीपर सोना भौर दन्तघर्पंण न करना ये २८ मूर गुण श्रमणोके हैँ ॥ ३३५ ॥ 

विहोपाथं ~ सावुमोके २८ मूर गुण इस प्रकार ईै-सम्यग्नानपूर्वक हिसा, असत्य, चोरी, मैयुन 
ओौर परिग्रहके त्यागको त्रत केहते ह । ईिसाके पूर्ण त्यागको अर्हिसा महात्रत कहते है । गौर प्रमत्तके योगसे 
अरस भौर स्थावर जीवक द्रव्य ओर भाव प्राणोके घातनेका नाम हिसा है । जो असावघानतापूर्वक प्रवृत्ति 
करता हँ वह्‌ प्रमत्त या प्रमादी है । सारा यह्‌ हैँ करं रागादिके वरीमूत होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसी 
जीवके प्राणोका घातन हो तव भी हिसा हती ह । मौर रागादिके वनीमूत न होकर प्रवृत्ति करने पर यदि 
क्रिसीकी हिसा हो भी जातीहतो मी वह हिसा नही मानी गयी ह । क्योकि कहा ह कि जीव मरे या जिये, 
जो मसावधानतापूर्वंक प्रवृत्ति करता है वह नियमसे हिसक ह । वर्योकि वह किसके जीने-मरनेका ध्यान 
न रखकर प्रवृत्ति करता है । गौर जो मुदम किसी भी जीवको कष्ट न पचे इस प्रकारक मावनासे 
साववानतापूर्वक चरता है, सावघानतापूर्वक उठता-वैर्ता है, साववानतापूर्वक गयन करता हँ मौर साव- 
धानतापूर्वक वार्तालाप कररता है उससे यदि करंसी प्राणोको कष्ट पहुंच भी जाता ह तव मी वह हिसक नही 
हं । जसे एक साधु सावधानतापूर्वक देख-मालकर मार्गमे चलता ह । उसके पैर रखनेके स्यान पर अचानक 
कोई जन्तु उडकर गा गिरता हं गौर साधुके वैरे कुचङकर मर जाता है तो उसे उस जन्तुके वधका पाप 
नही र्गता क्योकि सरायुका मानस पवित्र था । इसी तरह रागादिके वश्ीमूत होकर अप्रशस्त वचन बोकना 
मसत्य है ओर उसका सर्वथा त्याग सत्य महाव्रत हं । विना दी हुई वस्तुको स्वयं ्रहण करना या दूसरोको 
दे देना चोरी है गौर उसका पूर्णत्याग अचौर्यमहात्रत है । हा, जो वस्तु सार्वजनिक उपमोगके लिए मुक्त हँ 
जसे नदीका पानी, या मिह, उसका ग्रहण चोरी नही ह । मन, वचन कायसे स्त्री मात्रके सेवनके त्यागको 
्रह्मचर्यत्रत कते है तथा समस्त चेतन भौर अचेतन ॒परिग्रहके ओर उससे ममत्वके त्यागको परिग्रह त्याग 
तरत कहते है । ईर्या, मापा, एपणा, आदाननिक्षेप गौर उत्सर्ग ये पांच समिति हँ । घर्मके छिएु प्रयतसीक 
मुनि सूर्योदय होने पर जव मार्ग स्पष्ट दिखाई देने रगता ह॑ तव मनुष्य हाथी, धोडागाड़ी भआादिके चरनेसे 
भ्रासुक हृए मार्ग पर चार हाथ जमीन मागे देखकर धीरे धीरे गमन करता हँ उसे ईर्यासिमिति कहते हँ 1 
हिव-मित वचन वोलनेको भापासमिति कहते है । दरीरकी स्थितिके किए गृहस्यके घर जाकर उसके दारा 





१ “अरहंतादिसु भक्ती वच्छलदा पवयणाभिुततेसुं । विज्जदि जदि सामण्णे सरा सुहजृत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ 
--प्रचचनसार । २ ठ्दिभोज्ज क० ख० ज० ययु° । 'वदसमिदिदियरोहौ कोचावस्सयमचेलमण्ाण । खिदि- 
सयणमदतवण ठिदिमोयणमेगमत्तं च ॥ एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता 1 तेसु पमत्तो समणो 
छेदोवटावगो होदि ॥२०८-२०९॥ -प्रवचनसार 1 


१६८ दरव्यस्वभाविप्रकाशक [ गा० ३२६- 


तवपरिसहाण भेया गुणा ह ते उत्तरा य बोहव्वा 1 
दंसणणाणचरित्तं तववीरिय पंचहायारं ॥३३६॥ 


नवेवा भक्तिपूवेक दिये गये नवकोटि विशुद्ध आहारको छियारीख दोप वचाकर ग्रहण करना एषणा समिति 
है । धर्म ओर चर्याके योगय द्रग्योको देखकर ग्रहण करना ओौर त्यागना आदान नि्ेपणसमिति है । निर्जनतुक 
भूमिमे मल, मूत्र मादिको त्यागना उत्सर्गसमिति है । पांचो इच्दियोके विषयोमे रागभावको छोडकर इन्दरियोका 
निग्रहं करना चेन्द्रिय निरोध ह । सामायिक चतुि्तिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ओौर कायोत्सरभ 
ये छह आवश्यक है । जीवन-मरण, लाभ-हानि, सयोग-वियोग, दातु -मित्र, युख-दु खमे सदा समभाव रखना 
सामायिक ह । भक्तिपूर्वकं चौवौस ती्थक रोके गुणोका स्तवन करना चतुविशतिद्तव ह । किसी एक तीर्थकर 
की विनय मदि करना बन्दना हँ । प्रमादसे गे हुए दोषोकी विसूद्धिको प्रतिक्रमण कहते है । आगामी दोषो 
को दर करनेके छिए जो त्याग मादि किया जाता ह उसे प्रत्याख्यान कहते है । अतिचारोकी विशुद्धिके ठिए 
खडे होकर दोनो हाथोको ुटकाकर निरचर होना कायोत्सर्ग है । ये छह कर्तव्य व्याधि आदि होने पर भौ 
अवश्य करणीय है इपौर्िए इन्दे आवश्यक कहते है । वस्त्रका सर्वथा त्याग करके स्वेदा नरन दिगम्बर 
विचरण करना साधुका मूर गुण ह 1 दो मास, तीन मास या चार मासमे जपने सिर ओौर दाठीके बालोको 
स्वयं अपने हाथसे उखाडना केशलोच है । सदा स्नान नही करना, भूमिम अथवा छकडी या पापाणकी सिका. 
पर पैर फीलाकर एक करवटसे शयन करना, खडे होकर अपने हस्तपुटमे भोजन करना, तथा एक ही बार 
भोजन करना, ओर दन्तमजन न करना ये सव साधूके २८ मूखगुण है । इनका धारण करना मावदयक ह । 
ये सव कार्य आत्मज्ञान-धद्धान मूलक हौ करणीय है । उसके विना तो केवर कायकठेशमात्र ही है । 


भागे श्रमणके उत्तर गुणोको कके है-- 


तप गौर परीषहोके भेदोको साधुके उत्तर गुण जानना चाहिए 1 दशंनाचार, ज्ञानाचार, 
चारिवाचार, तपाचार ओौर वीरयाचिार ये पाच प्रकारके आचार है ।२३६॥ 


विशेषाथे--रतलतरयकी प्रािके लिए इच्छाोका रोकना तप है । गथवा कमोकी नि॑राके लिष 
मागकि अविरुद्ध जो तपस्या की जाती ह उसे तप कहते है । वह॒ तप दो प्रकारका है--बाह्य ओर भम्यन्तर । 
भोजनका त्याग आदि वाह्यदरन्यको जिसमे अपेक्षा होती ह तथा जो दुसरोके भो दुष्िगोचर हो जाता है उसे 
वाह्यतप कहते ह । उसके छट भेद ह--अनरन, अनमौदर्य, वत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तकाय्यासनन भौर 
कायक्लेश । मन्त्रसाधन मादि छौकिक फलकी इच्छाके विना राग देपको नष्ट करनेके किए, कर्मोक तिर्जरकि 
लिए, इन्दरियोकरो वशम करनेके किए तथा ष्यान गौर अच्ययनमे मनक खगानेके किए उपवास करना अनशन 
तप ह । निद्रापर विजय पानके किए, दोपोकी शान्तिके किए, प्रमादसे वचनेके किए भूखसे कम भोजन करना 
अवमौदर्य हं । आशक निवृत्तिके लिए भिक्षार्थी सुनि जो एक, दो घर ही भिक्षाके छिए जामेका नियम करता 
ह या अमुक प्रकारके दाताके दारा भमुक प्रकारका बाहार मिरेगा तो लंगा, इत्यादि नियम करता है उत 
वृत्तिपरिसंस्यानतप कहते दै । इन्धियोके दमनके किए घो, हष, दह, गुड, तेल आदि रसोको त्यागना 
रसपरित्याग तप है । स्वाध्याय भौर ध्यानकी सिद्धिके किए तथा रह्म चर्यकी रक्षाके किए स्त्री, पु, दु्टनन 
आदिते रहित, पर्वत, गुफा, स्मशान, शून्य मकाने, या उद्यान, वन अदि एकान्त प्रदेगोमे आसन छगाना, 
शयन करना विविक्तगय्यासन तप ह । वर्पा्तु वृके नीचे, ग्रीष्मततुमे पवंतके ऊपर, शीतव्छतुमे सुरे 
हए स्यानमे घ्यान छुगाना, तथा अनेक प्रकारके आसनोके दवारा शरीरको कष्ट देना कायक्ले ह । यह 
कायक्लेदा अचानक कष्ट भा जाने पर उसे सहन कर सकनेकी शषमताके किए ओर विपयसुखकी चाहको 
रोकने के किए क्रिया जाता ह । जिसमे वाह्यद्रन्यकी अपेक्षा नही होती तथा जिनमे मनोनियमन पर ही 
विदोप बरु रहता ह उन्हें माम्यन्तर तप कहते & । आभ्यन्तर तपके भो छह भेद है-- प्रायर्चित्त, विनय, 
वंयावृत्य, स्वाघ्याय, ब्यत्सरगे ओर ध्यान । कर्तव्यकरमके न करनेपर ओर त्यागने योग्यका त्याग न करनेम नो 


~२२६ | नयचक्र १६९ 


दोप रगता है उसकी शुद्धि करनेको प्रायन्चित्त तप॒ कहते है । प्रायरिचत्तके दस भेद ह--भाखोचन, 
्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, मूक, छेद, परिहार, उपस्यापना । गुरते विनयपूर्वक मन प्रमादका 
निवेदन करना, आलोचना प्रायदिचत्त है । उसके दस दोप दै--नाकम्पित, अनुमापित, दृष्ट, वादर, सूदम, छल, 
शब्दाकुित वहुगन, अव्यक्त गौर तत्वेवित । उपकरणोको देनेपर गुर मुत्ने थोडा प्रायद्िचत्त दंगे एसा विचार 
कर उपकरण भेट करके दोपका निवेदन करना आकम्पित दोप है । मै ्रकृतिसे दुर्वल ह, येगी ह, उपवास 
वगैरह करनेमे असमर्थ ह, यदि हल्का प्रायद्ि्त देंगे तो दोपका निवेदन करगा यह दूखरा जनुमापित दोष 
है 1 दूरे दारा न देखे शये दोपको छिपाकर देखे गये दोपका निवेदन करना दृष्ट नामका तीरा दोप ह । 
आलस्य, प्रमाद या अन्तानसे स्यू दोयका निवेदन करना चतुर्थ बादर दोप हँ 1 महान्‌ प्रायदिचत्तके भयते 
जथवा “यह्‌ सूक्मसे भो दोपको दूर करना चाहता है" इस प्रकारकी अपनी प्रजसाकौ भावनासे महान्‌ दोपको 
छिपाकर सूक्ष्म दोपका निवेदन करना पांचवां सूम दोय है । यदि व्रतम उस प्रकारका दोप ल्ग जये तो 
उसका क्या प्रायरिचत्त दता ह इस उपायसे गुरकी उपानना करना छठा छन्न दोप ह । जच मुनिगण पाक्षिक, 
चातर्मासिक या वापिक प्रतिक्रमण करते हौ गौर इसन तरहं मुनिसधमें मालोचनाका शोर हौ रहा हौ । ठव 
पूर्व दोपका कथन करना खाता शषब्दाकुलित नामका दोप ह । गुख्के ढारा दिया गया प्रायञ्चित्त क्या भागम- 
सम्मत है ? इम प्रकारको आशंका करके न्य सावुअंति पृषता भावा वहूजन नामका दोप है 1 किसी जपने 
समान साघुके सामने हौ अपने दोपका निवेदन करके छवा गया महान्‌ प्रायरिचत्त मी फरदायकं नदी होता 
अत. यह नमा अन्यक्त दोप है । इस सायुके दोपके समान ही मेरा भी दोष ह यही उते जानता है, इसे 
घो प्रायदिचत्त दिया ई वही मेरे छिए भी ठीक ह इत प्रकार अपने दोपको छिपाना दसरवां तत्तेवित दोप हं 1 
जो मपने जपराधको न दिपाकर वालककी तरह सरल भावये अपने दोपोको निवेदन करता है उसे ये दोप 
नही लगते । जो साघु लज्जा या तिरस्कारके भयसे अपने मतिचारोकी शुद्धि नही करता वह॒ पने माय-न्यय- 
की परीक्षा न करनेवाले व्यापारीकी तरह कष्ट उता है । विना मालोचनाके लिया हमा महान्‌ ्रायभ्चित्त भी 
इष्ट फनृदायक नही होता । “मेरा दौप मिथ्या होवे" इम प्रकारक मानसिक प्रतिक्रियाको प्रतिक्रमण कहते ई 1 
कु दोप तो आलोचना मात्रसे ही शुद्ध हो जाते है, कुं प्रतिक्रमण करनेसे शुद्ध होते है । क आलोचन 
गौर प्रतिक्रमण दोनोने शुद्ध होते ह । सदौप आहार तया उपकरणोका सर्ग होनेपर उसका त्याग करना 
विवेक प्रायदिवत्त है । कुछ समय के लिए कायोत्सर्गं करना ब्युत्सर्ग प्रायभ्चित्त है । अनशन मादि करना तप 
्रायदिचत्त ह । दीक्ताके समयको छेद देना छेद प्रायदिचत्त ह । कुछ समयके लिए सघमे निकाल देना परिहार 
प्रायश्चित्त है 1 पुरानी दीक्षाको छेदकर पुन. दीक्षा देना उपस्थापना प्रायरिचत्त ह । पूज्य पुर््पोका आदर करना 
विनयतप है 1 विनयके चार भेदं ह--ज्ञानविनय, दर्धोनविनय, चारि्विनय गौर उपचारविनय । मारस्य त्याग- 
कर मादरपूर्वक सम्यग््ञानका ग्रहण करना ज्ञानविनय है । तच्त्ार्यका चका आदि दोपरहित श्रद्धान करला 
दर्शनविनय ह । अपने मनको चार्के पारनेमे गाना चारिविनय ह । चायं मादि पूज्य पुरुपोको देखकर 
उठना, उनके सम्पखं जाकर हाय जोढडकर वन्दना करना, उनके परोक्षमे भी उन्हें नमस्कार करना, उनकं 
गुणोका स्मरण करना, उनकी आज्ञाकरा पालन करना उपचारविनय है 1 शरीर वगैरहके दारा आचार्यं मादि 
की सेवा करना वैयावृत्तयत्तप ह । आस्य त्यागकर्‌ ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय ई, उसकं चार मेद 
है--वर्मके इच्छक विनयञ्ीर पात्रोको शासन देना, शास्त्रका अर्थ दतलाना वाचना ह । संशय दर करनेके लिए 
थवा निचय करनेके किए विशिष्ट ज्ञानियेसि पना पृच्छना हे । जाने हए अर्थका मनसे अस्यास करना 
अनूप्रेशा ह । शुदधतापूर्वक पाठ करना जाम्नाय है । घर्मका उपदेशं करना धर्मोपदेदा हँ । ये चार स्वाव्यायके 
भेद है । त्यायको ग्युत्सगं कदे है, उसके दो भेद ईै--आत्मासे भिन्न घन-वान्य आदिका त्याग करना 
वाह्योपधित्याग है । सौर क्रौधादि भावोको त्यागना यम्बन्तर उपधित्याग हँ । उत्तम सहननकै वारक 
मनुष्यका गपनी चिन्तको वृत्तिको सव जोरसे हटाकर एक ही विपयमे लगाना ध्यान ह । ध्यानके चार भेद 
है--मार्त, रौद्र, म्यं ओर शुक्ल । आदिक दोनो ध्यान ससार के कारण ह मौर अन्तके दोनो ध्यान मोक्षके 


२२ 


१७० इन्यस्वभविप्रकाराक [ गा ३२७- 


विज्जावच्चं संघे साहुसमायार तित्थमभिवुड्ढी । 

घम्मक्लाण 'सुसत्थे सरायचरणे ण भिसिद्धं 1\२२७॥ 
समचारिषा ख समाचाराथमाट-- 

लोगिर्मसद्धारहिभो चरणविहुणो तहैव भववादी । 

दिवरीओ खदु तच्चे बज्जेव्वा ते समायारे ॥२३८१ 


कारण है । घ्यान करते समय अचानक आनेवाङे उपसर्गको शान्तिके साथ सहन करना परीषह ह । परीषहके 
२२ भेद है--१ सूखकी वाधाको सहना, २. प्यासको बाधाको सहना, ३. शीत, , ४. उष्ण, ५. डास मच्छर, 
६. संगेपनकी बाधाको सहना, ७ सयमसे अरति उत्प हौनेके कारण उपस्थित होनेपर भी सयममें रति 
करना, ८ स्त्रियोक्रौ बाधाको निविकार चित्तसे सहना, ९. नगे पैर चर्नेकी वाधाको सहना, १०. एक ही 
आसनसे बैठनेकी बाधाको सहना, ११. जमीनपर एक ही करवटसे सोनेको बाधाको सहना, १२. अत्यन्त 
कठोर वचनोको सुनकर भी शान्त रहना, १३. मारकी परीषह को सहना, १४ आहारादिके न मिन 
पर भी किसीसे याचना न करना, १५. आहारादिकां ऊभ त होने पर भी सन्तुष्ट रहना, १६ पैसे 
काटा रुगनेकी परीषहको सहना, १७ रोगादिका कष्ट सहन करना, १८ शरीर पर लगे मरसे खेदचिन्न न 
होना, १९. मान-अपमानमे हर्ष-विषाद न करना, २०. अपने पाण्डित्यका गवं न करना, २१ ज्ञानक प्राप्ति 
न होने पर सेदखिन्न न होना तथा २२ श्वद्धान से च्युत होने के निमित्त उपरिथत होने पर भी च्युत न होना । 
ये वाईस परीषह तथा पूर्वोक्त १२ प्रकारके तप साधुके उत्तर गुण कहै जाते ह । पांच आचार भी उत्तर 
गुण है--दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार ओौर वीर्याचार । विचय ओौर आचारमें अन्तर है-- 
सम्यर्द्नि, सम्यम््ञान, सम्यक्चारित्र ओर सम्यकूतपके निर्मल करने जौ प्रयत क्षिया जाता ह वह विनय ह 
मौर उनके निर्म हो जानेपर जो उनका पाकन यत्नपूरवक किया जाता ह उसे आचार कहते ह 1 
संघमे वेयावृत्य करना, साधु सामाचारी, घमं तीथंकी वृद्धिके किए प्रयत्न, र्मका निरूपण, 
ये सब कायं सरागचारित्रमें निषिद्ध नही है ॥३३७॥ 
विशेषाथे--प्रवचनसारमें भरमणके दो प्रकार बताये है-शरुद्धोपयोभी भौर शुभोपयोगी । तथा शुभो- 
पयोग श्रमणोका स्वरूप वतकाते हए छिखा है कि समस्त परिग्रहके त्यागी श्रमण भी कपायका केश होनेसे 
केवल शुद्धात्मपरिणति रूपसे रहनेमे असमर्थं होते ह, अत शदधात्मपरिणति रूपसे रहनेवारे अर्हन्तादिमें भक्ति 
रखते है, उस प्रकारका प्रवचन करनेवाजे साधूजनोमें वात्सल्यभाव रखते है ! उनके प्रति आदरभाव रखते 
ह, आचार्यादिकौ वन्दना करते है, सेवा-शुश्रूषा करते है । ये सव सरागचारितके धारी भ्रमणोकौ चर्या ह । 
सम्यग्दर्शन सम्यन्ञान ओौर सम्यक्चारित्रका उपदेश देना, रिष्योका संग्रहं करना, उनका पोषण करना, जिनः 
पूजाका उपदेश देना ये सव सरागश्चमणे.के किए निषिद्ध नही है ! सारश्च यह है करि छहकायके जीवोकी 
विराधनासे रदित तथा शदधात्मपरिणतिके संरक्षणमें निमित्तमूत्‌ श्रमणोका उपकार करनेकी प्रवृत्ति सरागी 
श्रमणोमे होती ही है । किन्तु यदि कोई श्रमण वैयावृत्त्यके निमित्तसे अपने सयमका ही धात करता है तो वहं 
मुनिपदसे च्युत हौ जाता है । उक्त सथ कायं संयमकी साघनाकौ दृष्टस ही विघेय दँ । त. सराग धरमणकी 
सवे प्रवृत्ति सयमके मविरुद्ध ही होना चाहिए । 
समान जाचारवाके साधुके साथ हो सामाचारी करनेका विधान करते है-- 
जो छौकिकजन श्रद्धासे रहित है, चारिजसे हीन है, अपवादलीक है वह्‌ साधुत्वसे विपरीत 
है, अतः उसके साथ सामाचारी नही करना चाहिए ॥२३८॥ 
१. मत्ये अ० क० ख° सु° । "वदणणमसणेहि बब्मुद्ाणाणुगमणपडिवत्ती ! समे समावणगो ण 
णिदिदा रायचरियम्हि ॥२४७॥--प्रबचनसार । २. "णिच्छिदसुत्तत्यपदो -समिदकसाो तवोधिगो चावि ।* 
लोगिगजणसंसग्गं ण चयदि जदि सजदो ण हवदि ॥२६९८॥ गिगगंथं प्वदृदो वटदि जदि एहिगेहि कम्मे । 
सो रोगिगो त्ति भणिदौ संजमत्तवसंपजुत्तोवि ॥२६९॥- भ्रवचनसार । 


~३२९ ] नयचक्र १७१ 


१ ७ 
सभेदानुपचारसाधने घरागचारिग्रस्यादुपंगित्वमाद ~ 


दिक्खागहणाणुक्कमसरायचारित्तकहणवित्थासो 1! 
पवयणसारे पिच्छहु तस्सेब य एत्य लेस्तेक्कं ।\३२९॥ 


विरोपार्थं--खावुमोके मन्यम जो परस्परम मभिवादन दिको प्रक्रिया ह॑या परस्मरके सहयोगसे 
धार्मिक क्रियामोका समतापूर्वक यनुष्ठान ह उमे सामाचारी कते है । अपनेसे अधिक गुणी सायुमोके भ्रति 
सहा होना, भादर फरना, विनयपूर्वक हाय जोदना, नमस्कार करना अआवद्यक ह । जो श्रमण रास््रार्थमें 
विगारद ह, संयम, तय ओर ज्ानमे सम्पन्न द उनमें ही उक्त प्रकारका आदरमाव रखना चाहिए, किन्तु जिनमें 
ये विप्रोपताएं नही है उन श्रमणाभाखंकि प्रति भम्युत्यान भादि नही करना चाहिए । जो रमण सयम, तप 
भौर श्रृतने सम्प होते हए नी जिन भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट ततत्वोकी श्रद्धा नही रपत्ता हं वह्‌ श्वमणामास 
ह । जो श्रमण द्रेपवदा जिनदेवर शासनमें स्थित्त भी श्रमणका अपवाद करता ह वह्‌ भी श्रमणामासह1 जो 
धमप स्वय गुणमें हीन होते हृए भी नुणवानं श्रमर्णोमि यपनी विनय कराना चाहता है वह मनन्त ससारी है । 
एते ध्रमणामासेके साय सामाचारी नहीं करना चाहिए । जो श्रमण स्वय अधिक गुणव होने पर भी हीन 
गुणवे श्रमणोके प्रति चन्दनादि क्रिया करते ह उनका चासि नष्टो जाता है 1 नास्व्रके जाता प्रयान्त 
तपस्वी धरमपको मो रौकिक-जनोका संसर्ग नहौ करना चाहिए । जो निग्रन्य-छिगको धारण करके भी रस 
रोकसम्बन्धी कायंमिं प्रवृत्ति फरता हँ उने लौकिक कहा ह । जने मन्तिके संसगसि पानीमें विकार मा जाता 
है वैसे ही रौकिककि संसगसि संयमी मी भमयमौ हौ जाता हं । अत मोक्षार्थी श्रमणको मपनेते गुणाविक या 
स्मान गुणवाके धमणका ही संसर्ग करना चाहिए । 


मागे अनेद गौर अनुपवारका सावन केम सरागचासिव्िका मनुपंगिक सम्बन्ध वतकाते है-- 


दीक्षाग्रहुणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कनका विस्तार प्रवचनसारमे देखना चाहिए । 
यहा उसीका ठेदमात्र कयन किया ह ॥३३९॥ 


विशेपाय--मध्यात्म मारगके उपदेष्टा आचारय कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रारम्भे ययपि बुभो- 
पयोगको हेय वतकाया है॑वयोकि उससे निर्वाण प्राप्त नही होता, स्वर्गमुख मिक्ता है भौर स्वर्गका सख 
इन्दियजन्य परस्ादीप होनैसे वस्तुत दुवदही है, शत्यादि कथन किया ह । किन्तु उन्होने दही प्रवचनसारके 
न्तमे चारिका वर्णन करते हृए श्रमण घर्मकी दीक्षाका कयन करते हए अनुक्रमते दो प्रकारके श्रमण 
वतलये है--शुमोपयोगो गौर शुद्धोपयोगी । तया गुमोपयोभी श्रमर्णोक्रो चयकि भी विस्तारसे कथन किया 
हं । उसी कर ग्रन्यकारमे भी इच ग्रन्यमें उक्त कयन करिया है । शसते भ्रन्यकार यह्‌ वतलाना चाहते ह 
कि शुभोपयोग हेय होते हृए भी सर्वथा हेय नहीं है 1 यही वात आचार्य ममृतचन्द्रने प्रवचनसार गाया २४५ 
की टीकामें लिली ह । उसका सारा यह रै कि जो व्यक्ति मुनिघर्मकी दीक्षा लेकर भी कपायका कु 
य जीवित हौनेसे धुद्धोपयोगकी भूमि पर आरोहण केँ असमर्यं होते है किन्तु उस भूमिकाकी तरहटीमें 
वर्तमान है भौर उस्र भूमिका पर मारोहण करनेके क्लिए उक्कण्ठित ह वे रमण हूँ या नही, अर्यात्‌ उन हम 
श्रमण कह सक्ते ह या नही, इका समाधान यह ह कि आचाय कुन्वङ्ुन्दने भ्रवचनसारके प्रारम्ममे स्वयं 
ही कहा ह कि धर्मटप परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगरमे युक्त होता रई तो मोक्षसुखको पाता ह भौर यदि 
घुमोपयोगमें युक्त होता हं तो स्व्गुखको पाता है, इसमे स्पष्ट ह कि गुभोपयोगका वर्मके सराय एकार्थं समवाय 
है अर्थात्‌ आत्मामें धर्म गौर शुमोपयोग एक साय हो सकते ह, गत युभोपयोगी पुर््पोके भी घर्मका सद्भाव 
होनेमे श्रमण भी गुभोपयोगी होत्रे ई । किन्तु वे शुद्धोपयोगी श्रमणोकी समान कोटिमें नही माते ! इस तरह्‌ 
वुभोपयोग साक्षात्‌ धर्मरूप नही होते हए भी उका साधन माना जाता हँ 1 


१, मभेदोपचार अ० क° ख० ज० । २. वित्यारे अ० क० ख० ज ० यु°। 





१७२ द्रव्यस्वभावप्रकाशके [ गा० ३४०- 


छमाञ्युमयोव्यंवहाररलच्रयस्य च फठमाद- श 
सुहभसुहं चिय कम्मं जोवे देहुन्भवं जणदि दुक्खं 1 
दुहपडिासे पढमो णह पुण तं पटिन्ज॑ड इयरत्थे १३४०\ 
मोत्तणं मिच्छतियं -सम्मगरयणत्तयेण संजुत्तो \ 
वटं तो सुहचेदुं परंपरा तस्स णिव्वाणं ॥रेध्शा 


आगे शुम, अशुभ गौर व्यवहार रतनत्रयका फर्‌ कहते ह-- 

शुभ गौर अनुम कर्मं जीवको शारीरिक दुःख दते ह । किन्तु प्रथम शुभोपयोगसे उस दुःख 
का प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्रापि चह होत्तो 1४० 

विशेपाथं--अशुभोपयोगकौ तरह शुभोषयोग भी अुद्धोपयोगका ही भेद है किन्तु गशुभोपयोगके 
साय वर्मका एकार्थं समवाय नही हँ । जरह अशुभोपयोग है वहां घर्मका ठे भी नही ह । किन्तु शुभोपयोगका 
धर्मके साय एकार्थं समवाय ह, जहां ुभोपयोग ह वहां उसके साय धर्मं भी रह्‌ सकता हँ । निन्तु गुभोपयोगते 
भी पुण्यवन्व होता ह । प्रवचनसारके भ्रारम्ममें शुभोपयोगका कथन करते हुए माचायं कुन्दकुन्दने लिता ईै- 
जो जीव देव गुरु शास्वकी पूजामे दान, शील, उपवासमे अनुरक्त रहता ह वह्‌ शुभोपयोगी ह । शरुभोपयोगी 
जीव अनेक प्रकारके इन्दियजन्य सुखोको प्राप्त करता है । किन्तु शुभोपयोगसे देवपर्यायि प्राप्त होने पर भी 
स्वाभाविक सुख प्राप्त नही होता क्योकि देवपर्यायमे भी स्वाभाविक सुख नही ह॑ वल्कि टुखदही है क्योकि 
पुण्य कर्मके विपाकते देवोको जो सासारिक सुखसामग्री भ्राप्त होती ह॑ उसमे मग्न होकर वे तृष्णासे पीव 
होकर वस्तुत. दुखी ही रहते हँ । पुण्य कर्मके उदयमें बिपयोकी प्राप्ति होने पर तृष्णाका वढना ही स्वाभाविक 
होता है । इसीसे आचायं कुन्दकुन्दने समयसारमे छिखा ह कि पुण्य कर्मको सुदील थौर पाप कर्मको कदी 
कहा जाता हं विन्तु जो पुण्य कर्मं जीवको संसारे भटकाता है वह सुरी कसे हौ सकता ह । फिर भी जहा 
पाप कर्मके उदयसे केवल दु ख भिता ह॑ वहां पुण्य फर्मके उदयसे दु -खके स्याने सासारिक जीवोके विपय- 
वासनाके अनुरूप सुख मिरता है 1 किन्तु वस्तुत. वह सुख सुख नही है षयोकि जो पराधित होता है, जिसमें 
दुःखका भी भेर रहता है गौर जौ आकर पुन. चला जाता है वह सुख सुखं नेही है केवल दु.खका प्रतीकार 
मात्र है । अत. बुभोपयोगसे अशुभोपयोगजन्य दु खकरा प्रतिकार तो होता है किन्तु स्थायी विनाशी सुख 
प्राप्त नही होता । उसके किए तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही उपादेय है! 

जो मिथ्यादरंन, मिथ्याज्ञान भौर मिथ्याचारिवरको त्थागरकर सम्यग्दर्शन, सम्यगन्नान भौर 
सम्यक्चारित्रसे युक्त होता हुमा शुम कमं करता है उसका परम्परासे मोक्ष होता है ॥२३४१॥ 

विशेपा्थ--इस गरथाके दवारा प्रन्कारने ग्यवहाररत्नत्रयका फक परम्परासे मोक्ष वतलखाया ह 1 
न्यवहाररत्नत्रयका स्वरूप पहले कह आये है । व्यवहाररत्वय किंस प्रकार परभ्परासे मोक्षका कारण ह 
इसे प्रव्यसंग्रहकौ टीकामे ब्रह्यदेवजी ने सुस्पष्ट किया है । वे किखते है--जैसे कोई पुरुप देशान्तरमे स्थित 
करिसी सुन्दर स्तीके पाससे आये हृए पुरुषोका सम्मान आदि इस किए करता है कि उसे उस स्वीकी प्रति 
हो सके, उसी तरह सम्यण्दृष्टि भी यद्यपि उपादेय रूपते अपनी शृद्धात्माकी ही भावना भाता है किन्तु चासि 
मोहुनीयके उदये उसमे असमर्थ होने पर परमात्मपदकी प्रासिके छिए तथा विषय कपास वचनेके छिषए 
निर्दोष परमात्म स्वत्प अर्हुन्त गौर सिद्धोकी तथा उनके आराघक आचाय, उपाव्याय भौर साधुओकी दान, 
१जा आदि तथा गुणस्तवन मादि द्वारा परमभक्ति करता है । उसके परिणामे भोगोकी चाह नहो होती 
मौर न निदानकौ भावना होती ह । फिर भी उस भरकारके शुभोपयोग रूप परिणामोसे न चाहते हृए मी 
विद्ि्टपुण्यका आरव होता ह जैसे किसानोको न चाहने प्र भौ अन्तके चाय ही भूसा भी मिलता ह । उस 


१. पदिज्ज इयरत्थो अ० क० ख० ज० सु०। इयरत्थे-युखा्थे । णरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं 
§ ख । किह सो सुह व अयु उवभोगो हवदि जीवस्स ॥७२।॥-भवचनसार्‌ ! २, सम्मत्तगुणरय--म० क० । 


१ 





-३४२ ] नयचक्रे १७६ 


उक्तं च । सापि परपरा दिविधा मवति- 
सा खलु दुविहा भणिया परपरा जिणवरेहि स्वे । 
तम्भवगुणठाणे वि हु भवंतरे होदि सिद्धिपरा ॥१॥ 
इति पतरागचारित्राधिकारः 1 
सकरसंवरनिरजरामोक्षोपायं दशयन्‌ भ्यवहारस्य गौणत्वं दक्षंयति-- 
ववहारादो वधो सोक्लो जम्हा सहावसंजुत्तो \ 
तम्हा फुर तं गउणं सहावमाराहणाकाले \\२४२॥ 


पण्म्रसे वे व्यवहारी शुभोपयोगी जीव सवर्गम जन्म रेते है किन्तु स्वर्गकी उस सुख-सम्पदाको भी जीर्ण तृणके 
समान मानकर उसमे अनुरक्त नही हते । वर्हासि चयकर वे भहाविदेहमे जन्म रेते ह किन्तु मोहमे नही फंसते 
जोर जिनदीका ग्रहण करके निज ॒चुद्धात्माके घ्यानसे मोक्ष प्राप्त करते हँ । इस तरहसे ज्यवहाररत्नत्रय 
परसम्परसि मोक्षका कारण होता ई । किन्तु जो व्यवहाररलत्रयमं ही अनुरक्त रहते है भौर उसे ही मोक्षका 
कारण मानते है उनका व्यवहाररत्नत्रय परम्परासे मी भोक्षका कारण नही होता । यहाँ परम्पराके भी दो 
प्रकार ह, जैसा कि कहा है- 

सव जिनेन्द्रदेवोने परम्पराके दो भेद कहे है-एक तो उसी भवमें प्रथम गुणस्यानसे चौय, पचे 
आदि गुणस्यानोमें क्रमसे चते हए अन्तमं मोक्षको प्राप्त करना, गीर दूसरे मवमे मोक्ष प्राप्त करना । अर्थात्‌ 
व्यवहाररलत्रयके द्वारा क्रमसे गुणस्यानोकी श्रेणिपर चदते हुए उसी भवमें मी मोक्ष प्राप्त हो सकता ह गौर 
दूसरे भवम मी प्राप्त हो सकता ह । दोनो ही प्रकारोको परम्परा कहा जातां ह । साक्षात्तारण तो निश्चय 
रलत्रय ही है । 

सराग चारिच्राधिकार समाक्ष । 


समस्त संवर, निर्जरा मौर मोक्षके उपायको वत्तकाते हुए व्यवहारकी गौणता वतकाते ह-- 

चकि व्यवहारसे बन्ध होता है भौर स्वभावे लीन होनेसे मोक्ष होता है इसक्िए स्वभावकी 
आराधनाके समय न्यवहारको गौण करना चाहिए ॥२३४२॥ 

विरोपार्थं--ग्यवहारनयसे अशुमसे निवृत्ति गीर शुममे प्रवृत्तिको चारि कहा है ओौर त्रत, समिति, 
गुप्ति आदिको व्यवहास्चारित्के भेद कहा ह । तव्वार्थसूव्रके सातवे अघ्यायमें पुण्यालवका विवेचन ह भौर 
पुण्यान्नवके विवेचनके प्रारम्भमें दी त्रतका कथन ह । उसकी टीका सर्वार्थसिद्धिभे माचारयं पूज्यपाद स्वामीने यह्‌ 
शका उठायी है किं त्रतोको आल्लवका हतु बतलाना ठीक नही ह क्योकिं भागे नवे अध्यायमें सवरके कारण 
वतकाये ह, उनमेसे दश ध्ममिंसे सयम घर्मे तरतोका अन्तर्भाव होता है अत त्रत आखव कारण नही ह 
सवरके कारण है । इसका समाधान फरते हुए उन्होने कल्खिा ह किं संवर तो निवृत्ति रूप होता है 1 येत्रतं 
निवृत्तिर्प नही है भवृत्तिरूप है, इनमे हिसा, शूठ, चोरी वगैरहको त्यागकर जर्हिसा करे, सच नोलने मौर 
दी हुई वस्तुको हौ सेनेका विघान है ! इस तरह प्रवृत्ति जच्छी हौ तव भी बन्धका कारण होती ह उससे इतना 
लाम अवश्य होता है किं अनुम कर्मका बन्व नही होता भौर तीर्थकर प्रकृति जसे शुम कर्मोकरा बन्ध होता 
है । मसलमें प्रवत्तिके मरमं राग रहता है, रागाशके विना प्रवृत्ति नही होती । कहा भी है--राग भौर 
देपका नाम प्रवृत्ति है गौर राग-देपको त्यागनेका नाम निवृत्ति है । रागदेषका सम्बन्ध वाह्य पदाथंसि 
है श्सरिए राग्रेषको दूर करमेके किए या कम करलेके लिए बाह्य पदार्थोका भी त्याग करिया जाता 
है। इस तरह मोक्षकी प्राप्तिके कए जो कु वाह्य प्रयल किये जाते है वे सव प्रवृत्तिपरक दोनेसे 
व्यवहार कह जाते है । उस व्यवहारसे यचपि बन्ध होता है किन्तु उसके विना मिरुचयकी प्राति मी 
सम्भव नही ह । स्वभावमें छीन होनेके करिए क्रमसे वाह्य भवृत्तिको रोकना होता है भौर बाह्य भ्वृत्तिको 


१७४ द्रव्यस्वभावप्रकादाकं [ गा० ३४३- 


उक्तं च- 
णिच्छयदो खद मोक्खो तस्स य हैऊ हवेड सन्भूवो । 
उवयरियासन्भूओो सो विय हठ मुणेयन्वो 1२ 
विवरीए फडबंधो जिणेहि भणिमो विहावसंजुत्तो ॥ 
सो वि संसारहेढ भणिमो खलु सन्बदरसीहि ॥२४२॥ 
चीतरागचारित्रासावे कथं गोणव्वमित्याशंस्याह-- 
मज्हिमजहणुक्कस्सा सराय इव वीयरायसामम्मी । 
तम्हा सुद्धचरित्त' पंचमकलि वि देसदो अस्थि \\२४४ 


रोकनेके लिए प्रवत्तिके विपयोको त्यागना होता है, अत. स्वभावे रीन होनेके किए यह भावदयक ह 
किं हम अत्रतसे ब्रतको ओर माये । ज्यो-ज्यो हम स्वभावे छीन होते जायेगे प्रवृत्तिर्प त्रत नियमादि स्वत 
चते जायेगे । अत. स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारको गौण करनेका उपदेश दिया ३, यदि उस समयमे 
भी रुचि व्यवहारकी रही रही तो स्वभावमे छीनताहो नही सकेगो। व्यवहार तो आानुपंगिक है 
उसका उपदेश तो अशुभ प्रवत्तिसे वचनेके किए ह । मगर शुभमे परवृत्ति भी एकान्तत. उपदेय नदी ह 1 
निरचयरूप त्रत तो शुभागुम पवृत्तिसे निवृत्ति रू्पहीहं। गौर वही वस्तुत संवर, निर्जरा मौर 
मोक्षका हतु है । किन्तु इस हतुकाभी जो हेतु होता है उसे भौ ग्यवहारनयसे संवर, निर्जरा भादिका कारण 
कहा जाता ह 1 जैसे सद्‌भूत व्यवहारनयसे आम्यन्तरमे रागादिका त्याग भौर उपचरित मसद्भूत न्यवहारनयसे 
पचेन्दरिय-सम्बन्धी विषयोका त्याग । पचेन्दिय-सम्बन्धी विपयोका त्याग किये विना माम्यन्तर्मे रागादिका 
त्याग सम्भव नही है गौर अभ्यन्तर रागादिका त्याग किये विना आत्मस्वभावरमे तल्छीनता सम्भव नही हं । 
ज्यो-ज्यो रागादि घटते जाते ह त्यो-त्यो स्वभावमें रीनता वढत्ी जाती है भौर ज्यो-ज्यो स्वभावमें लीनता 
बढती जाती है त्यो-त्यो रागादि घटते जाते ह । 

कहा भी है--निश्चय से मोक्ष होता ह । उसके हिदुको उपचरित सदुभूत कहते है । जो भसदुभूत ह 
उसे भो हेतु जानना चाहिये । 

यदि स्वभावकी आराधनाके समयमे भी ग्थवहारकी मुख्यता रही तो स्पष्ट रूपसे बन्ध होता 
है एेसा जिनेन््रदेवने कहा है 1 सर्वे सर्वदर्शी जिनदेवोने विभावसे संयुक्त अवस्थाको संसारका 
कारण कहा है ॥२३४२॥ 

वीतरागचारित्र स्वभावरूप है मौर सरागचारितजर विभावसर्प हँ । वीतरागचारिवि वीतरागदक्षामें 
ग्यारह, वारहवे गुणस्थानमें होता ह ! एसी अवस्था यह शंका होती हं कि वीतरागचारित्रके अभावमे 
अर्थात्‌ सप्तम आदि गुणस्थानोमे ग्यव्हारकी गौणताका प्रन ही नही ह क्योकि जव वहां वीतरागचारित्र नही 
है तो स्पष्ट है कि वहां सरागचारित्र जो व्यवहाररूप ह॑ उसकी प्रधानता ह तब चसे गौणर्गसे कियाजा 
सकता ह ? इसका उत्तर देते है- 

जेसे सरागदशाके जघन्य, मध्यम भौर उक्करृष्ट मेद होते ह वैसे ही वीततरागदशाके भो जघन्य, 
मध्यम उत्कृष्ट भेद होते है । अतः एकदेश वीतरागचारित्र पचमकालमे भी होता है ॥२४४॥ 

विशेषाथं--पहरे छिख आये है कि आगममें पहले, दुसरे गौर तीसरे गुणस्थानमें उत्तरोत्तर मन्दरूपसे 
अबुभोपयोग का है । तथा चौय, पांचवे गौर छे गुणस्थानमे परस्परसि शुद्धोपयोगका साधकं शुभोषयोग उत्तरो- 
त्तर तारतम्य रूपसे कहा है । आगे सातवेसे वारहवे गुणस्थान तक जघन्य, मध्यम ओौर उक्कृष्टके भेदसे एकदेद 
शुद्धनय रूप शुद्धोपयोग कहा है । अत सातवें गुणस्थानमें जघन्य वीत्रागदक्षा ह भत. उस अवस्थामें व्यवहार 
को गौण करनेकां उपदेश किया हं । पंचमकालमे सात गुणस्थान तो हो ही सकते हं । इसछिएु पंचमकारमे 
भी एकदेश शुद्ध या वीतरागचारि्रके धारक मुनीश्वर हौ सकते है । 


१ बुद्धचस्तिा क० ख० यु० 1 २. विसेस्दो ० ख० | 
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उक्तं च- 

भरदे दुस्समकाठे घम्मज्क्ाणं हवेह णाणिस्स 1 . 

तं मप्यस्हावषिए णहु मण्णद्‌ सो हु मण्णाणौ ॥--( मो. पा. भा. ७६) 
द्ान्तद्वारेण शद चारित्रस्य मङहेतुव्वं चाद-- 

जह्‌ सुहं णास असुहं तहैव असुहं सुदधेण खदु चरिएु ! 

तम्हा सुदरधुबजोगी मा बट्रड णदणार्दोह्‌ 11३४५॥ 

आलोयणादिकिरिया जं विसकुभेत्ति सुद्धचरियस्स । 

भणियमिह समयप्तारेः तं जाण सुएण त्थेण ॥३४६॥ 





कठा मी है 

पंचमकारमे भरतदच्रमे मात्मस्वमावमें सवित क्नानी सम्यम्द्िके धर्मध्यान होता है । जो रेखा नही 
मानता ह वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ह 1 

दष्टान्तके हारा शुद्धचासिव्मे दोप ठगानेवाकते कारणोको कहते है- 

जैसे शुभ अशुभको नष्ट करता है वैत हौ शुदढचारित्के हारा शुभका नाश होता है 1 
इसि गुद्धोपयोगौ साघुको निन्दा, गर्ह चगैरह नही करना चाद्िएु ॥ २४५ ॥ 

विङोपार्थ--ुभोपयोगकी द्मे भयुभोपयोग नही होता गौर शरुदधोपयोगकी दशमे शुभोपयोग 
नही होता । जत जसे ्षुभोपयोग अगुभोपयोगका नागक है वैसे हौ शुद्धोपयोग शुमोपयोगक्ता नादाकं है 1 
इमक्िएु जो साव शुद्धोपयोगमें छीन ह॑ उस समय उसे आत्मनिन्दा, गर्हा वगैरह नही करना चाहिए । सराग- 
चारि अवस्थामें दोपोकी शुद्धिके लिए प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुधि 
ये माठ उपाय वताये गये है । कगे हृए दोपोके दुर करनेको प्रतिक्रमण कहते है । सम्यक्त्व आदि गर्म 
प्रेरणा करनेको प्रतिसरण कते है । मिय्यात्व, राग आदि दोपोकि दुर करनेको परिदार कहते हं । पच~ 
नमस्कार मन्न, भादि वाहय दरव्योके मालम्बनसे चित्तके स्यिर कंरनेको धारणा कहते हैँ । वाह्य विपय कषाये 
चित्तको हटानेको निवृत्ति कहते हँ । भने दोपोको प्रकट करनेका नाम निन्दा ह । मौर गुर्के सामने 
दोर्पोको प्रकट करना गर्ह ह । दोप ऊगने पर प्रायश्चित्त ग्रहण करके उसको शोचना विशुद्धि ह । ये माठ 
प्रकारके विकल्प श्रुभोपयोगरूप ह । इसक्तिए यद्यपि मिथ्यात्व, विपयकपाय भादि परिणतिर्प अशरुभोपयोग 
को अपेक्षा सविकल्प सरागचारित्र अवस्थामें ये भमृतकरम्भ--अमृतसे भरे घठेके तुल्य माने गये ह । तथापि 
वौतराग चारित्रकी अवस्यामें उन्हं विपकुम्म माना है ! क्योकि वीतराग चारि निर्विकत्प शुदधोपयोगरूप 
होता है उसमे समस्त परद्रव्योकि भाङम्बनरूप जो विभाव परिणाम होते है उनका लेश मो .तही रहता 1 
साराच्च यह्‌ ह कि अप्रतिक्रमणके दो प्रकार है--एक क्ञानीजनोका अप्रतिक्रमण गौर एक भज्ञानोजनोका 
प्रतिक्रमण 1 भन्नानीजनोका मप्रतिक्रमण तो विपयकयायमें भासक्तिरूप होता है, विषयकपायोमें फंसे रहनेसे 
वे प्रतिक्रमण क्यो करगे ? किन्तु ज्ञानीजनोका अप्रतिक्रमण शुद्धात्माके सम्यक्‌ श्वद्धान, सम्यश्ान मौर सम्यक्तु 
मनुष्ठानरूप होता ह 1 इ ज्ञानीजनेकि यप्रतिक्रमणको सरागचासिरूप शरुमोपयोगक्रौ बपेक्लासे यचपि अप्रति- 
क्रमण कहा जाता है तथापि वीतराग चारित्रकी अपेक्षा तो वही निदचयप्रतिक्रमण ह वयोकि उसके हारा 
समस्त शुभ-गशुम आल्र्वोका निराकरण होता ह । समयसारके भोक्षाधिकारमें एेसा ही कष्य ह । यह भागे 
ग्रन्थकार स्वयं कहते है- 


१. ^भरहे दुस्मकाजे घम्मन्ञाण हवेद्‌ साहृस्स 1 तं अप्पसदावत्दि ण ह मण्णरई सोवि बण्णाणी ॥७६॥-- 
मोक्ष्राश्त । २ अजुद्धचा-ञु° । ३ -त्रस्य विनाशहैतुं शुद्धि चाह अ० क० ख० ज० डु । ४ "पडिकमणं 
पटिसरणं परिहारो घारणा णियत्तौ य 1 णिदो भरहा सोही भटरुविहो होड विसकूंमो । ३०६} भपडिकमणं 
अप्मडिसिरणं गपरिहारो यघारणा च । गणियत्ती य गणिदाजरदहाऽसोहौ अमियक्ंमो ॥१०७।--समयसार । 


१७६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३४६ 


कम्मं तियारविसयं उहेह णाणी हं णाणक्षाणेण 1 
पडिकम्मणाई तम्हा भणियं खदु णाणक्षाणं तु ॥रे४अ 


छमाश्चमसंवरहेवकममाद- 
जह च णिष्दधं अयुहुं सुण सुहमवि तहेव बुद्धेण 1 
तम्हा एण कमेण य जोई क्षाएड णियञादं १३४८१ 
समयसारमे जो वीतरागचारित्रवाके साधुकी आलोचना बादि क्रियाओंको विषकुम्भ 
कहा है उसे आगमके द्वारा सम्यक्‌ रीतिसे जालना चादिए ॥ ३४६ ॥ 


विशेषाथं--समयसारमे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गरहा भौर शुद्धिको 
विषकुम्भ कहा ह भौर इनके न करनेके अर्थात्‌ अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, गपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, 
अनिन्दा, अगर्हा ओर अशुद्धिको अमृतकुम्भ कहा है । एक अध्रतिक्रमणादि तो अज्ञानीजनोके होते ह अज्ञानीजन 
अपने दोषोकी विदुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि नही करते अतं वे अप्रतिक्रमणादि तो विषकरम्भहौी है उनको 
समयसारमें अमृतकुम्म नही कहा ह । वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य ह । जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि ह उन्हें 
भी माचारशास्त्रमे अमृतकुम्म कहा है क्योकि उनके करनेसे अपराधरूपी विषके दोषका शोधन होता ह । 
तथापि इन अभ्रतिक्रमणादि गौर प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण एक तीसरी भूमिका है वह्‌ भी अधरतिक्रमणादिरूप है 
वह्‌ स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेसे तथा समस्त अपराधरूपी विषके दोषोको सर्वथा नष्ट करनेवाटी हौनेसे 
साक्षात्‌ अमृतकरुम्भ है । उस तीसरी मूभिकासे ही त्मा निरपराध होता है । उसके अभावरम द्रव्यति- 
क्रमणादि विषकरुम्भ ह । रेषा समयसारको टीका आत्मख्यातिमें कहा है । इसका आश्य यह नही ह कि 
प्रतिक्रमणादिको छोडकर प्रमादी जीवन विताना श्रेयस्कर ह क्योकि जब प्रतिक्रमणको ही विष कहाहतो 
उप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता है । जिस अप्रतिक्रमणको यहां अमृतं कहा ह वह अक्लानीका अप्रतिक्रमण 
नही है किन्तु तीसरी भूमिकामे स्थित शुद्ध आत्माका अप्रतिक्रमण है) एसा अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्ममं 
छीनतारूप ह । उस अवस्थामे आत्मा सब अपराधोसे रदित होता ह । भत निदचयसे इस प्रकारका अप्रति- 
क्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण हं । इसीरिए शुद्धोपयोगी साधुकी आलोचन आदि क्रियाको विषकुम्भ कहा हँ 
क्योकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप ही है । 


यही बाते आगे कहते है-- 


ज्ञानी पुरुष आत्मध्यानकते द्वारा त्रिकालवर्ती कर्मोको भस्म कर देता है इसलिए आत्मध्यान 
को ही निदचयसे प्रतिक्रमण आदि कहा है ॥ ३४७ ॥ † 

विशेषाथे--रगे इए दोषोकी विखुद्धिके किए भ्रतिक्रमणादि क्ये जाते है भौर आगाभीकालमे 
ऊगनैवाके दोषोसे बचने के किए परत्यास्यान किया जाता ह । मात्मघ्यानके द्वारा पूर्वत दोषोका तो विकोधन 
होता ही है आगामीमे दोष रगनेकी भी सम्भावना नही रहती । अत. आत्मध्यानं भूत, भविष्यत्‌ भौर वर्तं- 
मान दोषोका नारक है इसिए वही निस्चयदृष्टिसे प्रतिक्रमणादि स्वरूप है । उसी ऊीनताकां प्रयत 
चाहिए । 

अगे शुभ गौर गदभ कमक संवरके कारणोका क्रम कहते ईै-- 

जेसे शुभके द्वारा अशुभका निरोध होताहै वैसे ही शुद्धोपयोगके हारा शुभ कर्मोका 
भी निरोध होता है । इसलिए योगीको इसी क्रमसे अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिए ॥ ३४८॥ 

विञञेपाथ--क्मोकि आनेके दारको बन्द कर देना ही संवर है । अशुभोपयोगसे रुम कर्मोका 
आस्व होता है । अशुभोपयोगके स्थानम शुमोपयोगके करनेसे अशुभोपयोगसे होनेवाके कर्मोका आस्लव तो खक 


५ 
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ध्येयस्यात्मनो अहणोपायं तस्यैव स्वरूपमाह 


गहि सो सुदणाणे पच्छा संवेयणेण क्षायव्वो 
जो णहं 'सुयमवलंवहं सो मुज्छद अप्पसव्भावे ॥३४२॥ 


जाता है किन्तु श्ुभोपयोगसे होनेवाखा कर्मोकरा क्तव होता है । परन्तु शुदधोपयोग से शुभोपयोगसे होनेवाला 
कर्मोका आसवे भो खक जाता ह ! भौर शृद्धोपयोग भआत्मध्यानखूय ह । आत्मच्यानके विरोधो रागरेप है 1 
रागद्रेपको मन्दता होनेपर हौ जात्मघ्यानमें प्रवृत्ति होती ह 1 चिन्तु उसे भो पहले शुद्धात्माके स्वरूपकौ 
प्रतीति गौर अनुभूति होना भावश्यक ह 1 उसके विना स्व शुम कर्मभी व्यर्थंह। मात्मश्वद्धान मौर 
आात्मज्ञानके होनेपर आत्मध्यानकौ भर मभिमुख होना चाहिए । उसके किए भञयुभसे निवृत्त दोकर 
गुभमें प्रवृत्त होना चाहिए । एसा होनेसे अशुभ कर्मोक्रा आसव रक जाता ह किन्तु शुभकर्मोक्ता माल्रव 
होता रहता ह । ज्यो-ज्यो निवृत्िको भोर रुचि वढती जाती ह त्यो-त्यो शुम प्रवृत्तिका भी निरो 
होता जाता ह मीर भत्मोन्मृखता वढत्ी जाती ह 1 यह्‌ भत्मोन्मुखत्ता हौ मातमतल्छीनताकौ जननी है । 
नत. गृहस्यावस्यासे मुक्तं होकर मात्मरसके पान करलेका इच्छुक मुमुक्षु निग्रन्य अवस्याको धारण करके 
गुभोपयोगोतते रुद्धोपयोगौ वननेकौ मोर विदोपरूपसे प्रवृत्त होता ह । ज्यो-ज्यो वह शृद्धोपयोगमें स्थिर होता 
जात्ता है त्यो-त्यो शुभोपयोगकी भो निवृत्ति होत्री जातो है मौर इस तरह दृद्धोपयोगसे गुमका निरोध 
हो जाताह। 
आगे ध्येय आत्माके ग्रहणका उपाय भौर उसका स्वस्प कहते ईै-- 


परे शरत्तजञानके द्वारा आत्माको ग्रहण करके पोछे सवेदनके हारा उसका ध्यान करना 
चाहिए 1 जो श्रुतका भवलम्बन नही लेता वहु मात्माके सद्धावमे मृढ रहता है 1 ३४९ ॥ 

विदयोषार्थ--सवमे प्रथम आत्माका स्वख्प जानना आवश्यक है भीर उसके किए शास्त्राम्यास 
आवश्यक ह पयोकि आत्माको हम इन्दरियोके द्वारा नही जान सकते । हमे अपने सामने दो तरहकी वस्तुएं 
दिखाई देती ह--एक जो स्वयं चरती-फिरती है, उठ्ती-त्रैठती ह, वातचीत करती है, समक्ती-वृञ्चती है 
मौर दूसरी, जो न स्वयं चल-फिर सकती ह, न उठ-वैठ सकती है, न वातचौत कर सकती हँ गौर न जान~ 
देख सकती है । प्री प्रकारकी वस्तुको जोव गौर दूसरो प्रकारकी वस्तुको गजौव कहते है । जीव नामको 
वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नही होता वहु निरचय जोवत्व हं, वह जीवम सदा रहता है । किन्तु 
जीवमें सदा रहने पर भी वह्‌ निश्चय जीवत्व संसार दशामें पुद्गकके सम्वन्धसे दूपित होनेके कारण पाच 
इन्दर्या, तीन वल, आयु गौर उवासोच्छ्वास इन दस प्राणोत्ते यथायोग्य सयुक्त पाया जाता हं, इसलिए ये 
प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु ह । इसीसे कहा जाता हं जो इन प्राणति जीता हं, मागे जियेगा तरथा पहले 
जीता था, वह्‌ जीव ह । किन्तु ये प्राण पौद्गकिकं है--पुद्गल द्रन्यमे वने है क्योकि मोह आदि पौद्गलिक 
कममि वेधा हमा होनेसे जीव इन प्राणे सयुक्त होता ह बौर प्राणोतसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक 
कमेकि फठको भोगता हुमा पुन नवीन पौद्गलिक कमपि वंधता ह । इश्च तरह पोद्गलिक कमक्रा कायं 
होनेसे तथा पौद्गलिकं कमेकि कारण होनेसे ये प्राण पौद्गलिक है यह ॒निदिचत होता है! इनं प्राणोकी 
परम्परा सदा चलती रहती ह वयोकि जव यह जीव इन प्राणोके दारा कर्मफलको भोगता हँ तौ उसे मोह 
गौर राग-देप होते ह, उनके वशीभूत होकर वह अपने तथा दुरे जीवोके प्राणोको पीडा पहूंवाता ह ओर 
एषा होनेते वह जोव नवीन कर्मोका वन्व करता हँ । इस तरह अनादि पुद्गक्त कममोकि निमित्तसे होनेवाला 
जीवका विकारी परिणमन भ्राणोको परम्परा चकते रहुनेका अन्तरगं कारण हं 1 अत पुद्गल प्राणोकी निवृत्ति 


१. एयग्गगदो समणो एयगं णिच्छिदस्स अत्येमु ! णिच्छित्ती आगमदो आगमचेहा तदो जटा ।॥--प्रवचनसार 
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मोत्त॒णं बहिचिता चिताणाणम्मि होड सुदणाणं । 
तं पिय संवित्तिगयं क्ञाणं सदिषहिणो मणिं ॥२५०॥ 





के चिए पुद्गरू कमेकि निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणाम हटना चाहिए भौर उसके किए 
इद्दरियोपरः विजय प्राप्त करके ज्ञानस्वरूप बात्माका घ्यान करना चाहिए ! उसे विचारना चाहिए क्रि नमे 
शरीर हु, न मन ह, न वाणी हं ओर न उनका कारण हं । जिनेन्द्रदेवने शरीर, मन यौर वाणीको पोद्गकिक 
कहा है भौर पुद्गर द्रन्य परमाणुमोका पिण्ड ह । किन्तु मै पुदगर्मय नही हँ, न रमैने उन पृद्गरोकौ 
पिण्डरूप किया है इसक्िए मै श्षरीर नही हँ मौर न क्षरीरका कर्ता हँ ! परमाणु तो स्वय ही अपने स्निग्ध 
ओर रूक्ष गुणके कारण पिण्डरूप होते है । यह संसार स्व॑र पुद्गरोसे मरा हँ । उनमें जो कर्मरूप परिणमित 
होनेकी शक्तिवाङे पुद्गकू स्कन्ध होते है वे जीवकी परिणतिको पाकर स्वयं ही कर्मरूप होते ह । भतःर्मै 
उनका परिणमन करानेवाला नही हूँ । कर्मरूप परिणत वे पुद्गल स्कन्ध हौ भागामी भवमे शरीर बनते 
निमित्त होते है भौर नौकर्मपुद्गल स्वयं ही शरीररूप परिणमित होते हं इसलिए मँ शरीरका कर्ता नही हँ । 
मेरा यह आत्मा पुद्गरसे भिनच्च ह क्योकि इसमे न तो रसहै, न रूप ह, न गन्ध है, न इसका कोद आकार 
है यह तो चैततन्यगुणवाला है । जीवके जो त्रस, स्थावर भेद तथा छह काय पृथिवीकाय भादि कह जाते है वे 
सव वास्तवमे अचेतन होनेसे जीवसे भिन्न है । वस्तुतः जीवन तो त्रस ह, न स्थावर ह, न एकेन्द्रिय आदि 
है । इस तरह जीवक यथार्थं स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका स्वसवेदन करना चार्िए । “मै ह" एेसौ प्रतीति 
तो सभीको होती है किन्तु शस भतीतिमे भै" मात्रका सवेदन हौनेपर भी उस भै" मे भशुदताका ही भान 
होता है । शुद्धस्वरूपका भान भेदविज्ञानके दवारा ही सम्भव ह । जैसे ज्ञानी पुरुष समल जलम भी निर्मल्ता 
काभान करके पुन उपायोके द्वारा निर्मलं जल प्राप्त कर्ताहं वसे ही ज्ञानी पुरुष अशुद्ध अवस्थामे भी 
भेदविज्ञानके द्वारां शुद्धस्वरूपका अनुभव करके उस शुद्धस्वरूपकी प्राप्तिके लिए प्रयल करता है! अत. 
शास्त्रल्ानके द्वारा पह जात्माका सद्भाव जानना चाहिए पीछे उसे प्रास्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
उसीके किए आत्मघ्यान आवश्यक है । 


ऊपर सवेदनके द्वारा भआत्मध्यान करनेका उपदे दिया ह। आगे ग्रन्थकार उसीको स्पष्ट 
करते ह- 

वाह्य चिन्ताको छोड़कर ज्ञानका चिन्तन करनेसे श्रुतज्ञान होता है । वही ज्ञान संवित्तिगत 
होने पर सम्य्दृष्टिका ध्यान कहा गया है ॥३५० 


विशोषाथे--मनुष्यका समस्त जीवन बाह्य पदार्थोक्री चिन्तामें हौ बीतता ह । मनुष्यका समस्त 
जीवन ही अयं मौर काममय है ! जव वह्‌ युवा होता है तो उसकी चिन्ताके दो ह मुख्य विषय होते है--धन 
ओर कामभो 1 उन्हीको चिन्तामे उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अपनी चिन्ता वह कभी भी नही 
करता, शे कौन ह, कसि भाया ह, कहां जागा" यह विचार ही उसके मनम नही आता । बाहरकी चिन्तासे 
मुक्ति मिले तो अपनी चिन्ता करे । अत आत्मचिन्तनके किए वाह्य चिन्ता छोडना चाहिए-उसे कम करना 
चाहिए । इस प्रकार वाह्यचिन्तासे मुक्त होकर आत्मवोधक शास्ोका स्वाध्याय करके जो सच्चा ज्ञान प्रास 
होता हं उसीको वास्तव श्रुतज्ञान कहते है । बह श्रुतज्ञान जिसे वस्तुतः आत्मज्ञान कहना अधिक उपयुक्त 
होगा--जव संवित्तिगत होता ह॑ अर्थात्‌ उस ॒ज्ञानके दारा आत्मचिन्तनमे निमग्न घ्यानी आत्मिक सुखका 
रसास्वादन करता हँ उसको वह्‌ एकतानता ही ध्यान कहा जाता है ! साराश यह ह कि स्वसवेदन रूप 
भावधूतसे आत्माको जानता है, जानकर मात्माकी भावना करता ह । तव उस वीतराग स्वसवेदनकूप ज्ञान 
भावनाते केवलन्ञान उत्पन्न होता ह । 
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उत च~ 
दन्वसुयादो भावं भावादो होइ भेयंसण्णाणं । 
संवेयणसवित्ति केवलणाणं तदो भणियं 1९ 
संविच्तिस्वरूप तस्यैव स्वामित्वं भेदं सामग्री चाह-- 
लक्खणदो णियलक्ं अणुहुवमाणस्स जं हवे सोक्लं । 
सा संवित्तौ भणिया सयल्वियप्पाण णिहहणा ॥२५१॥ 
समणा सराय इयरा.पमादरहिया तहैव इयरां हु । 
अणुहुव चायपमादो सुद्धे इयरेसु विकहाई ॥३५२॥ 


कहा भी है- 

रन्यशरुतसे भावश्रुत होता है, भावश्रुतसे भेदज्ञान होवा हँ । भेदज्ञानसे आत्मानुमूति होती है मौर 
आात्मानुभूतिसे केवलज्ञान होता ह । इसका आदाय यह है कि मोक्षार्थोको आगम मौर भघ्यात्म शास्रका 
अम्यास करना चाहिए उसके विना भेदन्नान नही होता गौर भेदुङ्ञानके विना आत्मानुभृति नही होती । क्योकि 
आगमाभ्यासके विना गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणां मादिका वोध नही होता भौर अष्यात्मके जाने विना इस 
सवसे भिन्न मै हं इस भ्रकारका बोध नही होत्ता । एसा वोध ने होनेसे अपने आत्माको भावकर्मरूप रागादि 
विकल्पोसे गौर ज्ञानावरणादि द्रव्य कमेसि भिन्न नही जानता तथा सोकर्मरूप शरीर भआदिसे भी अपनेको भिन्न 
नही जानता । इस प्रकारका भेदन्ञान न होनेसे अपनी शुद्ध भत्माकी गर रुन कंसे हो सकती ह 1 अत 
्रव्यशरुतत अर्थात्‌ परमागमको पठकरः द्रव्य गुण पर्यायका सम्यक्‌ ज्ञान करना चाहिए । पीछे आगमके आघारसे 
स्वसंवेदन ञान होने पर स्वसंवेदन ज्ञानके वलते केवलन्नान प्रकट होता ह 1 

आगे सवित्तिका स्वरूप उसके स्वामी, मेद भौर सामग्रीको कहते है-- 

लक्षणके ढारा अपने लक्ष्यका अनुभव करते हुए जो सुख होता है उसे सवित्ति कहते है । 
वह्‌ संवित्ति समस्त विकल्पोको नष्ट करनेवाली ह ॥२३५१॥ 

विरेषा्थ--मागमके मभ्याससे गात्माके स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका अनुमव करते समय जो 
आन्तरिक सुख होता ह उसे सवित्ति कहते है ! यह्‌ संवित्ति सम्यण्दृष्टिको ही होती है 1 आत्म स्वभावको 
जानकर भी उसमे रुचि होना चाहिए । रुचि हुए विना आत्मानुभव नही होता । आत्मानुभव ही समस्त सकल्प- 
विकल्पोका नाशक ह क्योकि आत्मानुमूति कारमं कोई संकल्प-विकल्प नही रहता ! ज्यो-ज्यो उसमें स्थिरता 
आती जाती है त्यो-त्यो विकल्पो छुटकारा होकर निविकल्प दला प्राप्त होती जाती है । 

सवित्तिका स्वरूप वतक्ताकर जगे उसके स्वामी का कथन करते है-- 


श्रमण, सरागी ओर वीतराग तथा प्रमादरहित गौर प्रमादसहित होते है । प्रमादको त्याग 
केर शुद्ध आत्माका अनुभव करो । प्रमादसहितमे तो विकथा आदि प्रमाद रहते ह ॥२५२॥ 

विेषाथं--च्ठे गुणस्थानका नाम प्रमत्त संयत है । चकि इस गुणस्यानमे सयमके साथ प्रमाद भी 
रहता है इरि इसे भ्मत्तखयत कहते है । श्रमणपना इसी गुणस्यानसे प्रारम्भ होता है । इसके साथ जो 
संयत शब्द जुडा है वह्‌ इसी वातका वोधक ह कि यसि मागेके सव गुणस्थान सयमीके ही होते हं । स््री- 
केथा, भोजनकथा, राष्टरकथा ओर राजकथा ये चार विकथाए, चार कपार्ये, पचि इन्दर्या, एक निद्रा गौर 
एक स्नेह ये पन्द्रह प्रमादं ह । सातवाँ गुणस्थान भप्रमत्तसंयत है । अत श्रमण या संयमी प्रमादसहित्त भी 
होते ह गौर प्रमादरहित भी होते हँ । दसवे गुणस्थान तक राग रहता ह 1 आगे नही रहता । मत ॒श्चमण 


१. हौदसव्वस-यु° 1 २. तदेव सहियामो ० । समणा सुद्ुवजुत्ता सुहोवजुक्ता य होति समयम्हि । तेसुवि 
सुद्धुवजुत्ता अणासवां सासवा सेसा 1-प्रवचनसरार ३।४५॥ 


१८० दरव्यस्वभावप्रकाक [ गा० ३५३ ~ 


दुक्खं णिदा चिता मोहोविय णत्थि कोड अपमत्ते 
उप्पञ्जइ्‌ परमसुह्‌ परमप्पयणाणमणुहुवबण ॥३५२ 
हेयोपादैयविदो संजमतववीयरायसंजुत्तो । 
जिद्दुकखाईं तहं चिय सामग्गी सुद्धचरणस्त ॥२५४॥ 
ध्यातुष्येयं संवन्ध चारित्रनामान्तरं ध्येयस्यापि नाममा प्राह-- 
सामण्णे णियबोहे बियलियपरभावपरमसन्भावे 1 
तत्थारादणजुत्तो मणिभो खट सुद्धचारित्ती \\३५५॥ 
सामण्णं परिणामी जीवसहावं च परमश्बभवें ¦ 
धेयं गुज्जं परमं तहैव तच्चं समयसारं \ २५६ 
समदा तह मज्कषत्थं सुद्धो मावो य वीयरायत्तं । 
तह्‌ चारितं घम्मो सहावञाराहणा भेणिया ॥२५७ 
। इति वीतरागचारित्राधिकारः 1 


सरागी भी होते है भौर वीतरागी भी होते ह ! प्रमाददशा आत्मानुभूततिमें बाधक ह 1 उक्त प्रमादोको हाये 
विना स्थिर आत्मानुमूति नही होती, दसीसे अप्रमत्त दास ही घ्यानकी स्थिरता स्वीकार की गयी ह । वैसे 
क्षणिक भात्मानुभूति तो अविरत सम्यण्द्टिको भी होती ह । किन्तु ऊपर जो संवित्तिगत ध्यान कहा है वहं 
अप्रमत्त साधुके ही होता है वही उसका यथार्थ स्वामी है । 

क्योकि-- 

प्रमत्त साधुके दुःख, निन्दा, चिन्ता, मोहं ओर कोई मी प्रमाद नही होता 1 इसच्ए 
उक्कृष्ट आत्मिक ज्ञानका अनुमवन करते हुए उसे परम सुख होता है ॥२५३॥ 

आगे संवित्तिकी सामग्री बताते ह- 

शुद्ध आचरणकी सामग्री है-हैय ओर उपदेयका सम्यक्‌ परिन्ञान, संयम, तप भौर 
वीतरागतासे सथुक्त होना तथा परोषह्‌ आदिका जीतना । अर्थात्‌ जो ज्ञानी हेय उपादेयको ठीक 
रीतिसे जानता है, संयम गौर तपके साथ वीतरागी होता है तथा परीषहोको जीतता है उनसे 
घबराता नही है वही शुद्धचारितका पालन करनेमें समथं होता है ॥२५४॥ 

मागे ध्याता गौर ध्येयके सम्बन्धको जिसका दूसरा नाम चारित्र है, तथा ष्येयके नामोको कहते है-- 

समस्त परभावोसे रहित परम सद्धावरूप आत्मन्ञानमें जो तात्विक आराधना युक्त 
होता है उसे बुदधचारित्रवाला ध्याता कहा है ॥२५५॥ सामान्य, परिणामी, जीवस्वभाव, परम- 
सद्धाव, परमगुह्य, तत्तव, समयसार ये सब ध्येय ( जिप्तका ध्यात किया जाता है ) के नामान्तर 
दै । समता, माच्यस्थ्य, शुदधभाव, वीतरागता, चारित्र, धमं, स्वभाव आराधना भी उसे कहते 
है ॥२५६-५७॥ ॥ 

विशेषाथ--सविकल्प दशाम पिषयकपायसे बचनेके किए भौर चित्तको स्थिर करनेके किए 
पंचपरमेष्ठी आदि परन्य भी ष्येय होता है । वादको जब अभ्यास करतेसे चित्त स्थिरहो जातादैतो 
शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज गुद्ध आत्माका स्वरूप ही ध्येय होता है । ध्याताको अन्तरंग भौर बाह्य परिग्रहे 
रित होना चाहिए । तमी वास्तवमे चित्त स्थिर हो सकता है । ष्येय वस्मुम निरुचल होनेका ही नाम ध्यान 





१ परमपया-ज० । २ हैऊपायविदण्डु जा० । हेयोपायविदण्डु भ० क० ख० ज० । २. सम्बन्ध स्वरूपचा- 
अण कण खंऽ ज०। 


-२६० ] नयचक्र १८१ 


सामान्यविशेषयोः परस्पराधारस्वेन परस्परावस्तु्वं दशयति-- 


अत्यि्ता्सहावा सामप्णविसेससंठिया जत्य । 
अवरूप्परभविर्द्धा तं णियतच्चं हवे परमं ॥३५८ 


होण जत्य णहा होसंति पुणोऽवि जत्थ पन्जाया । 

वटटंता वटति हु तं णियतच्चं हुवे परमं १३५९ ७ 
णासंतो वि ण णद उष्पण्णो णेव संभवं जंतो 

संतो तिथालवित्तये तं णियतच्चं हुवे परमं ॥३६०\ 


है । उक्छृष्ट ध्यानम काय भौर वचनको चेष्टास्पं ग्यापारका तो कहना ही क्या, शुभ-असुभ विकल्परुप 
मनोन्यापार भी नही रोता । सहज शुद्ध, ज्ञानदर्नस्वभाव परमात्मतत्वका सम्यक्‌ श द्धान, सम्यग््ान ओौर 
सम्यक्‌ आचरणरूप अभेदरत्नत्रयात्मक धरम समाविभे तत्छोनता ही उक्कृष्ट ध्यान ह उस घ्यानमे स्थित 
महात्मामोको जो वीतराग परमानन्द होता हवी निश्चयमोक्षमार्गे है । उसके अनेक नाम हई--बुद्धात्म- 
स्वरूप, परमात्मस्वरूप, सिद्धस्वसूप, परमतत्तवज्ञनि, स्वसवेदनल्ञान, शुद्धपारिणामिकभाव, शुद्धचारित्र, परमतत्त्व, 
शुद्धोपयोग, परमार्थ, शृद्धात्मानुमूति, खमयसार, समता, बीतरागसामायिक, चुक्रध्यान, परमसाम्य, 
परमवीतरागता आदि । 
वीतरागचारित्राधिकारं समाप्त । 


सामान्य भौर विरोपमें परस्पर आधार रूपते परस्पर गवस्तुपना वतरते है-- 


जिसमे भस्तित्वादिस्वभावरूप सामान्य भौर विरोष परस्परे भविरुद्ध रूपसे स्थित हँ वही 
परम निजतत्त्व है ॥३५८॥ जिसमै पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हे, ओर नष्ट होकर पुनः 
उत्पन्न होत्ती है तथा वतंमान भी रहती है वह्‌ परम निजतत्तव ह ॥३५९)। जो असत्‌ नही होते हुए 
भी न नष्ट होता है ओर ने उत्पन्ने होता है तथा तीनो कालोमे सत्‌ रहता है वह्‌ परम निजतत्त्व 
हे ॥२६०॥ 

विरपाथे--अस्तित्वका अर्थं है सत्ता । सत्ताके दो रूप ह--महासत्ता गौर भवान्तरसत्ता । समस्त 
पदा्मिं रहुनेवाली गौर सादृद्य अस्तित्वको सूचित करनेवाली महासत्ता या सामान्यसत्ता है । भौर एक 
निश्चित वस्तुमे रहनेवारी तथा स्वरूप अस्तित्वको रुचित करनेवाठी अवान्तरसत्ता या॒विरोषसत्ता है 1 
महासत्ता अवान्तरसत्तारूपसे असत्ता है भौर अवान्तरसत्ता महासत्ताखूपसे असत्ता द॑ इस तरह सत्ता 
सामान्यविरेषात्मक ह । गौर सत्ता दरन्यसे भिन्न नही ह अत द्रव्य भी सामान्य विशेषात्मके ह । उत्पाद, व्यय 
ओर ध्रौग्यकी एकताका नाम ही सत्ता है भौर सत्ता ही दरव्यका लक्षण है । दरव्यम भ्रति समय पूर्वं पर्यायका 
नार, उत्तर पर्मायका उत्पाद ओर द्रन्यरूपसे ध्रूवपना होता ह । जसे मिमे पिण्डपर्यायका विनाश, घटयपर्याय 
का उत्पाद भौर मिद्रीपना ध्रुव रहता ह यह उत्पाद व्यय ध्नौग्य द्रन्यका स्वभाव ह, इस तरह द्रव्य द्रव्यरूपसे 
न उत्पन्त होता है मौर न नष्ट होता हं किन्तु पययिका उत्पाद भौर विना होता हं मौर पर्यायकरे विना द्र्य 
सम्भव तदी हँ मत्त पर्यायकी अपेक्षा द्रन्य भी उत्पाद विनारशीरु ह । एक सर्वमान्य नियम हँ सत्‌का विनाल 
नही होता भौर असत्‌की उत्पत्ति नही होती कि जसे घी की उत्पत्ति होनेपर सत्‌ गोरसका विनाश नदी होता 


१ सुसव्या जत्य सामण्णविसेसा अ० क० ख० ज० मु० 1 २ संभवे अ० क० ख० ° । उप्यत्ती व 
विणासो दन्वस्स य णत्थि अत्थि सञ्भावो । विगमूप्पादधुवत्तं करेति तस्सेव पज्जाया ॥११॥ भावस्स णत्थ- 
णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो । गुणपञ्जएसु भावा उप्पादवए पत्रुन्वति 1 १५। मणुसत्तणेण ण्ोदेही देवो 
हनेदि इदरो वा । उभयत्थ जीवभावो ण णस्सदि ण जायदे अण्णो ॥ १७1 सो चैव जादि मरणं जादि ण णौ 
ण चेव उप्पण्णो । उप्पण्णो य॒विणद्रो देवो मणुसोत्ति पज्जामो ॥१८।।--पञ्चास्तिकाय । 


१८२ द्रन्यस्वभावप्रकाशक [ गा ३६१- 


समयसारस्य कायंकारणत्वं कारंणसमयेन कार्यविद्धच् युक्तिमाह-- 
कारणकज्जसहावं समयं णाऊण होड ज््ायन्वं ! ~ 
कज्जं पुद्धसरूवं कारणभूदं तु साहणं तस्स ५२३६१ 


जौर असत्‌--गोरससे भिन्न पदार्थान्तरका उत्पाद नही होता 1 इस तरहं सत्‌का विनाश भौर भसतुका उत्पाद 
नहो होते हुए भी पूर्वं भवस्थाका विना ओर उत्तर पर्यायका उत्पाद द्रव्यमे प्रतिसमय होता ह । यह द्न्यका 
स्वभाव है 1 सतृका नाश नही होता मौर असतूका उत्पाद नही होता इसका एकं गौर उदाहरण है--जीवकी 
सनुष्यपर्याय नष्ट होती है तथा देव या अन्य पर्याय उत्पन्न होती ह किन्तु जीवपना न उत्पन होता ह गौर न 
नष्ट होता है । अर्थात्‌ मनुष्य पर्यायक्ा विनाश्च होनेपर भी जीवपनेका विनान् नही होता । देवपर्यायका उत्पाद 
होनेपर भी जीवपनेका उत्पाद नही होता । इस तरह सत्के विनाश भौर भसतृका उत्पाद न होनेपर भी 
प्रिणमन होता रहता ह 1 अत॒ पर्यायोके साथ एक वस्तुपना होनेसे जन्म-मरण होते हृए भी जो सदा 
अनुत्पन्न भौर अविनष्ट रहता ह वह जीवद्रग्य ही परमतत्त्व है 1 


समयसारको कार्य कारणपना तथा कारण समयके द्वारा कार्यकी सिदधिके किए युक्ति देते है-- 


समय कारण रूप ओर कायय॑रूप है रेषा जानकर उसका ध्यान करना चाहिए । कायं 
शुद्धस्वरूप है गौर उसका जो साघन ह वह्‌ कारणभूत है ३६१ 

विशेषा -समयका बर्थ आत्मा है । ससारदशाके परचात्‌ मुक्तदशा प्राप्त होती है । जैसे मिद्रीकी 
पिण्डपर्याय नष्ट होने पर धटपर्याय उत्पत होती है अत ॒घटपर्याय कायं है गौर पिण्डपर्याय विदिष्ट मिद्री उसका 
कारण है। इसी तरह संसारी जीवकी संसार दशा दृटनेपर मुक्तदशा प्राप्त होती ह । किन्तु संसार दशा 
तो जीवकी भशुद्धदशा है ओर मुक्तदशा शुदा है । अभयुद्धदशको शुद्धदशाका उपादान कारण कंसे कहा 
जा सकता ह । वैसे तो जो आत्मा संसारदशामे है वही मुक्तदशाको प्राप्त होती ह श्सकिए उसकी पूवं अवस्था 
कारण ह ओौर उत्तर अवस्था कायं है अत. वह स्वयं कारण भी ह ओर कार्य भी है 1 इसीसे उपर समयको 
कारणरूप भी कहा है गौर कार्यरूप भौ कहा ह । तथा उसका घ्यान करनेके किए कहा ह ओौर यहं भी कहा 
है कि कार्य शुद्धस्वरूप है । तव प्रर होता है कि कार्यं शुद्धस्वरूपकी सिद्धिके किए क्या अशुद्ध आत्माका 
ध्यान करना चाहिए गौर अशुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो सकती ह ? इसके समाधान- 
के लिए हमे शास्त्रोके इस कथनका स्मरण करना चाहिए कि जैसे सिद्ध परमात्मा ह वैसे ही संसारी आत्मा 
है । शद्ध दरन्यदुष्टिसे संसारी जीवोमे ओर सृक्तजीवोमे कोई अन्तर नही है । संसारीजीव भौ सिद्धोके समान 
ही सम्यक्त्व आदि आर गुणोसे युक्त भौर जन्म-मरणसे रहित है । अत. निश्चय दृष्टिसे कार्यं परमात्मा भौर 
कारण प्रमात्मामे कोई अन्तर नही है । ( देखो नियमसार गाथा ४७-४८ } दउन्यसंग्रह गाथा १३ मे शुद्- 
निश्चयनयसे सव जीवोको शुद्ध कहा ह । उसी शृद्धस्वरूप कारण परमाटभाका घ्यान करसे कार्य शुदधस्वरूप- 
की सिद्धि होती हँ । आशय यह ह किं जीवक पारिणामिक भावोमे एक जीवत्वमाव भी ह । शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप जो जीवत्व ह वहं अविनाशी होनेके कारणं शुद्ध दरव्यके आधित होनेसे शुद्धद्रन्याधिकनयकी अपेक्षा 
शुद्धपारिणामिकमाव कहा जाता है । कमंजनित दस्र प्राणरूप जीवत्व, , भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीनो बशुद्ध- 
पारिणामिक भाव ह 1 यद्यपि ये तीनो जशुद्धपारिणामिक व्यवहारनयसे संसारी जीवमे हँ तथापि शुद्ध निश्चयः 
नयसे नही है ओौर मुक्त जीवमे तो सर्वथा ही नही है । इन शुद्ध ओौर अशुद्ध पारिणामिक भावोमेसे घ्यानकालमे 
सुद्धपारिणामिक ष्येयरूप होता हँ क्योकि वह्‌ दन्यरूप ॒होनेसे अविनाशी ह 1 उसी शुद्धात्मस्वरूपका सम्यक्‌ 


१. कायंकारित्वं ज० । २ कारणसमयस्य चका--अ० क० ख० ज० सु° ! ३. ये केचिद्‌ अत्यसात्नभव्य- 
जीवा. ते “ सिद्धेत्रं परिप्राप्य निर््यावाधसकलर्विमल्केवरन्नान ` शक्तियुक्ताः सिद्धात्मानः कायंसमयसाररूपाः 
कायशुदधाः -नियम० टी०, गा० ४७। 


२६५ ] नयचक्र १८३ 


सुद्धो कम्मखयादो कारणसमओो हु जीवसन्भावो ! 

खय पुणु सहावक्लाणं तस्हा तं कारणं क्षेयं ॥३६२ 
तयोः स्वरूपं कारणसमयस्य च कारणत्वमाह-- 

किरियातीदो सत्यो मणंतणाणाईसंजुमो अप्या ! 

तह मन्त्थो सुद्धो कज्जसहाबो हवे समओं २६२ 

उदयादिसुं पच कारणसषमओ ह तत्थ परिणामो । 

जम्हा जदा हैक सुद्धो सो जणडः अप्पाणं ॥ ३६४१ 
कारणसमयेन का्यसमयस्य द्ान्तसिद्धिमाद-- 

जह इह विहावहेदू असुद्धयं कुणई आदमेवादा । 

तह सन्भावें लद्धा सुद्धो सो कुणई अप्पाणं १३६५१ 


शद्धान, सम्यन्नान मौर सम्यक्‌ माचरणस्प कारणसमयसरार है उसीसे बुद्धस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होतो हं । 
मागे ग्रन्थकार स्वयं इस वातको कहते है- 

कमेकि क्षयसे शद्ध जीवका स्वभाव कारणं समय है । कर्मोका क्षय उस स्वभावके ध्यानसे 
होता है । अतः कारणसमय जुद्धस्वरूप ध्येय--ध्यानके योग्य है ॥ ३६२ 


आगे ग्रन्थकार कार्यसमय भौर कारणसमयका स्वरूप तथा कारणसमय क्यो कारण ह यह 
वतरते है- 

निष्क्रिय, प्रशस्त, अनन्तज्ञानादि गुणोसे युक्त वीतराग शुद्ध आत्मा कायं समय है ॥३६३॥ 
ओर गौदयिक, ओौपरमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक तथा पारिणामिक इन पांच भावोमेजो 
पारिणामिकभाव है वह कारणसमय है ! क्योकि शुद्धात्मस्वल्पका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप 
कारणके मिकरुनेपर उसीका ध्यान आात्माको शुद्ध करता है ॥३६४॥ 

विशोषा्थ--जीवके पाचि भाव कटे है--भीदयिकमाव-जो कमेकि उदयसे होता है, ओपदचमिक 
भाव-जो कमेकि उपदामसे होता ह, क्षायिकभाव-जो कमेकि क्षयसे होता है, क्षायोपद्चमिकभाव-जो क्कि 
क्षयोपगमते होता ह, गौर पारिणामिक भाव-जो द्रव्यका स्वाभाविक भाव ह जिसमें कर्मका उदयादि निमित्त 
नहीहै। योत्तो इन पचो भावोको जीवका स्वतत्त्वं कहा ह क्योकि जीवके सिवाय मन्य किसी द्रव्यमें 
आओदयिकादिमाव नही होते है । इनमेसे कर्मनिरपेक्न स्वाभाविकेभाव पारिणामिक ही ह मत" वही ध्येय है । 
उसीका घ्यान करनेसे मात्मा शुद्ध होता ह 1 

दृष्टान्त हारा कारणसमयसे कार्यसमयकी सिदिका समर्थन करते है-- 

जसे इस संसारमे भात्मा विमावके कारणोको पाकर अपनेको अशुद्ध करताहै वेसेही 
स्वभावक्रो पाकर मपनेको शुद्ध करता है ॥३६५! 


विशोपाथं-कर्मोकिा निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही विभावरूपं परिणमन करता है स्वभावसे 
जो विपरीत है वह विभाव है । न्तान दर्शन, चारि, सम्यक्त्वे ये स्वभाव ह ओर इनके विपरीत अज्ञान, 


१ च व्युत्यत्तिमाह॒ ज० क० ख० सु° । च कारणत्वमाह ब्युत्पत्तिमाह ज० 1 २. कुणड सु ° ! "लौप्यमिका- 
दिपञ्चभावाना मव्य केन भावेन मोक्षो भवतीति चिन्त्यते ` "यदा कालादिकन्विवसचेन मव्यत्वशक्तर््यव्िर्भवति 
तदायं जीव- सहजशुदधपारिणामिकमावलक्षणनिजपरमात्मद्रन्यसम्यक्धद्धानन्ञानानुचरणपययिण परिणमति ।- 
समयसारं शा० ३२०, टीका जयसेन । 


१८५४ द्रव्यस्वभावप्रकाचकं [ गा० ३९६- 


एकस्याप्युपादानदेतो. कायंकारणव्वे न्यायसाह- 


उप्पज्जंतो कज्जं कारणसप्पा णियं वि जणयतो । 
तम्हा इह ण विरु एक्स्स वि कारणं कज्जं ॥२६६ 


स्वसंवेदनहेतुमात्रेण स्वरूपसिद्धिमविष्यति दस्याशंक्य द- 
असुद्धसंग्देयणेण य अप्पा बंधेद्‌ कस्मणोकस्मं 1 
सुद्धसंवेयणेण य अप्पा सुचेइ कम्मणोकस्मं रेदेओ 


यदर्शन, मिथ्यात्व, असंयम आदि विभाव है । जब तके यह्‌ जीव परमे आत्मडद्धि रखता ह परको अपना 
मानतां हँ नै दूसरोका इष्ट-अनिष्ट कर सकता हँ था दुसरे भेरा इष्ट-अनिष्ट कर सकते है एेसाभाष रखता है 
तव तक उसका वैभाविकं परिणमनसे छुटकारा मही होता । किन्तु जव वह अपने स्वभावका अवकरुम्बन रेता है 
तो उसका वैभाविकं परिणमनसे ष्ुटकारा हो जाता ह । अत. स्वभावके अवलम्बनसे आत्मा शुद्ध होता ह भौर 


विभावके कारणौको शपनानेसे अरृद्ध होता है । 

एक ही उपादान कारण कायं जौर कारण कँसे होता है--इसमे युक्ति देते है- 

काको उत्पन्ने करनेसे आत्मा कारण है भौर स्वयं ही उत्पन्न होनेसे कायं है । इसलिए 
एक ही आत्माका कारण ओर कायं होना विरुढ ही है २६६ 

विरोषाथ--भात्माको कारण गौर कायं दोनो कहा है । ओर कारण तथा कायं मिन्न-भिन्न होते है 
जी कारण होता ह बह कायं नही होता भौर जो कार्यं होता है वह कारण नही होता । जसे मिह कारण हं 
ओर धट उसका कायं है । इसक्तिए्‌ आत्माको कारण समय भौर कायं समय कुनेमे विरोध प्रतीत होता है । 
उस विरोधको दुर करनेके कतए ग्रन्थकार कहते है कि जो कार्य को उत्पन्न करता है उसे कारण कहते है ओर 
जो उत्पन्न होता है उसे कार्यं कहते ह । अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवोयं आदि गुणोते युक्त 
सिद्धपरमात्मा कायसमयसार रूप ह । ओरं शृद्धात्माके श्वद्धान ज्ञान गौर आचरणसे वििष्ट आत्मा कारण- 
समयसाररूप हं । जी आत्मा कारणसमयसारलूप ह बही आत्मा शुद्ध-सुद्ध होकर सिद्ध परमात्मा बनतो है । 
चूकि सिद्धपरमात्मारूप दा उसीरभे उत्पन्न हुदै इसमे वह मात्मा कायंरूप है ओर अपने दी सम्यक्‌ श्रद्धान 
सानादिरूप कारणसे वह उत्न्न हई है इसकिएु उसका कारण भी वह्‌ स्वयं है ! अत एक हौ आत्मा कारण 
भी ह मौर कायं भी है । वस्तुत उपादान कारण ही कार्यरूप होता है । जैते घटका उपादान कारण मिदर 
है मत. मिद ही घटसरूप होतो है । इसी तरह ससारी आत्मा हो अपने स्वरूपके श्वद्धान ज्ञान भौर आचरणपे 
मुक्तं होता है अत. वह स्वयं ही काय॑ ह ओर स्वयं ही अपना कारण ह ॥ 

स्वसंवेदनरूप हैतुमात्रसे स्वरूपकी सिद्धि हौ जायेगी, देसी मशका करे कहते है-- 

मशूद्ध संवेदनसे आत्मा कमं भौर नोकर्मसे बेधता है । ओर शद्ध सवेदनसे कमं ओर नोकमं 
से ष्टा है ॥२९७॥ 


विसषाथ- स्वसंवेदनका मतख्व है “अपना ज्ञान" स्वयंको नानना । स्वसंवेदन शद्ध भी होता ह 
ओर अशुद्ध भो होता है । शुद्ध स्वरूपका घवेदन शुद्ध स्वसवेदन है गौर अशुद्ध स्वरूपका स्वेदन भक सवेदन 
हं । संवेदन तो चेतनारूप है ! चेतनाके दौ भेद है --अशद्ध चेतना ओर शुद्ध चेतना } अदुद्ध चेतनाके मी दो 
भेद हं--कमफल चेतना गौर कर्मचेतना 1 कर्म भौर कर्मके फलम आत्मवुद्धिका होना कर्मचेतना ओर कर्मफल 
चैतना हं गौर ज्ञानस्वखूप आत्मामे आत्मसंचेतनका होना ज्ञानचेतना है । संसारदशामे अज्ञानीजोव स्व भौर 
परका भेद न जाननेके कारण पौद्गलिक कर्मोका निमित्त पाकर उत्पन्न हृषु काम-कोधादिरूप विकारोको ही 
अपना मानता हं 1 वह्‌ स्व जर परमे एकेत्वका आरोप करके परद्रव्यस्वूप राग -द्रेषसे एक होकर एसा 
मानताहैकिमेरागी हषी है, मै सुखी ह, दुखी ह, मै अमीर हृ, गरोव ह यह घब अशुद्ध स्वसवेदन ह 


३६९ ] नयचक्रा १८५ 


पढमं मत्तसङवं मत्तसहावेण मिस्तियं जम्हा ! 
विदियं मृत्तामृत्तं सपरसरूवस्स पच्चक्छं ॥२६८ 
हेठ सुद्धे सिज्छइ वञ्कषइ इयरेण णिच्छियं जीवो । 
तम्हा दत्वं भावो गउणाददिवक्खए णेभो ॥३६९॥ 
उक्तं चुकिकायां-- 
सककसमयसारार्थं परिगृह्य पराधितोपादेयवाच्यवाचकरूपं पञ्चपदाभध्रितं श्रुत कारणसमय- 
सार 1 भावनमस्काररूपं कायंसमयसार'1 तदाघारेण चतुर्विघधरमंष्यानं कारणसमयसार 1 तदनन्तरं 
प्रथमशुवरूध्यानं द्िचत्वारिशदभेदरूपं पराभ्रितं काय॑समयसार' 1 तदाधितभेदन्नानं कारणसमयसार. 
तदाघारोभूत परान्मुखाकारस्वसवेदनमेदरूपं का्यंसमयसारः । तत्रैवाभेदस्वरूपं परमकायंनिमित्तात्‌ 


इसी तरह कामासक्त प्राणी विपयभोग करते हए जो सुखानुभूति करता ह वहु भी अबुद्ध स्वसवेदन ह । किन्तु 
स्व ओर परफे भेदको जाननेवाले ज्ञानीका जो स्वसवेदन है वह शुद्ध स्वसंवेदन ह इसीसे उसे वीतरागस्व- 
सवेदन कहते है । इस वीतराग स्वसंवेदनसे ही जीव कर्मवन्धनसे छूटता ह । भौर अशुद्ध स्वसवेदनसे तो नवीन 
कर्मबन्व होता है । इसीसे समयसार ( गाथा १२०-१३१ } मे कटा ह कि जपे सोनेसे सोनेके आभूषण वनते 
है गौर रोहेसे खोरेके आमूपण वनते टै वसे ही अन्ञानीके भज्ञानमय क्रोचादिभाव होते है जो नवीन कर्मवन्ध 
के हतु होते ह मौर ज्ञानीके क्षमा आदिरूप ज्ञानमय भाव होते है जो सवर भौर निजंराके कारण होते है । 
अविरत सम्यरदृ्टिके ययपि चासि्मोहक। उदय होनेसे क्रोवादि भाव होते है किन्तु उनमें उसकी मात्मवुद्धि 
नही होती 1 वह्‌ उन्हं परक निमित्तसे होनेवारी उपाधि हौ मानता है इससे एेसा वन्ध ॒नही होता जिससे 
संसार वढता हो । 

पहला मुद्ध स्वसवेदन मूर्॑स्वरूप है क्योकि वह्‌ पौद्गकिक कमोकि उदयादिसे होनेवाले 
गौदयिक आदि भावोसे मिङा हुमा होता है1 ओर दूसरा शद्ध स्वसंवेदन मूतिक भी दै भौर 
अभूतिक भी है क्योकि उसमें स्व गौर परस्वरूपका प्रत्यक्ष होता है 1३६८ 

विषोपार्थ-स्व भौर परक भेदको न जानकर परमे भात्मवुद्धिको चयि हृए जो अशुद्ध सवेदन होता 
है वह मूतिक ह वयोक्रि कमकि उदयादिके निमित्तसे होनेवारे मूत्िक भावोसे मिला होता है अंसे राग मेरा है 
म स्थूर या कमजोर ह इत्यादि । किन्तु जो शुद्ध संवेदन होता है उसमे परके साय स्वका सवेदन होते हुए 
भी परमं मात्मवुद्धि नही होती । प्रको पर गौर स्वको स्व ही अनुभवन करता हँ । जैसे भं मनुष्य हूँ एसा 
जानते हए भी मनुष्य पर्यायको अपना नही मानता 1 

अत्तः शुद्ध कारणके होनेपर जीच मुक्त होता है ओर भशुद्ध कारणके होनेपर निरिचितरूपसे 
वधता है इसलिए गौण मौर मुख्य विवक्नासे द्रव्य मौर मावको जानना चाहिए ॥३६९॥ 

चूलिकमें कहा है-- 

समस्त समयसारक बर्थको ग्रहण करके पराधित होते हृए भी उपादेय जो वाच्य ( जं } वाचकं 
(क्षब्द ) छप पंचनमस्कार मन्र है वह कारण समयसार ह गौर भाव नमस्काररूप कार्य समयसार हैँ 1 उसके 
आधारसे जो पिण्डस्थ, पदस्य, स्पस्य ओौर सूपातरीतके भेदसे चार प्रकारका धर्मघ्यान होता ह वह कारण 
समयसार ह । उप्तके पश्चात्‌ ४२ भद सूप जो प्रथम शुक्छध्यान होता है, जो पराध्रित है, वह कायं समयसार 
ह । गौर उस प्रथम शुक्कष्यानके आश्वयसे जो भेदज्ञान होता है वह कारणसमयसार है । वह्‌ मेदज्ञान रूप 
कारणसमयसार जिसका भाषारमभूत ह॑ वह स्वसवेदनखूप कार्यसमयसार है जो परसे विमुख है । उस अभेद- 


१. चूलिका ( “उक्तं च' नास्ति }-ज० । 
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शुभपरमाण्वौस्वो भवति । ततस्तीथंकरनामकम॑बन्धो भवति । पर्चादभ्युदयपरम्परानिः- 
भ्ेयसस्वा्थंसिद्धिनिमित्तरूपं भवति । तत आसन्नभव्यस्य द्ंनचारितरमोहोपदमात्‌ कषयोपश्चमात्‌ 
कषयाद्रा स्वाधितस्वरूपनिरूपकभावनिराकारखूपं सम्यण््न्यशरुतं कारणसमयसारः ! तदेकरेशसमर्थो 
भावश्रुतं कायंसमयसार' । ततः स्वाभितोपादेयभेदरत्नचयं कारणसमयसारः । तेषामेकत्वावस्था 
कायंसमयसारः। तदेकदेशशुद्धतोत्कषेमन्तमुंखाकारं शुद्धसवेदन क्षायोपश्मिकरूपम्‌ ! ततः स्वाधित- 
घरमध्यानं कारणसमयसारः! ततः प्रथमशुक्रुष्यानं काय॑समयसारः । ततो द्ितीयशुक्छध्याना- 
भिधानकं क्षीणकषायस्य द्विचरमसमयपयंन्तं कारणकायंपरम्पया कारणसमयसारः) एवमप्रमत्तादि. 
भीणान्तं ' समयं समयं प्रति कारणका्य॑रूपं ज्ञातव्यम्‌ । तस्माद्‌ धातिक्षये भावमो्लो भवति + 
सहजपरमपारिणामिकवलातक्नाधिकानं चतुष्टयप्रकेठनं नवकेवलरून्धिरूपं जघत्यमध्यमोक्कृष्टपरमात्ा 
साक्षा्कायंसमयसार एव भवति । ततो दरव्यमोक्षो भवतति । अनन्तरं सिद्धस्वरूपं कायंसमथसारो 
भवति । _एवमवयवारथपरिपत्तिपूविका समुदायाथंप्रतिपत्ति्भवतोति न्यायाुपादानक्रारणसदु् 
कार्ये भवति । परमचित्कलामरणभूषित्तो भवति । सोऽपि मत्यवरपुण्डरीक एव लभते । 


“खं यउवसमियविसोही देसण पाठर करणलद्धी य । 
चत्तारिवि सामण्णा करणं सम्मत्तचारिततं ।।*-रन्धिसार, शा० ३। 





स्वरूप परकाये निमित्तसे शुभ परमाणुभोका गाव होता है । उससे तीर्थकर नामकर्मकां बन्ध होता है । 
उसके पश्चात्‌ वह तीर्थकर नासकर्मका बन्ध सासारिक अम्युदयकी प्रम्परके साथ मोक्षरूपी स्वार्थकी सिदे 
निमित्त होता है । ( कैसे निमित्त होता है यह्‌ बतलाते है ) निकट भव्य जीवके दर्शनमोहनीय गौर चारिव- 
मोहनीयके उपरम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे स्वाभित स्वरूपका मिरूपक निराकार भावरूप जो सम्थक्‌ द्व्यभृत 
है वह कारणसमयसार है गौर उसके पर्चात्‌ एकदेश समथ जो भावत है वह कार्यसमयसार है । उस 
भावशरुतके पर्चात्‌ जो स्वाधित होनेसे उपादेय भेदरतज्रय होता है वह्‌ कारणसमयसार है । मौर उस मैदरतलत्रय 
की जो एकरूपता हँ वहं कायंसमयसार है । उसके परचात्‌ एकदेश शुद्धताको चये हुए अन्तर्मुाकार क्षायो- 
परमिकरूप शुद्ध स्वसंवेदन होता है । उससे होनेवाला स्वाधित धर्मव्यान कारणसमयसार है । उसके पश्चात्‌ 
होनेवाला प्रथम शुक्रुष्यान कार्यसमयसार है । उसके परचात्‌ क्षीणकषायगुणस्थानके उपान्त्य समय पर्यन्त 
कारण का्यपरम्परासे होनेवारा दसरा शुक्रष्यान कारणसमयसार है । इस तरह अप्रमत्त गुणस्थाने लेकर 
क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त प्रतिसमय कारण ओर कार्यरूप समयसार जानना चाहिए, अर्थात्‌ पूर्वावस्था कारण 
हं उत्तरावस्था कार्य है जो पूर्वावस्थाका कारय ह बही उत्तरावस्थाका कारण है । उस दुसरे शुक्छध्यानके दवारा 
ातिया कर्मोक्रा क्षय होनेपर भावमोक्ष होता है । सहज परम पारिणामिक भावके वद्यसे क्षायिक भनन्त- 
चतुष्टय--अनन्तदर्शोन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवीर्यं, का प्रकटन जो नौ केवरुन्धिरूप ह ( क्षायिकन्ञान, 
क्षायिकद्न, क्लायिकसम्यक्त्व, क्षायिकचारितर, क्षायिकदान, क्षायिक, क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग, 
क्षायिक वीयं } वह्‌ जघन्य मध्यम ओर उक्कृष्ट प्रमाता साक्षात्‌ कार्यं समयसार ही होता है । 
उससे एन्य मोक्ष होता है । उसके अनन्तर सिदधस्वरूप कार्यसमयसार होता है 1 इस प्रकार अवयव 
एकदेशका अर्थं जानने पर समुदायके अर्थका बोध होता है इस म्यायके अनुसार उपादान कारणके समानं 
ही कार्य होता हं । भात्मा उकछष्ट चैतन्यको कलारूपौ आभरणो भूषित होता है । यह अवस्था भेव्योत्तम 
जीव ही पाव रन्धियो--कषयोपञचमरुन्ि, विशुद्धिकन्धि, देशनारन्धि, प्रायोग्यरन्धि भौर करणलब्धि 
रूप सामग्री प्रभावसे प्रास करता है, भन्य नही । इस प्रकार कारणकार्यरूपसे पराधित ओर स्वाधित समय- 
सारको आत्मा कैसे जानता है, यह कहते है--जैसे "मोहनीय भौर ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेपर ज्ञान वाह्य 














१. परिणामा सु० 1 २ क्षीणकषायपर्यन्तं सु० । ३. -नामनन्तच- अ० ज सं° । ४. इयं गाथा आ" प्रतौ 
टिप्पणूपेण वतंते । 


~२७० ] नयचक्र १८७ 


ठव्धिपञ्चकसामग्रीवश्ान्नान्यः 1 एवं कायंकारणरूपः पराधित्तः स्वाध्रित्तसमयसार मात्मा 
कथ जानाति ? 
मोहावरणयोर्हीनि ज्ञान वेत्ति यथा बहि. 1 
तथेवान्तमुंखाकार स्वात्मान प्यति स्फुटम्‌ । 
एव कारणकाय॑समयसारः स्वसवेदनज्ञानमेव परिणमति । 
जौदपिक्ौपशमिकक्षायोपरमिकक्षायिकपारिणामिकानां भेदमाह 
ओदयियं उवसनियं खथउवसनियं च खाइयं परम 1 
इगवीस दो' मेथा अद्ारसर णव तिहा य परिणामी ॥२७०॥ 


न 
वस्तुमोको जानता है वैसे हौ अन्तर्मुलाकार भपनी मात्माको स्पष्ट जानता हँ ।' इस तरह स्वसवेदनजञान ही 
कार्य कारणसमयसारख्प परिणमन करता ह 1 
विशेषार्थ --उक्त चूलिकामे एक हौ भात्मा कंसे कारणसमयसार गौर कार्येसमयसार दोनो है यह 
स्पष्ट किया ह । प्रारम्भ किया है पचनमस्कार मन््रूप श्रुतसे, उसे कारणसमयस्रार कदा है भौर उसका 
आलम्बन पाकर जो पचपरमेष्ठोके प्रति नमस्कारल्प भाव होते है उसे कार्वसमयसार कहा ह । पुन उसका 
अवलम्बन ठेकर जो चार प्रकारका धमव्यान होता ह वह्‌ कारणसमयसरार ह । धर्मघ्यानकरे इन चारो मेदोका 
वर्णन ज्ञानार्णव ग्रन्थे कटा ह । वहसे देखना चारिए । इस धर्मध्यानके मनन्तर॒रहोनेवाङे प्रयम्‌ शुक्छघ्यान 
करो कर्यस्भयसार कहा ह क्योकि वर्मव्यान ही शुक्घ्यान रूप प्रिणमन करता है अत. धर्मव्यान कारण भौर 
युषरव्यान कार्य हं । ये सव आत्माका हा परिणतियां ह । यहां जो प्रथम शुक्लघ्यानके ४२ मेद केह वे 
हमारे दखनेमे नहो आये । प्रथम शक्लघ्यानके आश्रयसे मेदविन्नान हाता ह उसे कारणसमयसार कहा हँ मौर 
उससे होनेवाञे स्वक्षवंदन या स्वानुभूतिको कार्यसमयसार कहा हं । किन्तु उससे जो शुम परमाणुमोका आन्नव 
तथा तोर्थकर नामकर्मका वन्य कहा ह वह्‌ चिन्त्य ह । तीर्थकर नामकर्मका वन्व चौयेसे आढवं गुणस्थान 
` तक होता हं । पहला शुक्रध्यान मी मावे गुणस्थानसे होता ह । तौ आठवें गुणस्थान्मे प्रथम शुक्ष्यान 
हुमा, तदनन्तर भेदविज्ञान हुमा उस भेदविक्ञान काले जो मन्दयोग॒ गौर मन्दकपायरूप श्ुमाल्लवके कारण 
होते है उनसे तीर्थकर नाम कर्मकरा बन्व होता ह । इख तरसे कारणकायं पद्धति वैठायौ जा खकती ह । वसे 
भेदनिन्नान तो शुषरष्यानके पूर्वं भा हाता ह भौर तीर्थकर कर्मका त्रन्व मी होता ह । हा, प्रथम शुक्छल्यान 
कामे जिस प्रकारका मेदविज्ञान होवा ह वैसा पूर्वमे नदी होता । चूलिकामें तीर्थकर प्रकृतिका वन्व करने- 
वालोके कारणकार्यपरम्पराका निदे करलेके पर्ात्‌ पून, निकट भव्ये कारणसमयसार भौर कार्यसमय- 
सारकी प्रम्पराका कथन किया हं । इसमे भा स्वाधरित स्वरूप निरूपक दरव्यश्रुतको कारणसमयस्रार गौर 
भावधरूतको कार्यसमयसार कहा है । पुन भेदरत्नत्रयका कारणसमयसरार ओौर अभेदरलनत्रयक कार्यसमयसार 
कहा है । पुन. स्वाधित वर्मव्यानको कारणसमयसार गौर प्रथम शुक्लघ्यानको कार्यसमयसार कहा हं । इस 
_ तरह अप्रमत्त गुणस्थनिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त यहं कारणकार्यपरम्परा चलती रहता है । उसके 
परचात्‌ घातिकर्मोका क्षय होनेपर साक्षात्‌ परमात्मददां रूप काययंसमयसार हँ 1 तदनन्तर चौदहवे गुणस्थानके 
अन्तिमक्षणकौ अवस्या जो परसिपर्णरत्त्रयात्मक होती है वह साक्षात्‌ कारणसमयस्तार ह मौर उनके अनन्तर 
क्षणकी सिद्ध दशा कार्यसमयसार ह । इस तरह यहं आतमा ही स्वय अपना कारण भीहभौरका्यंभीदह। 
इसका सम्यक्‌ मनन-चिन्तन भौर अनुकरण करना चाहिए । उसके विना समस्त कारणकाय व्यय हो जाता ह । 
आगे ओदयिक, ओीपरामिक, क्षायोपदामिक, भायिक गौर पारिणामिक भावो के मेद कहते ह-- 
गौदयिक, भौपवमिक, क्षायोपक्ञमिक, क्षायिक भौर पारिणामिक भाव के क्रम से इक्कीस 
दो, अठारह, नौ ओर तीन भेद द ॥३७२॥ 


१ दोत्रिभे आ०। २ तह्‌य भ०1 वहूय आ० ¦ ओपशमिक्रक्षायिकौ भावौ मिश्ररवे जीवस्य स्वतत्तव- 
मौदयिकपारिणामिकौ च । “द्विनवा्टादङकविरातित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ --तच्वाथसुन्न २।१-२ । 





१८८ द्रन्यस्वभावप्रकारक ` [ गा० ३७१ ~ 


केस्सा कसाय वेदा असिद्ध अण्णाण गई `अचारिततं । 
मिच्छ भोदयियं दंसण चरणं च उवेसमियं ॥३७१॥ 
निरच्छेतियं चउसम्मग दंसणतिदयं च पंच छद्धीभो । 
चिस्सं दंसण चरणं विरदाविरदाण चारित्तं ॥३७२॥ 





आगे ओौदयिक भाव के इव मेद तया भौपशसिक के दो भेद कहते ईै- 


छह ङेद्याएे, चार कषाय, तीन वेद, एक असिद्धत्व, अज्ञान एक, चार गति, अचारिते भौर 
मिथ्यात्व ये इक्कीस मेद ओौदयिक भावके है! तथा सम्यग्दर्शन ओौर सम्यक्रचारित्रये दो मेद 
्लौपदामिक भाव के ह ।(२७१॥ 

विशेषार्थ कर्म के उदय से जो भाव होता है उसे ओौदयिक भाव कते ह । उसके इवंकीस भेद रै, 
कपाय के उदय से रंग हुई मन, वचन, काय कौ प्रवृत्ति का नाम क्या है । उसके छह भेद है--ङृष्ण, नीर 
कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । जैसे खोक में बुरे आदमी को काला दिल का आदमी ओौर सज्जन को साफ़ दिल 
का आदमी कहा जाता है । दिर कारा या सफेद रंग का नही होता किन्तु अच्छे ओौर बुरे में सफ़ेद गौर काल 
रंग का उपचार करके एसा कष्या जाता है । वैसे ही जिसकी ,कषाय बहुत अधिक तीत्र होती है उसके 
कृष्ण ठेश्या, उससे कम तीत्रके नीललेश्या, उससे भी कम ॒तीत्र के कापोतरेश्या कही जाती है । इसौ तरह 
मन्द कषाय होने पर पीतखेदया, भर मन्द होने पर पद्मरेदया, अत्यन्त मन्द होने पर शुक्ललेश्या होती ह 1 
इस तरह कषाय के उदय से ठेदया को ओौदयिकं कहा ह । कषाय का उदय चह प्रकार का होता है--तीत्र- 
तम, तीत्रतर, तीन्र, मन्द, मन्दतर, मन्दतम । इन छह रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हई ठेश्या चं 
हो जाती है 1 क्रोध, मान, माया मौर कोभ को कषाय कहते है अत. कषाय चार है । केवर कषाय गौर केवकं 
योग से दोनोके मेखसे निष्पन्न रेद्या के कायम अन्तर हई इष किए ङेद्या गौर कषायको अरूग-अलम्‌ गिनाया 
है । आत्मा में वेदकर्मं के उदय से उत्पन्न हए ॒मैथुनरूप चित्तवृत्िको वेद कहते है, वैद तीन ह--पुरुषवेद, 
स्तरीवेद ओर नपुसकवेद । आटो कमकि सामान्य उदय से सिद्धमाव का न होना असिद्धत्व भाव है । जाना 
वरण कर्म के उदय से जज्ञानभाव होता हँ । गति नाम कमं के उदय से गतिरूप भाव होता ह । गति चार 
है . नरकगति, तियंचगति, मनुष्यगति, देवगति 1 चारित्र मोहनीय कर्मके सर्वघाती स्यद्धंकोके उदय में अचासि 
असयम भाव होत्ता है । ओर मिथ्यात्वमोहनीय के उदय मे तत्त्वत कौ अश्वद्धारूम मिथ्यात्वं भाव होता ह । 
इस तरह ये गौदयिक भाव ह । कर्मं के उपम से ( दव जानेस) जो भाव होवा ह उसे मौपदामिक भाव 
कते ह । भौपशमिक सम्यक्त्व ओर ओौपशमिक चारित्र ये दो उसके भेद है ।, मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, 
सम्यक्त्रमोहनोय तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ के उपरमसे लौपरमिक सम्यक्त्व होता ह मौर 
समस्त मोहनीयका उपशम होने पर गौपक्चमिक चारित्र होत्ता दै । 


भगे क्षायोयक्षमिक भाव के अदारह्‌ भेद कहते ईै-- 


तीन मिथ्याज्ञान, चार सम्यकुज्ञान, तीन ददन, पांच रन्धया, श्चायोपक्षमिक सम्यक्त्व, 
क्षायोपरमिक चारि ओर विरताविरत चारित्र ये अठारह मेद क्षायोपश्मिक भावक है ।२७२॥ 

विश्धेषाथं--कुमति, कुधरुत, ओर कुमवधि के भेद से मिथ्याज्ञान तीन प्रकार काहै। मति, श्र 
अवधि बौर मन.पर्यय के भेद से सम्यक्ज्ञान चार प्रकार का है । चक्षु-गचक्षु, अवधि के भेदसे दर्शन तीन 
प्रकार का ह । दानं, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्यके मेदसे कन्ध पाच प्रकारकी ह । क्षायोपशमिक 


१ गद्य चा -क° ख० ज० ) २. चरियं च अ० कृ° ख० स्ु° । “गत्तिकपायङिद्धमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता- 


सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुसत्येकंकंकंकपदभेदा' 1 -तच्ार्थसृन्र २-६\ ३ 'सम्यत्ववचारित्रे--त० सू° २।३। 
४. (नानाज्ञानदनलन्यदचतुस्नित्निपन्चभेदा सम्यक्त्वचारिसंयमासंयमाश्च !--व० सू० २।५ 1 


२३७४ ] नयचक्र १८९ 


णाणं दंसणं चरणं खाइय सम्मत्त पंचणद्धीभो 1 

लाइयभेदा णेया णव होदि हूं केवरा द्धी ३७२४ 
निजपारिणामिकस्वमावे यावन्नातमञुद्धचा श्रद्धानादिकं तावरोषमाह- 

संद्धाणणाणचरणं जाव ण जीवस्स परमसम्भावे । 

ता अण्णाणी मूढो संसारमहोर्दाहि भमइ ।\२३७४॥ 


सम्यक्त्व जिसे वेदकसम्यक्त्व भी कहते है एक प्रकार का ह । क्षायोपमिक चारित्र भी एक प्रकार का ह 
यहा उसके सरामायिक आदि भेदो की विवक्षा नही है । बिरताविरत भी एक ही प्रकार का है । इस तरह ये 
अठारह भाव क्षायोपशमिक हई 1 सर्वघावी स्पर्को के उदयक्षय तथा देशचाति स्पर्को के उदय भौर आगामी 
काल में उदय आनेवाङे निषेको के सदवस्थाखूप उपशम से जीवं का जो गुणाच प्रकट होता ह वह क्षायोष- 
-शमिकं ॒कहलाता ह । अनन्तानुवन्वौ क्रोव, मान, माया, लोम, मिच्यात्व गौर सम्यग्मिथ्यात्वं प्रकृतियो के 
उदयक्षय मौर सदवस्थारूप उपदाम से तथा सम्यक्त्व ्रकृति के देधाति स्पर्धको के उदय मे जो तत्त्वार्थ 
श्रद्धानरूप भाव होता ह वह क्षायोपरमिक सम्यक्त्व ह । अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यानावरण शौर प्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया, खोभ इन वारह कपायो के उदयक्षय भौर सदवस्थाङप उपगम से तथा सज्वरन 
क्रोधे, मान, माया, कोम मेँ से किसो एक देशघाति स्पर्धकं के उदय में तथा नवनोकषायो के यथायोग्य उदय 
मे आत्मा का जो निवृत्ति प परिणाम होता है वहं क्षायोपशचमिक चारित्र ह 1 अनन्तानुवन्वी मौर अप्रत्या- 
व्यानाचरण क्रोव, मान, माया, लोभ इन आठ कषायो के उदयक्षय भौर सदवस्थारूप उपशम से तथा प्रत्या- 
रल्यानावरणकपाय, सज्वसनकपाय, भौर नव नोकपायो के यथायोग्य उदय मे जो एकदेशनिवृत्ति कूप 
मौर एकदेदप्रवृत्ति रूप परिणाम होता है उसे विरताविर या संयमासयम चारित्र कहते है-- 
अगे क्षायिकभाव के नौ मेद कहते है- 
क्षायिकन्नान, क्षायिकदशंन, क्षाथिकचारित्र, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, 
क्षायिकभोग, क्षायिक उपयोग, क्षायिकवीयं ये नौ क्षायिकभाव के मेद ह इन्हे नौ केवरुकन्वि 
कुत है ॥२७३॥ 


विहोपाथे-्रतिपक्षी कर्मका विनाश होनेपर मात्माम जो निर्मल्ता भरकट होती है उपे क्षायिकभाव 
कहते है } ज्ञानाबरण गौर दर्बनावरण कर्मका क्षय होनेपर केवलन्ञान ओौर केवल्दर्शन प्रकट होते है । दाना- 
न्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर दिन्यध्वनिके द्वारा अनन्त प्राणियोका उपकारकारक क्षायिक अभयदान होता 
है 1 साभान्तरायका त्यन्त क्षय होनेपर भोजन न करनेवाकञे केवरी भगवानके शरीरको वल देनेवाञे जो 
परम शुभ सुदम नोकर्मपुद्गक प्रतिसमय केवरीके द्वारा ग्रहण किये जाते ह जिनके कारण केवलीका परम 
मौदारकि शरीर भोजनके विना कुछकम एक पूर्वकोटि वर्प तक बना रहता ह वह्‌ क्षायिक काभ है, भोगान्तराय 
का अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त भोग प्रकट होता है, उसके फलस्वरूप सुगन्ित पुष्पवृष्टि मन्द सुगन्धपवनका 
वहना आदि होता है । उपभोगान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त उपभोग प्रकट होवा है उसीके फल- 
स्वस्प्र सिंहासन, तीनछन, भाण्डक आदि होते ह 1 वीर्यान्तराय कर्मका बत्यन्त क्षय होनेपर अनन्तवीर्यं प्रकट 
होता है 1 मोहनोय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोका क्षय होनेपर क्षायिक सम्थक्त्व होत्रा है गौर समस्त मोहनीय 
कर्मकां क्षय होनेपर क्षायिक चारित्र प्रकट होता ह ! इन नौ क्षायिक भावोको नौ कैवल्रन्धि भी कहते ह 1 

जागे केहते ह कि जवतक अपने पारिणामिक स्वभावे आत्मदुद्धिसे श्द्धान आदि नही है तवतक 
दोप है- 

जवतक जीवका अपने परमस्वभावमे श्रद्धान ज्ञान मौर आचरण नही है तबतक वहं मूढ़ 
अज्ञानी संसार-समुद्रमे भटकता है ॥२३७४॥ 


१ श्नानद्शनदानलाममोगोपमोगवीर्याणि च ।--ततत्वाथं० २।४। २. दर्शनमात्मविनिर्चितिरात्मपरिक्ञान- 
मिष्यते बोधः । स्थितिरात्मति चारितं ° ।--पुरपा्थंसि ° २१५ इरो०। 


१९० द्रव्यस्वभावप्रकाश्चक [ गा० ३७५ ~ 


तस्यैव स्वरूपं निरूप्य ध्येयस्देन स्वीकरोति 
कम्मजभावातीदं जाणगमावं विसारं । 
तं परिणामी जीवो अचेयणं पटुदि इयराणं ॥२७५ 
सव्वेसिं सन्भावो जिणेहि खदु पारिणामिमो भणिभो । 
तम्हा णियलाहत्थं ज्म इह पारिणामिमो भावो पारेऽदेषे 


विशेपा्थ--तत्तवा्के श्वद्धानफो सम्यग्दर्दन कहा है ओर.जीव, अजीव, आस्व, वन्ध, सवर, निर्जरा 
आर मोक्ष ये सात तत्त्व ह । पुण्य भौर पापको भो पृथक्‌ गिननेसे उनकी सख्या नौ हो जाती हँ । जिसका 
आव होता ह वह्‌ द्रव्य भौर आल्लव करनेवाला भावं ये दोनो आस्वतततन है 1 बन्धने योग्य द्रव्य ओर्‌ बन्धनं 
करनेवाद्ा भाव ये दोना वन्यत है । जिसका सवर होता है वह द्रव्य भौर सवर करनेवाला भाव ये दोनो 
सवरतत्व है । निर्जरा योग्य द्रव्य भौर निर्जरा करनेवाा भाव ये दोनो निर्जरावत््व ह । मोक्ष होने योग्य 
दन्य ओर मोक्ष करनेवाज्ा भाव ये दोनो मोक्षतत्त्व है । विकारी होने योग्य द्रव्य मौर विकार करनेवाला भाव 
येदोनोपुण्यभोरहं गौरपापभीहै। इस तरह से जीव ओर अजीवके मेलसे ये नौ तत्तव होते ह केव 
एकके हौ माल्चवादि नही हो सकते । इनको यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जये तो जोव भौर पुक्गक्को अनादिवन्व 
पर्यायकी अवस्था हौ ये वास्तविक है ! किन्तु एक जीव द्रन्यके हौ स्वभावका अतुभवन करमेपर अवास्त- 
विक ई क्योकि जीवक एकाकार स्वरूपम यह नही है इसलिए निश्चय दृष्टे इन तत्त्वो एक जीव ही प्रकाश- 
मान है । दसी तरह अन्तर््टिसे देखा जाये तो ज्ञायकभाव जीव ह ! जीवके निकारका कारण अजोव ह । 
दोप सातो पदार्थं केवल अकेले जीवका विकार नही है किन्तु अजोवके विकारे जोवके विकारे कारण ह 
जौवकें स्वभावको छोडकर स्वपरनिमित्तक एकं द्रन्यपर्याय रूपसे अनुभव न करनेपर ये भूतार्थं ह । किन्तु सव 
कालमे स्यायी एक जीव दरग्यके स्वमावका अनुमवन करनेपर अभूतार्थं है । अतः इन नौ तत्वोमें नि्चय- 
दृष्टस एक जीवर्प ही प्रकाशमानं हँ वह्‌ जीवस्वभाव है शुद्ध जोवत्वरूप पारिणामिक भाव है । वस्तुत. उक्षी- 
को श्रद्धा सम्यग्द्यान, उसीका ज्ञान सम्यग््ञान भौर उघीमें स्थिति सम्यक्चारित्र है ! उसकी श्रद्धा ओर च्ान- 
के चिना इस संसार समुद्रसे पार होना सभव नही ह ॥ 


आगे उसीकेा स्वरूप वतलाकर उसीको ष्येय-घ्यानके योग्य कहते ह 

कर्मजन्यभावसे रहितं जो ज्ञायक भाव है जो विशेष आघाररूप है वही जीवका पारिणा- 
मिक भाव है ! रेष द्रव्योमे अचेतनपना अदिं पारिणामिक भाव है । जिनेन््रदेवने पारिणामिकको 
सभी द्रव्योका स्वभाव कहा है । इसलिए भत्मखाभके किए इस संसारम पारिणामिक भावी 
ध्येय-ध्ानके योग्य टै ॥२३७५-३७६॥ 

विशोपा्थ--ऊपर जो पाच भाव वतकाये है उनमेसे चार भाव तो कर्मनिमित्तक ह एक भावं क्कि 
उदयसे होता ह भौर तीन भाव कर्मके उपञ्चम, क्षय या क्षयोपशमसे होते ह । किन्तु पारिणामिक भवमें कम 
का किसी भो प्रकारका निमित्त नही है । वह स्वाभाविक भाव है! वही वस्तुकरा स्वरूपमूत है। यह पारि 
णामिक भाव समी द्रव्यो पाया जाता ह वयोक्ति प्रत्येक द्रव्य भपने स्वमावको लिये हुए है 1 उसके विना द्रव्य 
की सत्ता ही संभव नही हं । यन्तर इतना हौ है कि जीवका पारिणामिक भाव चैतन्य ह किन्तु शेप द्रव्योका 
सर्चतन्य ह च्योकि धप सभी द्रग्य अचेतन ह । अस्तित्व, वस्तुव, नित्यत्व, प्रदेलवस्व आदि पारिणामिक भाव 
नभो चैतन अचेतन ्रन्योमें समानखूपते पाये जाते ह । किन्तु चैतन्थ जीवम ही पाया जाता ह । यदह चैतन्य- 
भाव जिने शुद्ध जीवत्वमाव भी कहते ह॑वही ध्येयस्प है । उसे ही सहजनुदध पारिणामिक भाव कहते ह । 
आगमं उत निष्कि कटा ह भर्वात न वह्‌ वन्धके कारणमूत रागादि परिणतिरूप ह मौर न मोक्षके कारण- 
भूत गुद्धभावना परिणतिषूप ह । वह्‌ तो केवल ध्येयरूप ह ध्यानरूप नही है वयोकि ध्यान तो विनश्वर ई । 
कन्तु बुद्ध पारिणामिक भाव जविनाशी है । शूद्धपारिणामिक भावे हौ शक्तिरप मोक्ष स्थित रहता हं । 
उरोके ध्याने उसको व्यक्ति होती है । 


~-२७९ नयचक्र १९१ 


तस्यैव संसारदेतप्रकारं विपरीतान्मोक्षहेतुत्वमाद-- 
भेदुवयारे जइया वटूदि सो विय सुहासुहाधीणो । 
तइया कत्ता भणिदो संसारी तेण सो आदा पइ७जा 
जइया तन्विवरीए आदसहावांहि संवियो होदि । 
तइया किच ण कुव्बदि सहावलहो हुवे तेण ॥२३७८। 
अभेदानुपचरितस्वरूपं तदेव निश्चयं तस्याराधकस्य तत्रैव वतंनं दाह- 


` णादाणुभह सम्म णिच्छयणाणं तु जाणगं तस्स ! 
युहअसुहाण णिवित्ति चरणं साहूस्स वीयरायस्स ।॥३७९। 


वही भीव भाव कंसे संसारका गौर मोक्षका कारण होता ह यह बतकते ईै- 


जघ वह्‌ जीव शुभ गौर अशुभ भावो क अधीन होकर भेदोपचार मे प्रवर्तता है तवं यह्‌ 
कर्मो का कर्ता होता है गौर उससे वह ससारी का जाता है । किन्तु जब उसके विपरीत आत्म- 
स्वभाव मे स्थित होता है तब वह्‌ कु भी नही करता ओौर उससे उसे स्वरूपकी प्राप्ति-मोक्ष 
होत है ॥२७७-२७८॥ 

विरोषाथं--जीव गौर अजीव यदि ये दोनो एकान्तसे अपरिणामी दोते तो जीव भौर अजीव ये दो 
ही पदार्थ होते । ससार ओर मोक्षकी प्रक्रिया ही न होती । यदि ये दोनो एकान्तसे परिणामी ओौर तन्मय रूप 
होते तो दोनों मिलकर एक ही पदार्थ होता, दो न रहते \ इसकिए ये दोनो कथचित्‌ परिणामी है । अर्थात्‌ 
यद्यपि जीव गुद्धनिर्चयसे स्वरूपक्रो नही छोडतां तथापि व्यवहारसे कर्मोदयवश्च रागादिरूप ओौपाधिकं 
परिणामको ग्रहण करता है । यद्यपि रागादिरूप गौपाधिक परिणामको ग्रहण करता ह तथापि स्फटिककी 
तरह अपने स्वरूपको नही छोडता । इस तरह कथचित्‌ परिणामीपना होनेपर बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव 
विपयकषायसूप अशुभोपयोग परिणामको करता हँ । गौर कभी-कभी चिदानन्दैक स्वभाव शुदताको छोडकर 
भोगोकौ चाहवेश॒श्ुभोपयोगपरिणामको करता है तव वहं द्रन्यभावरूप पुण्य, पाप, आस्रव भौर वन्धका 
कर्ता होता हं । किन्तु सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव मुख्यरूपसे निर्चयरत्नत्रय लक्षण शुद्धोपयोगके वलसे 
वीतराग सम्यग्दृष्टि होकर निविकल्प समाधिरूप परिणाम करता ह तव बह उस परिणामसे द्रव्यभावरूप 
सवर, निर्जरा ओर मोक्ष पदार्थका कर्ता होता ह । जव निधिकट्प समाधिरूपं परिणाम नही होते तो 
विषय कषायसे वचनेके किए अथवा शुद्धात्मभावनाकी साधनाके किए श्याति, पूजा, लाभ, मोगकी 
आकाक्षारूप निदानवन्ध न करके शुद्धात्मलक्षण स्वरूप अर्हन्त, सिद्ध, शुद्धात्माके भआराधक आचार्य, शुद्धात्माके 
व्याख्याता उपाध्याय, मौर शुद्धात्माके साधक साधुजके गुणस्मरण आदि रूप श्रुभोपयोग परिणामको 
करता है । इस प्रकारका शुभोपयोग भी परम्परासे मोक्षका निमित्त होता ह किन्तु मोगाकाक्षारूप निदानके 
साथ किया गया श्ुभोपयोग भो अशुभोपयोगकी तरह ससारका ही कारण होता है । एकमात्र शुद्धोपयोग 
ही वस्तुत मोक्षका कारण ह उसीके किए गृहवास छोडकर समस्त परिग्रहको त्यागकेर जिनदीक्षा खी जाती 
है । उसके विना निर्वयरतनत्रयल्प शुद्धोपयोग तथा निविकल्पसमाधि सभव नही हँ । 

आगे कहते है कि अभेद ओौर अनुपचरित स्वरूप ही निश्चय ह । उसका आराघक उसी प्रवर्तने 
करता है- 

आत्मा कौ अनुभूति निश्चय सम्यक्त्व है । उसका जानना निर्य सम्यर्न्ञान है मौर 
शुभ तथा जशुभसे निवृत्ति वीतरागी साधुका निरचयचारित्र है २७९ 


१, जाणगभावो.अणुहव दंसखण णाण च जाणगं तस्स । ज० क° ख० सु° 1 


१९२ दव्यस्वभावप्रकारशक [ गा० ३८० ~ 


जाणगंभावो जाणदि अप्पाणं जाण णिच्छयणयेण \ 
परदन्नं चवहारा महइसुदगहिमणकेवलाधारं १२८०६ 


विरोषार्थ-निश्चयनय वस्तुकके अभेदरूप अनुपचरित स्व्पका ही ब्राहुक है । ओर व्यवहारनय 
भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका ग्राहक ह ! जैसे जीव स्वभावसे तौ अमूतिक ह विन्तु अनादिकारसे 
कर्मवद् होनेके कारण मूर्तं कर्मोकि संयोगसे उसे मूर्तिक कहा जाता ह अत. जीवका मूतिकपना वास्तविक 
तरी है उपचरति ह । वस्तुका जो स्थायी मृर स्वरूपम होता है वही वास्तविकं है अत वही निश्चयनयका 
विपय ह ! इसी तरह आत्मा तो अखण्ड पिण्डरूप ह । न समक्षनेवाकेको समञ्ञानेके किए कहा जाता ह 
आत्मामं ददनि, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण ह । एेसा कह विना "आत्मा" मात्मा करहनेसे सुननेवाला कुछ 
नही समञ्चता । ओौर द्वन ज्ञानादिगुणवाला आत्मा हँ एसा कहने से समक्न जाता ह ! किन्तु इससे एसा 
घोध होता ह॑ मानो आत्मा एक गुणोका खण्ड पिण्ड न होकर उनके भेखसे बना है 1 गत॒ इस तरहका 
मेद कथन भी व्यवहारनयक्रा विषय है इसीसे व्यवहारनयको अभूतार्थं कहा ह क्योकि वहु अभूतरूप भेदात्मकं 
तथा उपचरित वस्तु स्वरूपका ग्राहक ह । भौर निश्चयनय अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक ह । अतः 
निस्वयनयके विषयभूत भात्माके अभेदात्मक अनुपचरित स्वखूमकी अनुभूति ही निर्चय सम्यग्दर्दान ह उसीका 
ज्ञान निक्वय सम्यगज्ञान है । अश्ुभको छोडकर शुभे प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूपं व्यवहार चा 
कहा जाता है 1 किन्तु यथार्थं चासि तो अशुभकी तरह ॒शुभसे भी निवृत्ति हृए बिना नही होता 1 शुभमे 
प्रवृत्ति भी रागमूूक ही होती है गौर शुभम हो या मुभे, राग तोरागहौ ह । चन्दनकौ मागभी 
जाग ही होती है वह्‌ जाये विना नही रहती 1 अतत शुभ गौर अशुभ दोनोसे ही निवृत्ति अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमे 
प्रवृत्ति हौ वीतराग साधका सम्यक्‌ चारित्र है उसे ही आत्मस्थिति रूप निरचयचासि कहते हं । , 


निर्चयनयसे ज्ञान अपने ज्ञायकभावको जानता है मौर व्यवहारलयसे मति, श्रुतः मवधि, 
मनःपयय ओर केवलनज्ञानके आधारसे परद्न्यको जानता है ।२८०॥ 


विरेषाथं--जो जानता है उसे ज्ञान कहते है । जाननेवारा तो आत्मा ही है अत. आत्मा ज्ञानस्वरूप 
है भौर ज्ञान मात्मा है । मात्मा ज्ञानसे जानता ह एेसा कहनेमे यह्‌ दोष है कि आत्मा ओर ज्ञानमें भेद-सा 
प्रतीत होता है--मानो आत्मा ज्ञानसे भिन्न ह 1 अत. ज्ञान आत्मा है मौर आत्मा ज्ञान है । ज्ञान दीपककौ 
तरह स्वपर प्रकारक ह । जैसे दीपके अपना भी प्रकारक है ओर अन्य पदार्थोकाभी प्रकाश्कहं वैसेही 
ज्ञान जपनेको भो जानता ह गौर जन्य पदार्थोको मी जानता है 1 किन्तु निश्चय दुष्टिसे आत्माके ज्ञाथक भाव- 
को ही जानता ह वही ज्ञानका शस्व" ह भौर ग्यवहारनयसे पर द्रन्योको जानता ह । चूँकि आगममें व्यवहार 
नयको अभूता्थं कहा हं । इससे जव यह्‌ कहा जाता है कि व्यवहारनयसे ज्ञान अन्य द्रव्योको जानता ह॑तो 
उसका अर्थं यह समञ्च छिया जाता ह किं ज्ञान वास्तवमे परद्रव्योको नहौ जानता ! दन्तु ेसा समज्ञना गरुत 
है । ज्ञान चूंकि स्वपरपरकारक है अत. स्वको भी जानता दै गौर परको भी जानता ह किन्तु जैसे ^्व"को 
तद्रूप होकर जानता हैँ वैसे परको पररूप होकर नही जानता है इसक्िए परदरव्योका जानना व्यवहारे कहा 
जता ह । यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण दै एक है । किन्तु क्मसे भाच्छादित होनेके कारणएक ही 
ज्ञन मति आदिके मेदरूप हो जाता है जैसे एक मकानमेँ प्रकारा आनेके मनेक हार है, कही मात्र क्षरोखा है, 
कही मोखा ह, कहौ खिड़की हँ, कही द्वार है । इसी तरह जाननेके साघनोमे तथा ज्ञेयोमें भेद होनेते चातके 
मेद हो जाते ह । वस्तुत. नान तो एक ही है । वही शुद्ध दशामें केवलज्ञान कहा जाता ह । वही केवलक्ञान 
निश्ष्वयसे अपनेको भौर व्यवहारनयसे छोकारोकको जानता है । 


१ “जाणदि पस्सदि सव्वं ववहारणएण केवखी भगवं । केवर्णाणौ जाणदि पस्सदि णियमेण भप्पाणं' 
॥ १५९--नियमसर । 


~२३८२ ] नयचक्र १९३ 


सद्धाणणाणचरणं कुल्चंतो तच्चणिच्छयो भणियो । 

णिच्छ्यचारी चेदा परदभ्वं णहु भणडं मन्ध २८९१ 

णिच्छयदो खदु मोक्छो बंधो ववहारचारिणो ज्या । 

तम्हा णिन्बुदिकामो वहारं चयड तिविहेण \३८२॥ 
उत च~ 

एवं मिच्छ णाणी णिस्संसयं हवदि पत्तो 1 

जो ववहारेण मम दत्वं जाणतो अप्पयं कुणदि ॥ 


सम्यम्दरंन, सम्यग्ञन भौर सम्यक्चारित्रका पालनं करनेवालेके ही तत्तवका निक्वय 
कहा है । तवका निङ्चय. करनेवाला मात्मा परद्व्यको अपना चही कहता है ॥३८१॥ 

विक्षेपा्थ-परढन्यमे ममत्वभाव ही संसारका कारण है 1 यह्‌ ममत्वमाव मज्ञानीके ही होता है । 
गौर अज्ञानी वही है जिसे वस्तुतत्त्वका यथार्थवोव नही है । यह बोघ केवर शास्नमूकके ही नही होता । शास्त्ो- 
को पठने के पर्चात्‌ भ मनुष्य परद्रन्योसे ममत्वभाव रखता ह । यह्‌ तो भान्तरिक प्रतीति होने पर जव जीव 
क्रमसे सम्यग्दर्हानादिकी गोर वढता है तभी धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो तत्तवकी प्रतीति होती जाती है त्योत्योम मत्व- 
भाव भी हटता जाता ह । अतत परद्व्यमें ममत्वभावको हटानेके किए निश्चय दुष्टिको अपनानेकी मावश्यकता हँ । 

निरवयद्‌ष्टति ही मोक्षकी प्राप्ति होती है गौर व्यवहारका अनुसरण करनेवाकतेके बन्ध 
होता है ! इसलिए मोक्षके अभिरापीको मन, वचन, कायसे ग्यवहारको छोडना चाहिए 1३८२॥ 

कहा भी है--इस प्रकार मिथ्यादृष्टि मन्नानी जीव संसारका पात्र होता है इसमे रचमा्न भी सन्देह 
नही हं, वह ग्यवहारसे द्रव्य मेरा है एसा नानता हुमा उसे अपना मान केता है । 

विश्ञेषार्थ- निश्चय मौर व्यवहार दोनों ही यद्यपि नयपक्त है तथापि दोनोमे वहत अन्तर है । 
निश्चयनय शुदधदरन्यका कथन करता है गौर व्यवहारनय अुद्धद्न्यका कथन करता हँ । नचूकि दोनो ही 
सूपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है इसलिए दोनो हौ नयोका अस्तित्व ह 1 किन्तु मोक्षमागमिं निश्चयनय साधकतम 
है क्योकि हम शुद्ध होना चाहते है भौर शुद्धताका भान निर्चय नयसे ही सम्भव है क्योकि वही शृदव्यका 
निरूपक ह । व्यवहारनय तो अशुद्ध द्रन्यका हौ भरूपक हं । अतत उसको बशुद्धनय कहते है । उद्राहरणके 
लिए न्यवहारनय कहता है कि आत्मा द्रव्य कर्मोका कर्ता मौर भोक्ता है । निद्चयनय कत्ता है कि मात्मा 
अपने रागादि भावोका कर्तां शौर भोक्ता हं । इन दोनो नयमे से निद्चवयनय ही उपादेय ह क्योकि जवे जीव 
यह जानता है किं आत्मा अपने रागादि भावोका ही कर्ताहं गौर द्रन्यकमं हौ वन्धका कारण नही हततव 
राग-देष रूपी विकल्प जारके त्याग द्वारा रागादिका विना करनेके किए अपनी शुद्ध मात्माकी भावना भाता 
ह उससे रागादिका विनाश होता है । रागादिका विना होनेपर आत्मा शद्ध होता हं ! अत. शुद्धात्माका 
साघकं होनेसे निदचयनय ही उपदेय है 1 जो शुद्धद्रन्यका कथन करनेवाङे तिरुचयनयकी अपेक्षा न करके 
मचुदधद्रव्यका कथन करनेवाले व्यवहारनयके मोहमे पड़ जाता हं वह शरीर वगरहमे यह भेराहै' इस 
ममत्वभावको नही छोडता । गौर इसकिए शुद्धात्मपरिणतिरूप सावुमार्गको दूर ही से नमस्कार करके 
अशुद्धात्मपरिणतिषखूप उन्मार्गको ही अपनाता है । मत्त. बशुद्धनयसे बनुद्धमात्माका लाभ होता ह । किन्तु 
जो जरुदद्रग्यका कथन करनेवाछे व्यवेहारनयमें मव्यस्थ रहकर शूुद्रग्यका कथन करनेवाे निश्चयनयके 


१. “एवं ववहारणयो पडिसिद्धो जाण णिच्छयणएण । णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावति णिन्वाण' ॥२७२॥ 
-समयक्ार 1 "गात्माश्चितो निक्चवयनय. पराश्रितो व्यवह्ारनय. 1 तत्रैवं निद्चयनयेन पराधित समस्तमघ्य- 
वसान वन्धहेतुत्वेन मुमुक्षो. प्रतिपेषयता ग्यवहारनय एव क्रिर प्रतिषिद्ध । तस्यापि पराधित्त्त्वाविरेषात्‌ । 
परतिपे्य एव चाय भात्माध्रितनिश्चयनयाधितानामेव मुच्यमानत्वात्‌, पराध्रितन्यक्हारनयस्यैकान्तेनामुच्यमा- 
नेनामब्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च' 1\--अ्धेतचन्द्ररीका 1 

२५ 


॥ 


१९४ द्रव्यस्वभावप्रकाशकं { गा० ३८३ - 


द्टान्तद्ारेण व्यवहारस्य, निश्वय-ल्पे दुक्॑यति" 
जइवि चउदरयलाहो सिद्धाणं सप्णिहो हवे अरिहो ¦ 6 
सो विय जह संसारी णिच्छयलेवो तहैव बवहारो ॥२८३ 
निश्वयाराधकस्य फरुं सामी चाह- 
मोत्तणं बहि विसयं विसयं आदा वि वटूदे काड' । 
तइया संचर णिज्जर मोक्खो वि य हो साहुस्स ५३८४५ 
खदक्ल जिदकसायो सुक्कवियप्पो सहावमासेज्ज । 
ऽक्षायञउ जोई एवं णियतच्चं देहपरिचत्तं ५३८५। 


दारा मोहको दर करके नन मै किसीकादहं गौरन कोई मेरा ह" इसप्रकार, परक साथ अपने स्वामित्व 
सम्बन्धको भी त्यागकर श शुद्ध ज्ञान स्वरूप ह" इस प्रकार आत्मको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके भात्म- 
ध्यानम लीन होता है वही शुद्ध गात्माको प्राप्त करता ह । इससे निदिचत होता है कि शुद्धनयसे हो शद्ात्मा 
की प्राप्ति होती है ( प्रवचनसार साथा २।९७-९९ } । 

आगे दृष्टन्तके दारा ग्यवहारको निख्चयका केष बतरते है- 

यद्यपि अनन्तचतुष्टयसे युक्तं अर्हन्त सिद्धोके समान है फिर भी वे ससारी कह जति है उसी 
तरह व्यवहार निश्चयका रेप है ॥२३८३॥ 

विशेषाथे--व्यवहारको निर्चयका खेप कहा है । छेपसे वह्‌ वस्तु छिप जाती ह जिसपर केप किया 
जाता है । उसी तरह व्यवहार निर्चयको ढक देता है । जैसे अर्हुन्त भी सिद्धोके समान है, अनन्तचतुष्टयसे 
गक्त है फिर भी वे संसारी कहे जाते है क्योकि अभी वे संसारदशारूप व्यवहारसे सर्वथा मुक्तं नही हए ह ! 
उनकी पिर्चयदजापर व्यवहारका केप अभी वर्त॑मानं है । आत्मके परमाथ॑स्व ङ्प पर जो यह्‌ ग्यवहारका 
ङेप चढा हं करं अमुकजीवकै इतनी इन्व्या है, इतने शरीर है, अमुक गति है, अमुक वेद ई, कषाय ₹ई यह्‌ 
सव उसपरक्पही तो है । यहुज्ेप दुर हो जाये तो आत्मा तो भात्मा ही है । चावल्करे ऊपर जो तुष रहता 
है वहं चावरको ढकि रहता है । उसके दुर हृए विना चावरके दर्भन नही होते ! जो मूढ तुषको ही चावङ 
समन्ञ छता ह गौर उसे कूटता-पीटता है उसे चावख्की प्राप्ति नही होती । इसी तरह जो व्यवहारको ही 
परमां मानकर. उसीमे रमे रहते है उन्हें परमार्थक प्राप्ति नदी होती । 

आगे निश्चयकी आराधनाका फल ओर सामग्री कते है-- 

जन साधु बाह्य विषयकरो छोड़कर ओर आत्मको ही विषय बनाकर चतंता है तब 
उसके संवर, निज॑रा ओर मोक्ष होता है ॥३८४॥ इन्विथोका निरोध करके, कषायोको जीतकर, 
विकल्पको छोड़कर तथा स्वभावको प्राप्त करे योगको देहुसे भिन्न आसमतस्वका ध्यान करना 
चाहिए ॥३८५॥ 

विरोषाथं-निश्वयनयके दवारा जाने गये शुद्धभात्मतर्वका ध्यान करनेसे नवीन कर्मोका आसव 
सकता है, पूर्वबद कर्मोक्तौ निज॑रा होती है गौर इस तरह मोक्षकी प्राप्ति होती है 1 यहं निद्चयकी आरा- 
धनाका फर हं । किन्तु निश्चयको आराघनाके लिए इन्द्रियोको वशम रखना कषायोको जीतना भौर सकत्प- 
विकल्पोको छोडना जरूरौ हँ । इनके निना आत्मघ्यान होना संभव नही है । यत्त. मुमुक्षु भन्यजोव सम्य- 
पुष्टि होकर शुद्धात्माकी भाप्तिके लिए पहले उसे जानता है पर्वात्‌ त्रत-नियमादिके द्वारा आत्मप्रप्तमे 
वाधके विषय कषयत वचनेकै छिए प्रयतनं करता ह । अत आक्तार्थी न्य जीवको आत्मध्यानमें तत्मर 


१. दृष्टान्तदवारेण निश्चयस्य व्थवहारलोपं दर्दीयति व्यवहाररल्नत्रयस्य सम्यरूपं मिथ्यारूपं च दर्दयति-- 
अ० क० ख० ज ० ।--व्यवहारस्य निश्चयरोपं--यु° ! दृष्टान्तद्रारेण निर्चयस्य व्यवहाररोपं दरयति 
आ० 1 २. ससारी तहं मिच्छा मणिय ववहारो अ० क० ख० ज० सु० 1 

। 


~३८८ 1 सयनेक्र १९५ 


आदा तणुप्पमाणो णाणं खद होह तप्पमाणं तु । 

तं संचेयणर्वं तेण हु अणुहुवड तत्थेव ॥३८६॥ 

पस्सदि तेण सरूवं जाणड तेणेव अप्पसव्भावं । 

अणुहवइ तेण रूवं अप्पा णाणप्पमाणादो 1३८७) 
'अप्या णाणपमाणं णाणं खलु होड जीवपरिमाणं 1 

णवि णूणं णवि अहियं जह दीवो तेण परिमाणो ॥३८८।] 


होनेके लिए न तो इष्ट विषयों राग करना चाषटिए ओौर न अनिष्ट विषयोसे द्वेष करना चाहिए ! राग-देषका 
त्याग किये विना चित्त स्थिर नही हो सकता । इससे ध्यानके किए त्रत, समिति, गुप्ति आदि भी अपेक्षित ह । 


ज्ञानको स्थिरताका हौ नाम ध्यान ह उत्त ्ञानका कथन करते है- 

आत्मा शरीरके वराबर ह जौर ज्ञान आत्माके बरावर है 1 वह्‌ ज्ञान संचेतनरूप है मतः 
उसीमे उसका अनुमव करना चाहिए ॥३८६॥ ज्ञानक द्वारा हौ यह जीव अपने स्वरूपको देखता 
है 1 ज्ानके यारा हौ बात्माके स्वभावको जानता है ज्ञानकै यारा आत्मस्वरूपका अनुभव करता 
है क्योकि आत्मा ज्ञानप्रमाण है 1३८० 

विशोषार्थ--जिस जीवका जितना वड़ा रीर होता है उतना ही आकार उसको बआत्माका होता 
है 1 जैसे दीपकका प्रकाश स्थानके अनुसार फरता गौर सकुचता ह वैसे आत्माके प्रदेश भी शरीरके अनुसार 
संकोच-विकास्ीर होते है । आत्मान तो शरीरम वाहर है गौर न शरीरका कोई भाग एेसा है जिसमे 
आत्मा न हौ । आत्मा सवंशचरीर व्यापी है 1 आत्मामं अनन्तगुण हैँ उनमेसे एक ज्ञानगुण ही एेसा है जिसके 
दवारा सवकौ जानकारी होती है 1 ज्ञान स्वयं अपनेको भी जानता ह मौर दूसखरोको भौ जानता है । स्वं ओर 
परको जाननेवाला एकमात्र ज्ञान ही ह । यह्‌ ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है 1 भौर दीपककी तरह सदा 
प्रकाशमय ह । संसार भवस्थामे आवृत होनेसे षह ज्ञान मन्द हो जाता है अत इन्दरियोकी सहायतासे ज्ञान 
होता है किन्तु इससे यह मतव नही निकालना चाहिए कि इच्ियोके बिना ज्ञान नही होता । इन्दरियोकी 
सहायतासि हनेवाखा ज्ञान पराधीन होता ह॑ गौर इन्दरियोकी सहायताके विना स्वाधोन ज्ञान होता ह । इस 
ज्ञान गुणक हारा ही जीवे अपने स्वरूपको जानता ह भौर उसीके द्वारा आत्मानुमभव करता हई । आत्मानुभवके 
पवात्‌ शृद्धात्माकी प्राप्तिके किए जो प्रत्याख्यानादि करता है वह भी ज्ञानरूप ही ह क्योकि आत्मा ज्ञान- 
स्वभाव है जञानके द्वारा परदरव्यको पर जानकर उसको ग्रहण न करना यही तो त्याग ह इस तरह ज्ञानमें 
त्यागरूप अवस्थाका ही नाम प्रत्याख्यान ह । जंसे कोर मनुष्य धोवीके घरसे दूसरेका वस्त्र लाकर गौर उसे 
भ्रमसे अपना मानकर मोढकर सो गया । जिसका वस्व था उसने उसे पहचानकर जगाया ओर कहा, यह तो 
मेरा वस्त्र है । तव वहे उस वस्वको चिह्लसे पराया जान तत्का त्याग देता है । उसी तरह यह्‌ आत्मा 
भ्रमसे परदरन्यको अपना मानकर वेखवर सोता है । जव उसे सतगुरु सावधान करते है कि तु तो ज्ञानमात्र 
है मन्य सव परद्न्यके भाव ह । इस तरह भेदज्ञान कराते है तव वह वारम्ार शास्र श्रवणके दवारा उसी 
चातको जानकर समस्त सपने गौर परे चिह्ध॑से अच्छी तरह परीक्षा करके निरय करता है--म एक 
ज्ञानमात्र हँ अन्य सवं परभाव है इस तरह यथार्थन्नानी होकर सव परभावोको तत्काल छोड देता है गौर्‌ 
आत्मस्वभावमें छीन होनेका प्रयत करता ह ! अतः ज्ञानक भावना करना चाहु । 

आत्मा ज्ञान प्रमाण है भौर ज्ञान आत्मा प्रमाणदहै नकमरहै ओरनज्यादाहै। जैसे 
दीपक है उसी तरह भात्माका परिमाण है 1३८८} 





१. णाणप्ममाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्छ सो जादा 1 हीणो वा अदहियो वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥ दहीणो 
जदि सा आदा तण्णाणमचेदणं ण॒ जाणादि! अहियो वा णाणादो णाणेण विभा कहं णादि-प्रचचनसार 
१।२४-२६ । 


१९६ द्रन्यस्वभावप्रकाञ्चके [ गा० ३८९ - 


णिन्नियसासो णिपफंदलोयणो मुक्कसयल्वावारो 1 
जो एहावत्थगभो सो जोई णत्थि संदेहो ॥२८९॥ 


ध्यातुराव्मनोऽन्वः सामग्रीपपरत्यक्चषतास्वरूपं तस्यैव म्रहणोपायं चाह-- 
संबेयणेण गहिभो सो इहं पच्चक्खरूवदो फुरद्‌ । 
तं सुयणाणाधीणं सुयणाणं रक्वलक्लणदो ॥३९०॥ 


लकखमिह भणियमाद ज्चनेमो तम्भावसंगदो सोवि ! 
चेयण तह उवरुद्धी दंसण णाणं च लक्खणं तस्स ॥३९१॥ 


[व 

विशेषार्थ--दीपकके प्रकाशको तरह आत्मा भो संकोच विकासशीक दै यह्‌ ऊपर कहा हौ ह । 
चकि आत्मा ज्ञानस्वभाव है गौर स्वभाव स्वभाववानूके विना नही रहता, न स्वभाववान्‌ स्वभावके विना 
रहता है श्सङ्ए जितना परिमाण आत्माका होता है उतना ही ज्ञानका ह ओौर जितना परिमाण ज्ञानका हँ 
उतना ही आत्माका है । दोनो से कोई एक दरसरेसे छोटा या बडा नही है । यदि ठेसा न माना जाये तो 
अनेक दोष आते हँ । यदि ज्ञानको बडा भौर आत्माको छोटा माना जाये तो आत्मासे बाहर जो ज्ञान होगा 
वहु अचेतन हो जायेगा क्योक्रि चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ उसका तादाम्त्य सम्बन्ध नही ह । यदि ज्ञानसे 
आत्माको बडा माना जायेगा तो ज्ञानरहित-आत्मा घट-पटके समान भक्लानी हो जायेगा । इसक्िए आत्माको 
ज्ञानप्रमाण मौर ज्ञानको आत्माप्रमाण ही मानना चादिए । 


आगे योगीका स्वरूपं बतलाते है-- 


जिसका श्वासोच्छवास अत्यन्त मन्द हो, नेव निर्चल हो, समस्त व्यापार छूट गये हो, जो 
इस अवस्थामे छीन है वह्‌ योगी है इसमें सन्देह नही है ॥३८९॥ 

विभेषाथे--यह ध्यानावस्थाका चित्रण ह । पर्वत गुफा, नदोका तट, श्मशान भूमि, उजडा हुभा 
उद्यान, या शून्य मकानमें, जह सर्पं, मृग, पश्ु-पक्नी गौर मनुष्यो की पहुंव न हो, न अधिक सीत हो, न 
अधिक गर्म हो, न अधिक वायुहो, वर्षा भौरधूपमभीन हो, साराश्च यह कि चित्तको च॑चरु करनैका कोई 
वाह्यकारण न हो, एसे स्थानपर साफ भूमिपर जिसका स्पशं अनुकूक हो, कंकड, पत्थर आदि न हो, सुखपूर्वक 
पालथी लगाकर बैठे । शचरोरको सीधा तथा निश्च रखे । अपनी गोदमे बायी हथेटीके ऊपर दक्षिण हयेरीको 
रखे । आसे न एकदम बन्द हौ भौर न एकदम सुरी हो, अर्धनिमीकित हो, दातिपर दात स्थिर हो, मुख थोडा 
जमा हा हो, मध्य भाग सीघाहो, कमरश्षुकी नहो, गर्दनमें गम्भीरता हो, मुखका वर्णं प्रसन्न हो, दुष्टि 
निमेपरह्ति स्थिर गौर सौम्य हो, निद्रा, मारुस्य, कामविकार, राग, रति, अरति, हास्य, रोक, देष र 
ग्छानिका लेश भी न हो, श्वास -उच्छवास वहतं मन्द हौ, इस प्रकारसे अभ्यस्त योगी नाभिके ऊपर हृदय, 
मस्तक यां किसी अन्थ अंगमे मनका नियमन करके प्रशस्त ध्यान करता ह । रेषा ध्यानी पुरुष योगी ह इसमें 
सन्देह नही ह 1 

 आात्माका ध्यान करनेवाठेकी आन्तरिक सामग्री, प्रत्यक्षताका स्वरूप तथा उसके ग्रहणका उपाय 

वतलते है-- 

स्वसंवेदनके द्वारा गृहीत वह॒ आत्मा ध्यानम प्रतयक्षरूपसे ्चर्कता है । वह श्रुतज्ञानके 
अधीन है गौर श्रुतज्ञान लक्ष्य ओर लक्षणसे होता है । यहाँ रक्षय आत्मा है, वह्‌ आत्मा अपने 
ज्ञान, दशन आदि गुणोके साथ ध्येय--ध्यान करने योग्य है ! उस आत्माका लक्षण चैतना या 
उपरन्धि है वहु चेतना दन ओौर ज्ञानरूप है 11२९०-२९१॥ 


) 


१. सन्भाव-भ० क० खन ज० सु° । 


२९५ 1 नयचक्र १९७ 


लक्छणदो तं गेह्हसु चेदा सो चेव होमि अहमेक्को । 
उदयं उवसम मिस्सं भावं तं कम्मणा जणियं ॥३९२॥ 


लक्वणदो तं गेह णादा सो चेव होमि अहमेक्को । 
उदयं उवसम भिस्सं भावं तं कस्मणा जणियं ५३९३५ 
ललणदो तं गेहसु दरा सो चेव होमि अहमेको । , 
उदयं उवसम भिस्तं भावं तं कम्मणा जणियं ॥३९बा 
लकषसणदो तं गेहलघु उवलद्धा चेव होमि अहमेक्को । 
उदयं उवसम मिस्तं भावं तं कम्मणा जणियं \\३९५॥ 


चिशेपार्थ--शतक्नानके दवारा परे ात्माको जानना चादिए्‌ । शास्य स्वाध्याय करनेसे भातमाका 
जञानं हो जाता ह । जिसे हम जानना चाहते हैँ वह रक्षय होता दै गौर जिस चिह्ादिके द्वारा उस खक्षयको 
पह्चाना जाता ह उन्हं लक्षण कहते ह । जैसे आत्माका जक्षण चैतन्य है भौर चेतना ज्ञानदर्गनरूप है । अत. 
उसके द्वारा मआत्माकी पहचान होती है कि जो भानता-देखता है बह मात्मा दै भवै है" इस प्रकारका जो 
स्वसंवेदन-अपना ज्ञान होता है उसीसे आ्माका ग्रहण होता ह । अत. स्वसंवेदनसे आत्माको ग्रहण करके 
उसीका घ्यानं करना चाहिए ! च्यानसे तल्लीनता होनेपर आत्माका आभास होता है 1 यह्‌ प्रारम्भिकं आभास 


ही भागे प्रत्यक्षरूपमें परिणत हो जाता है, जसे स्वसवेदन ही केवलज्ञान रूपमे विकसित होता ह । 


आगे लक्षणसे आत्मको ग्रहण करनेका उपाय वतकाते है- 


खक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो किं जो चैतन्यस्वरूप है वही मै हं । जो गौदयिक, भौप- 
शमिक ओर क्षायोपदामिक भाव हैं वे सव कर्म॑जन्य ई 1 लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो किं जो 
यह जत्ता है व्ही मे हूं । ओदयिक, गौपशमिक गौर क्षायोपशमिक भाव तो कर्मजन्य है 1 लक्षणसे 
उस मात्माको ग्रहण करोकि जो द्रष्टा है वही मे हूं । भौदयिक, ओपरमिक भौर क्षायोपरमिक 
भाव तो कर्मजन्य हं । लक्षण से उस भात्माको ग्रहण करो कि जो यह उपलब्धा है वही मँ हूं । 
ओदयिक, ओौपश्ञमिक ओर क्षायोपशमिक भाव तो कमंजन्य हैं ॥३९२-२९५॥ 


चिशेपाथं--बात्मा का रक्षण तो चेतना, उपरबन्वि, ज्ञान दर्शन आदि ही है । ऊपर जो पांच भाव 
वतलाये है उनमें से क्षायिक गौर पारिणामिक भाव ही वस्तुत. जीवके स्वलक्षणसूप ह । दोष तीनो भाव तो 
कर्मजन्य हैँ 1 ओौदयिकभाव तो कर्मके उदयसे होता ह 1 अत वहु तो जीनका स्वलक्षण हो ही नही सकता । 
कर्मके उपशम गौर क्षयोपराम से होनेवाले भाव भी वस्तुत कर्मनिमित्तक ही ह । दोनो कर्मकी सत्ता 
वर्तमान रहती है तभी वे होते है । एसे कर्मनिमित्तक भावोको जीवका स्वलक्षण नही कहा जा सकता । 
उत वे शुद्धजीवके लक्षण नही हैँ उन भावोको जीवका मानकर उनका ध्यान करनातो संसारकाही 
कारण है । अत. शुद्धजीवके ऊक्षणोके दारां ही ` उसे ्रहण करना चािए्‌ । अचुदधनीवके रक्षणोकरे द्वारा 
तो अशुद्ध जीवक ही श्रहण हो सकता है ओर उसका ध्यान तो ससारा ही कारण ह । 


१. “पण्णाए चित्तन्वो जौ चेदा सो अहं तु णिच्छयदो 1 अवसेसा जे भावा ते मज्क परोत्ति णायन्वा ॥२९७ 
पण्णाए धितन्वो जो दद्रा सो अह तु णिच्छयदो । अवसेसा जे भावा ते मज्ज परेति णायन्वा ॥२९८॥ पण्णाए 
पित्वो जो णादा सो अह तु णिच्छयदो 1 अवसेसा जे भावा ते मज परेति णादव्वा ॥२९९॥-समयसार । 


१९८ द्रव्यस्वभावप्रकाश्क [ गा० ३९६ ~ 


एवं गृदीतस्याप्मनो' ध्येयोतयभेदमावनां ररोति- 

अहुमेक्को खदु परमो भिष्णो कोहादु जाणगो होमि । 

एवं एकीभूदे परमाणंदो भवे चेदा ॥३९६॥ 

माणो य माय रोहो सुक्लं दुकंखं च रायमादीणं ` । 

एवं भावणहेऊ गाहाबंधेण कायन्वं ॥३९७ 
कमेजस्वामाविकं मावं मावयति- । 

वत्थूण अंसगहणं णियत्तविसयं तहैव सावरणं । 

तं इह कम्मे जणिथं णह पुण सो जाणगो भावो ३९८ 
उक्तं च-¬ 

सो इह भणिय सहाभो जो हु गुणो पारिणामिमो जौवे । 

रद्ध खभोवसमदो उवओगो तं पि अत्थगहणेण 1१॥ 


इस प्रकार लक्षणके द्वारा ग्रहण कौ गयो आत्माके ष्येयरूप होनेसे उत्पन्न हुई भेदभावनाको व्यक्त 

करते है- 

मे क्रोध आदिसे भिन्न एक परमतत्व ह, मे केवर ज्ञाता हूं । इस प्रकारकी एकत्व भावना 
होने पर आत्मा पर्मानन्दमय होता है 1 इसी तरह भावनाकै किए मान, माया, खोभ, सुखदुःख 
गौर रागादिको भी केकर गाथा-स्वना करला चाहिए ॥ ३९६-३९७ ॥ 

विशेषाथं-जव रक्षणक द्वारा आत्माको ग्रहण कर च्या तो उसके ध्यानके किए इस प्रकारको 
भेदभावना होती है किन मै क्रोधरूप हं, न मानरूप हं न मायाख्प हं, न लोभरूप हू, न सुल-दु.ख रूप ह 
ओौरन रागादि खूप हँ ये सव तो पुद्गले विकार है । अब तक इस प्रकारकी भेद-मावना नही होती तव 
तक जैसे यह आत्मा आत्मा ओौर जानमे भेद न मानकर निं शंक होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है गौर जानता- 
देखता है वै ही ज्ञानवश आत्मा भौर क्रोधादि भावोमे भी मेद न मानकर नि शंक होकर क्रोधादि करता है 
भौर ्ञानादिकी तरह क्रोधादिको भी अपना स्वभाव मानकर राग-वेष करता है । इस प्रकार अज्ञानवशष 
क्रोघादिरूपं परिणाम करनेसे उन परिणामोको निमित्तमात्र करके स्वयं ही पौद्गलिक कर्म संचित हौ जते 
है गौर इस तरह जोव ओर पुद्गरखका परस्पर अवगाहरूप बन्ध होता है 1 किन्तु जब यह जीव क्रोध भौर 
ज्ञानके भेदको समक्न रेता है कि ज्ञान आत्माका स्वभाव है क्रोधादि आत्माका स्वभाव नही है । त ज्ञान मौर 
करोघादिका परिणमन भि्-भिन्न है । ज्ञानका परिणमन ज्ञानरूप ही है क्रोधादि रूप नही है, ज्ञानक होनेपर 
ज्ञान ही हुमा मादूम होता है ओौर क्रोघादिके होनेपर क्रोधादिक हुए ही प्रतीत होते है । दोनोमे एकवस्तुता 
नही ह । दस प्रकार भेदविज्ञान होनेपर आत्माका एकत्वका अज्ञान मिट जाता है भौर इस तरह अज्ञान- 
मूलके बन्धका निरोध हौनेपर आत्मा परमानन्दकी गर बढते-वढते परमानन्दमय हो जाता है । 
कर्मजन्य (?) स्वाभाविक भावको कहते है-- 


वस्तुक अशका जो ग्रहण ( ज्ञान ) नियत विषयको लिये हृएु आवरण सहित होता है वह 
` (ज्ञान ) कमंजन्य है, वह्‌ ज्ञायक भाव नही है ॥३९८ ` 

कहा भी ई-- 

जीवे जो पारिणामिक { स्वभावसिद्ध ) गुण होता है उसे यहां स्वभाव कहा है । रन्धि तो 
क्षयोप्मरूप है गौर वर्थके ग्रहणका नाम उपयोग है 1 


१. नो व्याप्त्या मे-भ० क० ख० ज? ञु० । २. रायमादीया--भ० क° ख० ज० ० । 
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ध्यानप्रत्ययेषु सुखप्रस्ययस्य स्वरूपमाह- 


लक्छणदो णियलक्लं ज्छाय॑तो ज्क्षाणपच्चयं लहुई । 
सोक्लं णाणविसेसं द्धीरिद्धीण परिमाणं ॥२९९॥ ` 


इंदियमणस्स पसमज आदत्थं तहृय सोक्छ चडभेयं । 
लक्णदो णियलक्वं अणुहुवणे हद मादुत्थं ॥४००\ 


विशेषाथं--ज्ञान आत्माका स्वाभाविकं गुण है । किन्तु स्वाभाविक गुण होनेपर भौ संसार्‌ 
अवश्या अनादिकारुसे वह गुण आवरणसे वेष्टित है, ढका हुमा दै । ज्ञानको कनेवाे ज्ञानावरण कर्म गौर 
वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेपर हौ वह्‌ ज्ञानगुण संसारी जीवोके यथायोग्य प्रकट होता है । भौर उक्तं 
कर्मोका सर्वया क्षय हो जानेपरं पूर्णरूपसे प्रकट होता है । इससे स्वामानिक होते हृए भी ज्ञानको क्षायोपशमिक 
भौर क्षायिक भावमें गिनाया है, पारिणामिक भावमे नही शिनाया । वस्तुके एक भरके ग्रहणक्रो नय कहते है 
अत. नय भी क्षायोपदमिकं ज्ञानरूप ही ह 1 यह अवस्था कर्मजन्य ह । इसलिए इसे ज्ञायकभाव नही क 
सकते 1 ज्ञायकभाव तो शुद्ध होता है जैसा कि समयसार गाथा ७ में कहा है किं परमां से देवा जाय तो जो 
एक द्रव्यके दवारा पिये गये अनन्त पर्यायरूप एक वस्तुका अनुभव करनेवाे ज्ञानी जनोकौ दृष्टिं दर्शन भौ 
नही, ज्ञान भो नही, चारि भो नही केवर एक शुदधज्ञायकभाव ही ह वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप ह उसीका 
मवलम्बन भोक्षका मार्ग है । ऊपर जो कर्मजन्य छन्धि ओर उपयोगको भी स्वभाव कहा है वह्‌ व्यावहारिक 
दृष्टिसे कहा है । 


जागे ध्यान प्रत्ययोमेँ सुख प्रत्ययका स्वरूप कहते है-- 


लक्षणक द्वारा निजलक्ष्यका ध्यान करनेवाला ध्यान प्रत्ययको प्राप्त करता है । सुख ज्ञान- 
विरोष है ०७०७००७१०००४ | ३९ ९ ॥ 


विशेषार्थ--आत्माका लक्षण पहले कहं गाये है उस लक्षणके द्वारा रक्ष्य मात्माको पहचानकर 
उसीमे मनको एकाग्र करनेसे ध्यान होता ह । उस ध्यानसे पारमाथिक सुख प्राप्त होता ह । सुख ज्ञान विरोषं 
ही है । सुखी" इस प्रकारक अनुमूतिके विना युखानुमूति नही होती 1 


सुखके भेद-- 
सुखके चार भेद द--इन्द्रियजन्य, मानसिक, प्रशमजन्य मौर आत्मसे उत्पन्न सुख ! लक्षणके 
हारा निजलक्ष्यका अनुभव करनेपर आत्मिकं सुख्‌ होता है ।॥४००॥ ध 


विल्चेषार्थं--मनको रत्तिसे जो आानन्दकी अनुभूति होती ह उसे सुख कहते ह । इष सुखके चार 
प्रकार हई । इन्दियोके इष्ट विषयो प्रवृत्त होनेपर जो जानन्द होता ह॑वहं इन्द्रियजन्य सुख है । मनकी किसी 
अभिलाषाकी पूति होनेपर जो मानसिक आनन्द होता है बह मानसिक सुल ह । रागादिकी निवृत्ति होनेपर 
जो आनन्द होता है वहं प्र्मज सुख है गौर वाह्य विषयोसे निरपेक्ष स्वात्मसचेतनसे जो आनन्द होता है वह्‌ 
मात्मिक सुख है । आत्मिक सुखकी प्रपि आत्माको जानकर उसका अनुभवनं करनेपर ही होती ह । इनमेसे 
आात्मोत्य सुख हौ उपादेय है क्योकि वह सुखं स्वाधीन है, अविनाशी है, उसका कोई प्रपिपक्षी नही है, उसमें 
हानि, वृद्धि नही होती । किन्तु इन्दरियोके दवारा उत्पन्न सुख पराधीन होनेसे कभी होता है भौर कभी नहो 
होता, उसका प्रतिपक्षी दु ख होतां है, सदा घटता-वढता है त वह देय है, क्योकि जो सुख पराधीन है, खाने- 
पोने लौरं मैन भादिकौ तृष्णापि युक्त होनेसे आकुलतामय ह, जिसके भोगनेसे नवीनं कर्मका वन्ध होता है, 
जिसके साय दं ख भी मिला रहता ह एसा सुख वस्तुत. सुख नही है चिन्तुदुखदहीदहं।, 


८ 
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द्ान्तद्वारेण पारिणामिकस्वमावस्यात्मबुद्धेनिश्चयददंनमाह-- 
सम्भगु पेच्छइ जह्या बत्थुसहावं च जेण सद्र । 
तह्या तं गियसूवं मज्छत्य णियड जेण सटी ।\४०१॥ 
स्वस्थतयात्मनः स्वरामं स्वचरणोपायं चाह-- 
जीवो ससहावमो कहं वि सो चेव जादपरसममो ! 
लुत्तो जइ ससहावे तो परभावं खु मृचेदि ।४०२॥ 
उक्त च-- 
जीवो सहावणियदो अणियदगुणपज्जगोथ परसममो 1 
जई कुणई सगंसमयं पठभस्सदि कम्मवंधादो ।1--पञ्चास्ति° गा० १५५। 


दृष्टन्तके द्वारा पारिणामिक स्वरूप आत्मलुदधिके निश्चयदर्शनको कहते ६-- 

यतः सम्यक्‌ दृष्टिवाला मनुष्य वस्नुके स्वरूपको सम्यक्‌ रीत्तिसे देखता है इसछ्ए मध्यस्थ 
होकर उस आत्मस्वरूपका अवलोकन करो जिसमे सम्ध्दष्टि होता है ॥४०१॥ 

विेषाथं-- जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ होती ह वह वस्तुका यथार्थं स्वरूप देता ह इसलिए वस्तुक यथार्थ 
स्वरूपको देखनेके छिए सम्यग्दृष्टि होना आवक्यक है, उसके विना वस्तुके यथार्थं स्वरूपके दर्शन नही होते । 
ओौर सम्यग्दृष्टि बननेके लिए भात्मस्वरूपको देखना जरूरी है वह भी मध्यस्थ बनकर--राग-दरेषको त्यागकर । 
सम्यग्दशंनके बिना न तो ज्ञान सम्य््ञान होता है, ओर न पम्यक्चासिि होता है । ज्ञान गौर चारित्रकी 
सचाई सम्यदर्शनपर ही निर्भर है । गौर सम्यग्द्शनपर निर्भर होनेका कारण यह्‌ है कि सम्यृर्द्शनकी 
उपस्थितिमे वस्तुक स्वरूपका यथार्थं प्रतिभास होता है । मिथ्यादर्शनकी उपस्थितिमे जो हेय भौर उपादेयमे 
विपरीत बुद्धि रहती है--जो हैय है उसे उपादेय मानता है ओर जो उपादेय है उसे हेय सानताहै, वहं दुर 
हो जाती ह । उसके परर होनेपर हयम हेय बुद्धि गौर उपादेयमे उपादेय वुद्धि होती है तभी ज्ञान ओौर 
माचरण ठीक दिशम होनेसे सम्यक्‌ कहे जाते है । यह तभी सम्भव है जब आत्मा भौर अनात्माका 
भेदज्ान हौकर मात्मस्वरूपकौ यथार्थ प्रतीति होती है उसीका नाम सम्य्दान है । 

भागे स्वस्थ होनेसे ही आत्मा मात्मलाभ करता ह, यह्‌ दशति हए आत्मामं भाचरण करनेका उपाय 
वताते ह-- 

जीव अपने स्वमावमय है, वही किषी प्रकार परसमयूप हो गया है। यदि वह्‌ अपने 
स्वभावमे युक्त हौ जाये-रीन हो जाये तो परभावको छोड देता है-परभावसे छट जाता है 
1४०२ 

कहा भी है-- 

जोच स्वभावनियतत होनेपर भी यदि.जनियत गुणपर्यायवाल्ा है तो पर समय है । यदि वह स्वसमय 
को करता ह तो कर्मबन्धसे चट जाता है । - 

विशेषाथे-संसारी जीवो दो प्रकारका चारित्र पाया जाता है, एक का नाम स्वचार्ि है भौर 
दरका नाम परवास्नि है । स्वचारिलिको स्वसमय भौर परवास्त्िको परसमय भी कहते है । समय नाम 
जीव पदार्थका ह । वह जीवपदार्थं उत्पाद व्ययघ्रौव्यमयौ सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमय चेतनास्वरूप है, गुण- 
पर्याययुक्त है 1 यद्यपि वह्‌ मन्य द्रव्योके साथ एकक्षेत्रावगाहरूपसे स्थित है॑किन्तु सपने भसाधारण गुण 
च॑तन्यस्वरूपको नही छोड्‌ता ! जब वह्‌ अपने स्वभावे ' स्थित होता है तो उसे स्वस्रमय कहते है भौर जव 
वह पौद्गछिक कमं प्रदेशो स्थित हुमा राग-देष मोहरूपं प्रिणमन करता है तब वह्‌ परसमय ह । इसका 





१. भन्छत्यं तेण मणड सद्र सु° । मन्छत्थं मुणड जेण सदिद ख० । ज० प्रतौ गाथा नास्ति । 
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युहभयुहभावरहिभो सहावसंवेयणेण वहतो 1 

सो णियचरियं चररि ह पुणो पुणो तत्थ विहरतो ॥४०३ 
सरागवीठरागयो. कथं चिद्विनामावित्वं च वद्वि- 

जं विय सरायंकारे भेदुवयारेण भिण्णचारित्ं 1 

तं चेव वीयराये विवरीयं होड कायजं ।॥४०४॥ 
उक्तं च आगमे-- 

चरियं चरदि सगं सो जो परदन्वप्पभावरहिदप्या 

दंसणणाणवियप्पो भवियप्पं चौविभप्पादो ॥-पच्वास्ति० गा० १५९1 





स्पष्टोकरण यह ह कि यदपि प्रत्येक संसारी जीव देन्य अपेक्षासे ज्ञानदर्धनमें अवस्थित होमेके कारण स्वभावमें 
स्थित हं तथापि जव अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करे अशुद्ध उपयोगवाला होता ह॑ तेव वहं 
परसमय या परचरित्र होता ह । वही जीव जव अनादि मोहनीय कर्मके उदयका भनुसरण करनेवाखी परिणति 
को छोडकर अत्यन्त शद्ध उपयोगवाका होता ह तव वह्‌ स्वसमय या स्वचरित्र होता है । सारा यह्‌ है कि 
स्वद्रग्यमे शुद्धोपयोगरूप परिणतिका नाम स्वचरित्र है भौर जो मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवाली 
परिणतिके वश रंजिते उपयोग वाला होकर परद्न्यमें शुभ मथवा अरुभ भाव करता है वह्‌ स्वचारितसे भ्रष्ट 
हमा परचारित्रका आचरण करनेवाला कहा जाता ह । स्वसमयके ग्रहण भौर परसमयके त्यागसे ही कर्मोका 
क्षय होता ह । अत. परसमयको त्यागकर स्नसमयमें रीन होना ही मोक्षका उपाय ह 1 ज्यो-ज्यो जीव आत्म- 
स्वभावमे स्थिर होता जाता है त्यो-त्यो उसकी परसमयपरकप्रवृत्ति टत जाती ई भौर ज्यो-ज्यो परसमय- 
परकवृत्ति दछूटती जाती ह त्यो-त्यो आत्मस्वभावमें ीनता होतौ जाती ह । 


पुन. उसी वातको कहते ह-- 


जो शुभ मौर अशुभ भावसे रहित होकर स्वमावका अनुभवन कर रहा है वह्‌ बार-बार 
` उसीमे विहार करता हुमा स्वचरितका ही आचरण करता है ।४०३ 


आगे सरागचारित्र गौर वीतरागचारिवमें केयचित्‌ अविनाभाव वतर्ते ह- 


सराग भवस्थामें भेदके उपचारसे जो मेदरूप चास्रं होता है, वही चारि वीतराग 
अवस्थामे विपरीत ( अभेदखूप ) करणोय होता है ।४०४॥ 


मागममें कहा ह- 
परदरन्यात्मक भावोपि रहित स्वरूपवाखा जो आत्मा दरनन्नानरूप भेदको आत्मासे अभेदशूप भाचरता 
है वह स्वचारित्रको आचरता ह 1 


विक्ञेपा्थ--बीतरागतां हौ मोक्षमार्गं है किन्तु वह वीतरागता साघ्य-साधक रूपे परस्पर 
सपक्ष निश्चय भौर व्यवहारसे हौ मुक्तिका कारण होती ह । जो लोग ॒विदु्दर्शनं ज्ञानि स्वभाव शुद्ध 
आत्मतच्वके सम्यक्‌ धद्धान, ज्ञान गौर अनुष्ठानरूप निर्चयमोक्षमार्गकौ अपेलला न करके केवल शुभानुष्ठानरूप 
व्यवहार मोक्षमार्गको हौ मानते ह वे देवलोक प्राप्त करके ससारमे ही भटकते हँ । किन्तु जो शृद्धात्मा- 


१. सरायचरणे--अ० क० ख० ञु० । २. वा वियण्पादो-अ० क० ख ञु° । “दसंणणाणवियप्पं मवि- 
यप्पं चरदिं प्पादो-पच्ास्ति° गा० १५९। 
२६ 
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नभतिरूप निख्चय भोक्षमार्गको तो मानते है परन्तु निद्चवयमोक्षमार्गके अनुष्टानकी शक्ति न होनेसे 
निद्चयका साधक शुभाचरण करते ह॒वै सरागसम्यण्दष्टि होते है वे परस्परस मोक्षप्रा्च करते है । तथा जो 
शद्धात्माके अनृष्ठानल्प मोक्षमार्गको ओौर उसके साघक व्यवहारमोक्षमार्ग॑मानते है किन्तु चारिजमोहके 
उदयते शक्ति न होनेसे शुभ॒ओौर अशम आचरण नही करते । वे यद्यपि शुद्धात्म मावना सापेक्ष शुभाचरण 
करमेवाछे पुरषोके समान तो नही होते तथापि सरागसम्यक्त्वसे युक्त व्यवहार सम्यग्दृष्टि होते ह 
ओर परम्परासे सोक्षको प्राप्त करते है! इस तरह सराग अवस्थामें अनादिकालसे मेदवासित बुद्धि 
होनके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे भिन्त साध्यसाघनभाव का जवलम्बन लेकर सुखमूर्वक मोक्ष- 
मार्गका साधन करते ह । अर्थात्‌ यहे श्रद्धा करने योग्य है, गौर यंह श्रद्धा करते योग्य नही है, यह श्रद्धा 
करनेवाला है गौर यह श्रद्धान है, यह जानने योग्य हँ गौर यह जानने योग्य नही है, यह ज्ञाता है भौर यहं 
जान है, यह आचरण करने योग्य है, यहं करने योग्य नहो है, यह्‌ आचरणं करनेवाला है जओौर यहं आचरण 
है इस प्रकार कर्तव्य, अकर्तन्य, कर्ता गौर क्का मेद करके सराग सम्यग्दृष्टि धीरे-धीरे मोहको नष्ट केरनेका 
प्रयत्न करते ह । कदाचित्‌ अन्ञानवद था कषायवश शिथिकता आनेपर दोषानुसार प्रायरिचत्त छते है भौर 
इस तरह भिन्न विषयवाछे श्रद्धान ज्ञनचारित्रके दारा भिन्न साष्यसाधनमाववाले अपने आत्मामे संस्कार 
आरोपित करके कुछ-कुछ विरुद्धि प्राप्त करते है 1 जैसे घोबी सानन छ्गाकर, पत्थरपर पछाडकर ओर निर्मल 
जलम धोकर मछिन वस्रको उजका करता हँ उसी प्रकार सरागसम्यग्दष्टि भेदरत्नत्रयके हारा अपने मात्मामें 
संस्कारका आरोपण करके थोडी-थोडी शुद्धि करता ह । आश्य यह्‌ ह कि वोततराग सर्वज्ञके दाया केह गये 
जीवादि पदार्थके विषयमें सम्यक्‌ शद्धान मौर ज्ञान ये दोनो तो गृहस्थो गौर साधुमोमे समान होते हं । साधु 
आचार शास्त्रम विहित मागके द्वारा प्रमत्त शौर उप्रमत्त गुणस्थानके योर्य पंचमहात्रत, पांच समिति, तीन 
गुि, छह आवश्यक आदिरूप चासित्िका पाठन करता है ओौर गृहस्थ उपासकाष्ययनमें विहित मारकि द्वारा 
पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शीर, पूजा, उपवास आदि रूप तथा दानिक, व्रतिक आदि ग्यारह प्रतिमारूप 
चारितरका पालन करता है यह व्यवहार मोक्षमागं ह । व्यवहार मोक्षमागं भिन्न साध्य-साधनरूप ह मौर स्वपर 
प्रत्यय पर्यायके गाधित ह अर्थात्‌ व्यवहार श्द्धान ज्ञान चारके विषय आत्मासे भिन्न होतें है क्योकि व्यवहार 
शषद्धानका विषय नव पदार्थ है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्व है ओौर व्यवहार चारित्रका विषय मुनि शौर 
गृहस्थका माचार ह । यहाँ साध्य तो पूर्णं शुद्धतारूपसे परिणत आत्मा है ओौर उसका साधन न्यवहारनयसे 
उक्त भेदरलत्रयरूप परावलम्बी विकल्प ह । इस प्रकार व्यवहारनयसे साष्य-साधन भिन्त कहे है । इसीसे 
उसे स्वपर प्रत्यय पर्ययाधित कहा हं । क्योकि द्रव्याधिकनयके विषयभूत शुद्ध भआत्मस्वरूपके आदिक अव- 
लम्बन के साय तत््ार्थभ्द्धान, तत्त्वार्थज्ञान भौर पंचमहात्रतादि सूपचारित्र होता है भतः यहं सब स्वपर 
हेतुक है ! किन्तु जैसे धी स्वभावसे शीतक होता है किन्तु अग्निके संयोगसे जाता भीहै। वैसे ही शुद्ध 
मात्माके आधित सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान गौर सम्यक्चारित मोक्षके कारण है किन्तु पराभित होनेपर वे बन्ध 
के कारण भी होते है । यदि ज्ञानी मी किचित्‌ बज्ञानवश यह मानता है कि भगवान्‌ अर्हन्तकी भक्तिसे मोक्ष 

होता हँ तो उसे भो रागका केश होनेसे आगमम परसमयरत कहा है । फिर जो निरंश रागभें फंसे है उनका 
तो कहना ही क्या हँ । अत. सर्वे्रथम विषयानुराग छोडकर उसके पदचात्‌ गुणस्थानोकी सीढियोपर चढते हए 
रागादि से रहित निज शुद्ध आत्मा स्थिर होकर अर्हन्त आदिक विषयमे भी रागका त्याग विघेय है ! राग 
ही सव अनर्थोका मूर है 1 अस्तु, इस तरह यह स्वपरहैतुक पर्यायके आधित भिन्न साघ्यसाघन भाववाे 
व्यवहारनयकी अपेक्षासे पालन किया जानेवीखा मोक्षमा्ं एकाग्रमनवाङे जीवको ऊपर-उपरकी शुद्ध भूमिकाभो 
मे अभेदरूप स्थिरता उत्पन्न करता हआ निश्चय मोक्षमार्भूप वीतरागचारिजका साधन होता है । इस 

प्रकार सरागचारित ओर वीतरागचारित्रमे कथंचित्‌ अविनामाव है 1 सरागचारित्रमे सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारितर्मे ओर आत्मामें भेदबुद्धि रहती है । घीरे-घीरे यह मेदबुद्धि मिटकर साध्य भौर साधन दोनो एक 
हो जाते हं । 


"४०८ ] नयचक्र २०३ 


वारित्रिफटमुद्धिर्य तस्यैव वृद्धय मावनां प्राद-- 
मोक्खं तु परमसोक्ं जोवे चारित्तसंजुदे दिदं । 
चट्रुद तं जदवणे भणवरयं भावणालीणे (१४०५ 
रागादिभावकम्मा मज्क सहावा ण फम्मजा ज्या 1 
जो संवेयणगाही सोहं णादा हुवे आदा ॥४८०६ 


विमावस्वमावासावत्वेम मावनामाद- 


परभावादो सुष्णो संपुण्णो जो हु होड सन्भावो । 
जो सेवेयणगाही सोहं णादा हवे भादा ॥४०७ 
सामान्यगुणप्रधानस्वेन मावना- 
उक्तं च-- 
निदचयो दशनं पुंसि वोवस्तद्वोध इष्यते । 
स्थित्तिरप्रैव चारि्रमिति योगरिवाश्रयः ॥ 
एवमेव हि चैतन्यं शुद्निदचयतोऽयवा । 
कोऽवकाशो विकल्पाना तत्रालण्डेकवस्तुनि 1--एकत्व सप्तति १४-१५ 
जडसबभावं णहु मे जह्या तं भणिय जाण जउदन्वे 1 
जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे मादा ॥४०८॥ 





आमे चारिनका फल यतलाकर उसीकी वृदिके किए मावना कहते ईै- 


चारि युक्त जोवमे परम सौख्यरूप मोक्ष पाया जाता है गौर वह्‌ चारि निरन्तर 
भावनामें छीन मुनि समुदायमे पाया जाता है ॥४०५॥ रागादि भावकर्म मेरे स्वभाव नही हैँ क्योकि 
वे तो कर्मजन्य है 1 मे तो ज्ञाता मात्मा हूं जो स्वसंवेदनके द्वारा जाना जाता है मर्थात्‌ इस प्रकार 
भावना निरन्तर भानेवाक्ञे मुनियोमे हौ चारि पाया जाता है ।॥४०६॥ 

आगे विभावखूप स्वभावके अभावकी भावना कते ई-- 


जो परभावसे स्वधा रहित सम्पुणं स्वभाववाला है वही मै ज्ञाता भात्मा हँ स्वसंवेदनसे 
जिसका ग्रहण होता है ॥४०७ 

सामान्य गुणकी प्रवानतासे भावना कहते है-- 

कहा भो है-- 

आत्माका निश्चय सम्यग्दर्शन है, आत्माका जान सम्यगञान है ओर आत्मामं स्थिति सम्यक्चारि है 
गीर तीनोका योग मोक्षका कारण ह 1 अथवा शुद्ध निक्वयनयसे सम्यग्दर्शन आदि तीनो एक वचैतन्यस्वरूप 
ही हं । क्योकि एक अखण्ड वस्तुमें विकर्पोको स्यान नही ह । 

मेरा जडस्वभाव नही है क्योकि जडस्वभाव तो जड द्रव्य-अचेतन द्रव्यमे कहा है मँ तो वही 
ज्ञाता आत्मा हँ जो स्वसवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥\४०८॥ 

विरोषा्थ--चारिर धारण करनैकै पश्चात्‌ उसकी वृद्धिके लिए साघुको उक्त भावना करते रहना 
चद्विए कि मै ज्ञाता्रष्टा हं । %ं हू इस प्रकारक स्वसंवेदन-स्वको जाननेवाले ज्ञानके द्वारां मेरा ग्रहण होता 
ई । यह्‌ विरेपता चेतनद्रन्यके सिवाय अन्य किसीमी अचेतन द्रन्यमें नही हँ । अचेतने द्रव्यं न स्वयं अपनेको 
जान सकता है भौर न दूसरोको जान सकता ह 1 अचेतन द्रन्य पौद्गकिकं कमेकि संयोगसे जो रागादि 
भाव मेरेमे होते है वे भीभेरे नही ई वे तो कर्मका निमित्त पाकर होते ह । इस प्रकारका चिन्तनं करते रहने 
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विपक्षद्रन्यस्वमावामावखेन मावना-- 

मज सहावं णाणं दंसण चरणं ण कोवि आवरणम्‌ । 

जो संवेयणगाही सोहं णादा हुवे आदा १४०९ 
विशषेषयुणप्रघानस्वेन मावना- । 

घाडचउवकं चत्ता संपत्त' परमभावसन्भाव । 

जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे मादा ५४१० 
स्वस्वमावभधानत्वेन मावना-'सामान्यतद्िकेपाणां ध्यानं समर्थितं मवति दइव्याह-- 

सामण्णणाणक्षाणे विस्सेसं सुणसु क्षाइयं सव्वं । 

' तस्थ द्विया विसेसा इदि तं यण मुणेयन्वं ॥४११। 

विशोषाणाञुखत्तिविनाशयोः सामान्ये द्टन्तमाह -- 

उप्पादो य विणासो गुणाण सहनेयराण सामण्णे । 

जङ इव छहरीभरुदो ° णायम्वो सव्वदव्वेसु ४९२ 


से परमे आत्मवुद्धि नही होती ओौर आत्मामे ही आत्मबुद्धि होनैसे आत्मततल्छीनता वदती है उसीका नाम 
वस्तुत. चारित्र है । 

आगे विपक्षी द्रन्यके स्वभावका अभाव रूपसे भावना कहते है- 

मेया स्वभाव ज्ञान, दशन, चारित्र है, कोई भी आवरण मेरा स्वभाव नही है । इस प्रकार 
मै वही ज्ञाता आत्मा हं जो स्वसवेदनके द्वारा ग्रहण फिया जाता है ॥४५०९॥ 

विशेष गुणोकी प्रधानत्तासे भावना कते है- 

चार घातिया कर्मोको नष्ट करके परम पारणामिक स्वभावको प्राप्त मै वही ज्ञाता आत्मा 
हं जो स्वसवेदनके हारा ग्रहण किया जाता है ॥४१०॥ 

आगे स्व-स्वभावकी प्रधानतासे भावनाका कथन करते हुए कहते ह करि सामान्यके ध्यानम उसके 
विशेषोके ध्यानका समर्थन होता है-- 

सामान्य ज्ञानका ध्यान करने पर समस्त विरोषोका ध्यान हुआ समञ्ना चाहिए 1 क्योकि 
विशेष सामान्यम ही गभित है एसा शास््रका कथन है ॥४११॥ 

विशेषाथं--मपने चैतन्य स्वरूपका ध्यान करनेमे चैतन्यके अन्तर्गत जो ज्ञान, दर्न, सुख आदि 
विशेष गुण है उन सभीके ध्यानका समावेश हौ जाता ह । क्योकि सामान्ये उसके सभी विदोप आ जाते 
है 1 





भागे सामान्यम विरोषोकी उत्पत्ति गौर विनारके सम्बन्धमे दृष्टान्त देते ईै-- 
` सामान्य चैतन्य स्वरूपमें स्वाभाविक गुणोका उत्पाद ओर वैभाविक गुणोका विनाश्च होता 


है । जेस जरुमे तरंग उठने पर पहेको तरंगोका विनाश गौर नवीन तरगोक उत्पत्ति होती है । 
एसा सब द्रग्योमे जानना चाहिए ॥४१२॥ 


विशोषाथं - समी दरन्योमे प्रतिसमय उत्पाद, न्ययं गौर ध्ुवपना होता है 1 सतुका स्वरूप ही उत्पाद, 
व्यय, ध्नीन्य हँ । प्रतिक्षण पूर्व पर्यायका विनाश भौर उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होनेके साय ही द्रव्यका स्वभाव 
ध्रुव रहता है । जैसे जरे तरंगे उठने पर एक छहर जाती है गौर एक लहर आती है किन्तु जलनजकल्ही 
.रहता है । इसी तरह जीवम घ्यानादिक्क द्वारा वैभाविक रागादि भावोका विनाश होता है ओर स्वाभाविक 


गुणोका उत्पाद होता है किन्तु परमपारिणामिकमाव शुद्ध जीवत्व ध्रुव रहता है । उसीका ध्यान करनेसे 
रागादि विकार नष्ट होते ह । 


१. सामान्यघ्यानविरोषन्ञानं समर्थि-भ० क° ख० ज० । २. ठह्रीभूया णायव्वा आ० । 


४१७ 1 सयचक्र २०१५ 


सर्वेषामस्यैवोक्छृ्टव्वमस्यैवोपासनया दोषाभावं च दर्शायति- 
एदं पिय परमपदं भारपदं सासणे पदिद । 
एदं विय धिरर्वं जहो ` भस्तेव णिन्वाणं ॥४१३॥ 
कथमन्यथोक्तम्‌-- 
एदह्ि रदो णिच्च संतु होदि णिच्चमेदेण । 
एदेण होदि तित्तो तो हवदि हु उत्तमं सोक्तं ॥\४१८॥ 
एदेण सयल्दोसा जीवे णसंति रायमादीया 1 
मत्तः विविहूविभावं एत्थेवय संल्या सिद्धा ॥४१५॥ 
परमार्थपरिक्तानपरिणतिफरमुपदिशति-- 
णादरण समयतारं तेण पयत्तयंपिज्जादं चेव । 
समरसिभदो तेण य सिद्धो सिद्धारयं जाई 1\४१६॥ 
नयचक्रकरत्वदैतुमाद-- 
खवणं व ईणं भगियं णयचक्कं सयलसत्थसुद्धियरं 1 
सम्मा वि य सुम भिच्छा जीवाणं सुणयमगरहियाणं ४१७ 
इति निश्चयं चारितराधिकार. । 


सवमें वही उक्कृष्ट ह उसीकी उपासनासे दोषोका सभाव होता ह यह वतलाते है- 

जिन शासनम उस परमपारिणामिक भावको ही परमपद ओौर सारभूत पद कहा है । व्ही 
सदा अविनाशी भौर स्थायी है उसौकी प्राप्तिको निर्वाण कहते है ।॥४१२॥ 

यदि एेसा न होता तो क्यो एेसा कहा गया है- 

जो इस परमपारिणामिकभावस्वरूप शुद्धचेतन्यस्वरूपमे रीन रहता है वहं सदा सन्तुष्ट 
रहता है, सदा तृप्त रहता है इसीसे उत्तम सुख प्राप्त होता है 1४१४ 

इसीसे जीवमे समस्त रागादि दोष नष्ट होते हँ ! अनेक प्रकारके विभावो चछूटकर पिद 
जीव इसी अपने परमपारिणामिकस्वरूप शुद्ध चेतन्यमे स्थित द ॥४१५॥ 

आगे परमार्थज्ञानख्य परिणतिका फल कहते ई- 

समयसारको जानकर ( जिसने परमपारिणामिक भाव स्वरूप वीतराभचारित्रको अपनाया 
उसने } सम्यग्दर्शन, सम्यग््ान मौर सम्यक्चारितका भी ध्यानकर ही ठ्या । उसीके साथ एक- 
मेक होकर सिद्धजीव सिद्धाख्यमे जाते ह अर्थात्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवत्वको प्राप्त होकर मुक्त 
होते है ४१६ 

नेयचक्रकी रचनाका हेतु कहते ६- 

जंसे कुवण ( नमक ) सव व्यंजनोको शुद्धकर देता है-सुस्वादु बना देता है वेसे ही समस्त 
शछास्त्रोकी शृद्धिके कर्ता इस नयचक्रको कहा है । सुनयके ज्ञानसे रहित जीवोके किए सम्यक्‌ शरुत 
भी मिथ्याहो जाता है 

चिश्चयचासिाधिकार समास हुमा । 

१, स्ह ख० । २. भमोत्तृण विविहमावं अ० क० ख० मु* । ३. तेणेव य तं पि ज्साददुं अ० क० सर जर 


श्ु°। ४. समरसिभृदा तेण य सिद्धा सिद्धाल्यं जंति मु° । ५. व सयक म-अ० ! व एष भ-कु० स०। 
६. वीतरागरचारित्राधिकार. ज०। 


२०६ द्रव्यस्वभावश्रका्चक ् { गाऽ ४१८- 


जं सारं सारभज्जे जरमरणहरं णाणदिद्रीहि दिद 1 

जं तच्चं तच्चभूदं परमयुहमयं सन्वलोयाण सन्ते ॥ 

जं मावं मादयंता भवभयरहियं जं च पाव॑ंति ठाणं ! 

तं तच्च णाणभावं समयगुणजुदं सासयं सब्बकालं ४१८१) 
जई इच्ह्‌ उत्तरिदु' अण्णाणमहोबहि युलोाए्‌ 1 

ता णादु' कुणह्‌ मदं णयचक्के दुणयतिभिरसत्तण्डे \\४१९॥॥ 
सुणिऊण दोहसत्थं सिग्घं हतिऊण सुरंकरो भणई ! 

एत्थ ण सोहइ अत्थो गाहाबंधेण तं भणह्‌ ॥४२०॥ 
दारियदुष्णयदणुयं परभप्पपरिक्छतिक्छखरधारं । 
सव्बह्कविह्‌ णुचिहं सुदंस्णं णमह णयचनक्‌ ॥४२१॥१ 
सुयकेवखीहि कयं सुयस्मुहुअमुदमयणाणं । 
बहुभंगमंगरराविय विराइअं णमह णयचक्कं ॥॥४२२॥ 


ज्ञानचक्षु महापुरुषोके द्वारा परमाथंके मध्यमे मी जो जरा गौर मृत्युको दूर करनेवाखा 
'सार' देखा गया है, सब लोकोके मध्यमे जो परमसुखमय तत्तव तत्त्वभूत है, जिस भावकी भावना 
करके जीव संसार भयसे रहित स्थान ( मुक्ति ) को प्राप्त करते है वहु तत्तव एकत्वगुणसे युक्त 
ज्ञानभाव है, वह्‌ सदा स्थायी है ॥४१८॥ 

आगे प्रकृतत नयचक्र ग्रन्थक उपयोगिता ओर रचन के सम्वन्धमें कहते है-- 


यदि छीकामात्रसे अनज्ञानरूपी समुद्रको पार करनेकी इच्छा है तो दुरनंयरूपी अन्धकारक 
किए सूयंके समान नयचक्रको जाननेमे अपनी नुद्धिको कगाभो 11४१९॥ 

दोहोमे रचित शास्त्रको सुनते ही शुभंकर हस दिया भौर बोखा--इस रूपमे -यह ग्रन्थ 
शोभा नही देता । गाथाभोमे इसको रचना करो ॥४२०॥ 

यह सुदर्शन नयचक्र दुरनयरूपी दैत्यका विदारण करनेवाला है, स्व ओौर परक परीक्षारूपौ 
तीक्ष्ण कठोर उसकी धार है, यह्‌ सवंजञरूपी विष्णुका चिं है । 'इसे नमस्कार करो ४२१ 

विरोषाथ--विष्णु का सुदर्शनचक्र परसिद्ध है, उस वक्रकी धार अत्यन्त तीक्षण थी, उससे विष्णुने 
देत्योका वध किया था एसी मान्यता विष्णुके सम्बन्धमें है । उसी सुदर्शन चक्रसे श्रन्थकारने इस नयचक्रकी 
उपमा दी है । इस नयचक्रके द्वारा वस्तु स्वभावको जाननेसे ही सम्यग्दर्शनकी प्रापि होती है इसक्िए इसे भी 
सुदर्शन नाम दिया गया हँ । सुदर्शनचक्र विष्णुका चिह्ध था, यह नयचक्र सर्व्का चिह्न है । सर्वजञने साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष केवलज्ञानके द्वारा वस्तुत्वको अनेक घर्मात्मक जानकर उसके अनेकं धमेमि से एक-एक धर्मकरो जानने 
के रूपमे नयचक्रकी व्यवस्था की है । विष्णुके सुदर्थनचक्रने वैत्यका वघ किया था । सर्व्ञका यह्‌ नयचक्र 
र्नयोका धातक है । एक-एक नयको ही ठीक मानकर उसीको सत्य मानना दुर्नय ह । नयचक्रकी तीकष्मघार 
ह उसका स्व गौर परकी परीक्नामें सक्षम होना । नयोके हारा वस्तुका विवेचन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वस्तुका असली गुणधर्म क्या है ओौर आरोपित गुणधर्म क्या है ? एेसा होनेसे स्वका ग्रहण ओर परका 
त्यागं करता है । एसा यह्‌ नयचक्र आदरणीय है इसका सम्यक्रीतिसे अध्ययन करके तदनुसार वस्तुस्वरूपकी 
श्रद्धा करना चाहिए । 


श्रुतकेवरीके द्वारा कहै गये, श्रुतरूपी समुद्रका आरोडन करके निकार गये अमृतमय 
भंगोसे ज्ञानरूप ओर बहुभंगरूपो सुदोमित नयचक्रको नमस्कार करो 11४२२ 


१. समुदमुदागमुदमयमाणं ज० । समुहुभमुहुमयमाणं भा० । 


=~४२५ } नयचक्र २०७ 


सियसट्युणयदुष्णयदणुदेहविदारणेक्कवरवीरं 

तं देवसेणदेवं णयचक्कयरं शुरु णमह्‌ ॥४२३॥ 
दव्वसहावययासं दोहुयवंधेण आसि जं दिदं! 

तं गाहाबंघेण रयं मादत्छ घवकेण ॥४२५५ 
सुसमीरणेण पोयंपेरयं संतं जहा तिरणटुं । 
सिरिदेवसेणमृणिणा तह णयचक्कं पुणो रइयं ॥४२५॥ 


स्थात्‌ शव्दसे युक्त सूनयके द्वारा दुरनयखूपी देत्यके नरीरको विदारण करलेमे एकमात् श्रेठ 
वीर नयचक्रके कर्ता उन देवसेन नामक गुष्देवको नमस्कार करो ॥४२३॥ 

विशोषा्थ--वस्तुके एक घर्मको गहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते ह । जो नय बत्यघर्म सपिक्ष 
होता है वह सुनय हं गौर जो नय अन्य धर्मोका निराकरण करता ह वह्‌ दुरवय ह । नयचक्र नामक गरन्यकी 
रचना देवसेनाचार्यने की धी । 


जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोहामोमे रचा हुभा देखा गया, माइल्लधवलने उसे गाथावद्ध 
करिया ॥र्स्था 


जेसे अनुकू वायुके द्वारा प्रेरित हुमा जहाज तैरनेमे समथं होता है वेसे ही श्री देवसेन 
मुनिने नयचक्रको पुनः रचा 1४२५ 


१. गाहा्वंषेण पणो र--अ० क० ख० सु० । २. महल्ख्देवेण ० क० य° । देवेसेणदिष्येण इति टिप्पणी 
ज० प्रतौ । ३. इसमीरणाय विणिवापयाण सिरि दैवसेणजो्ईणं । तेसि पायपसाए्‌ उवकद्धं समग्गतच्चेण ।४५८/ 
अ० क । दुसमीरपोग्रभिवाययाण “(येयं उपरिवतु)-ख० ज> । ज प्रतौ टिप्पणे पान्तरल्पेण ठ्चितं-- 
दुसमीरणेण पोयं पेचियं संतं जहा तरिर । सिरिदेवसेण मुणिणा तह नयचक्कं पृणो रदं ॥४५३॥ 


परिशिष्ट १ 
श्रोदेवतेनविरचिता 
प्रालापपद्वतिः 
[ हिन्दीदीका-षहिता ] 


गुणानां विस्तरं व्ये स्वमावाना तथैव च | 
पर्यायाणां विशेषेण नत्वा चीरं जिनेशवरम्‌ ॥१॥ 
आङापपद्धविकंचनरेचनानुक्रमेण नयचनस्योरि उच्यते ! सौ च किमर्थम्‌ । दम्यरक्षणसिद्धबं 
स्वमावसिद्धय्थ च । द्रभ्याणि कानि 1 जीवपुदूगर्धर्पाधर्माकाश्चकारुदरग्याणि । सद्‌ द्र्बलक्षणम्‌ । उत्वीद्‌- 
व्ययधौग्ययुक्तं त्‌ । इति द्रव्याधिकार । 


भगवान्‌ महावीर जिनेखर्छो नमस्कार करके गुणो श्ना तथा स्वमार्वोँक्ा जोर विदोषस्पसे पर्या्योका 
विस्तारपू्ंक कथन करेगा ॥१॥ 


इस गरन्थका नाम मालापपद्धति ह । मआखपका अर्थं होता है वचनरचना--वातचीत गौर पदिका 
अर्थं है परिपाटी । अर्थात्‌ कथनं करमैको परम्परा या शी । ग्रन्थकार नयचक्र ग्रन्यके आधारपर उसक्र रचना 
करनेकी सूचनां देते ह । 

शका--उसकी रना किस किए करते है ? ` 

समाघधान~रन्यके कसणकौ सिदधिके लिए मौर स्वमावको सिद्धिके लिए । अर्यात्‌ द्रव्य भौर उनक्रा 
स्वभाव वतखनेके छिए इस आापपद्तिको रचना कौ जाती ह । 

शका--द्रव्य कौन-कौन हं ? 

समाधान--जीव, पुद्गल, धर्म, मवर्म, माकाश ओर काक ये छह द्व्य ह ! द्रग्यका लक्षण सत्‌ है । 
जो सत्‌ ह वह द्रव्य ह । ओौर जो उत्पाद, च्य मौर ध्ौव्यसे युक्त है वह सत्‌ । इस प्रकारं द्रन्याधिकार 
समाप हुमा । 

विदयोषा्थ-रव्यका लक्षण सत्ता है भीर सत्ताका लक्षण ह उत्पाद, व्यय, घ्रौन्य । मत उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्यं एक तरह दरव्यका ही लक्षण ह क्योकि दरन्यसे सत्ता मौर सत्तासे द्रव्य भिन्न तहं ह । द्रव्ये प्रति समय 
ूर्वपर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होते हए भी उसका स्वमाव न उत्पन्न होता ह मौर न नष्ट होता 
ह वहो ध्रौव्यं हं । इस तरह द्रव्य उत्पाद, व्यय ओर प्रौग्यसे युक्त हँ । ये तीनो भाव द्रन्यसे भिन्न नही है, 
ये द्रव्यके स्वभावस्प ह भौर एक ही समयमे तीनो होते ह । जसे कुम्हार जव मिषटरीसे धड़ा बनाता ह तो उस 
मिटीका पहला बाकार नष्ट होता जाता ह नया माकार वनता जाता ह मौर मिदर स्थायी रहती है । इसी तरह 
्रन्यकी भी स्थिति है । द्रग्य चहं ह--हम इन्दियेसि जो कछ देखते हँ वह सव पुद्गल द्रव्य हं । जो चेतन हँ 
वहं जीव द्रव्य है । उन जीवो गौर पुद्गोके गमनम सहायक चर्मद्रग्य है मौर उहुरनेमे सहायक अघरमद्रग्य 
है । सव द्र््योको स्थान देनेवाका आकाञ्च द्रव्य ह गौर परिवर्तनमें सहायक कार्द्रव्य है । 





१, वचनग्रन्थ परिपाटी । २. नयचक्रं विलोक्य ! ३. आलाप्पदढति । ४ वस्तुस्वभावसिद्धयर्थम्‌ । ५. तत्वार्थ 
सूत्र ५।२९ । ६. तत्वार्थसूव्र ५।३० । 
२७ 


२१० परििष्ट 


क्षणानि कानि १ अस्तित्वं, वस्तुरवं, द्रभ्यत्वं, प्रमेयत्वम्‌, अगुररधुस्वं, ्रदेशस्वम्‌, चेतनरवं, अचे 

तनव्वम्‌ , मूर्तस्वम्‌, अमृतत्वं दन्याणां दश्च सामान्ययुणाः । भरव्येकमष्टावष्टौ सर्वेषाम्‌ । 
श्ानदकेनसुखवीर्याणि स्पशरसगन्धवर्णा. गतिहेतुत्वं स्थितिहेतुस्वमवगाहतहेतुस्वं वतनाहेतुत्वं 
चेतनस्वमचेतमत्व मूतंस्वममूसल्व व्याणां षोडशविजेषगुणाः । प्रत्येकं जौचपुद्गरयोः षट्‌ । इतरेषां 





दंका--लक्षण कौन-कौन है ? 

समाधान~--अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलधुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, 
अमूर्तत्व ये दस द्रव्योके सामान्य गुण है । प्रत्येक द्रन्यमें जाठ-गार गुण होते ह । 

विशेषा्थ--“अस्ति ( है ) के भावको भस्तित्व कहते ह । भस्तित्वका अर्थं है सदरूपता । वस्मुके 
भावको वस्तुत्व कहते है ! वस्तु सामान्य विरेषात्मक या द्रव्यपर्यायात्मक होती हँ । द्रव्यके भावक द्रन्यत्व 
कहते है । प्रमेयके भावको प्रमेयत्व कहते ह । प्रमेयका अथं होता है भमाणकै द्वारा ज्ञेय होना । इसी गुणके 
कारण द्रव्य किसी नं किंसीके ज्ञानका विषय होता ह । अगुरुकषुके भावको अगुरुलयुत्न कते है । भागममे 
भ्त्येक दरव्यम अगुरुखधु नामक गुण माने गये है । इस गुणके कारण एक द्रव्य दुसरे दरन्यरूप, एक गुण दूसरे गुणरूप 
परिणमन नही करता ओर न एक दव्यके गुण विखरकर पृथक्‌-पृथक्‌ हौ जाते है । प्रदेदाके भावको प्रदेरत्व कहते 
है 1 एक अविभागी पुद्गरपरमाणु जितने क्षत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते है । चेतनके भावको चेतनत्व 
कहते है, चेतनत्वका अर्थ है चैतन्य अर्थात्‌ अनुभव करना । अचेतनके भावको भवचेतनत्व कहते है । मू्त॑के 
भावको मूर्तत्व कहते है मौर जिसमे सूपादिगुण पाये जाये उसे मूतं कहते है । अमूर्तं के भावको अमूर्तत्व 
कहते ह 1 जिसमे रूपादि न हो उसे अमूर्तं कहते हँ । ये दसं द्रव्योके सामान्यगुण है । भत्येक द्रग्यमे इनमेसे 
आठ-आठ गुण पाये जाते है । जीवद्रन्यमे अचेतनत्व ओौर मूर्तत्व गुण नही है । पुद्गल द्रभ्यमे चेतनत्व ओर 
अमूर्तत्व नही है । घर्म, अधर्म, आकाश शौर कालद्रव्यमें चेतनत्व ओौर मूर्तत्वे नही ह, इस तरह प्रत्येक दरन्यमे 
आठ-आठ गुण होते है । 


ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तना- 
हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योके सोलह विशेष गुण है । जीव द्रन्यके ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य, चेतनत्व भौर अमूतंत्न ये छह विशेष गुण ह । पुद्गल द्रव्यके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अचेतनत्व ओर मूरतत्व 
ये छह विशेष गुण है 1 घर्मद्रव्यके गतिहतुत्व, अचेतनत्व गौर अमूत्व ये तीन विज्ेप गुण है 1 अधमं द्रन्यके 





१ अस्ति इत्येतस्य भावोऽस्तित्व सदरुपत्वम्‌ । वस्तुनो भावो वस्तुत्वं सामान्यविरेषात्मकं वस्तु । द्रव्यस्य भावो 
द्रव्यत्वम्‌ । प्रमेयस्य भाव प्रमेयत्व प्रमाणेन स्वपरस्वरूप परिच्छेद्य प्रमेयम्‌ 1 सगुरुख्धोर्भावोऽगुरुकधुत्वम्‌ 1 
सूक्ष्मा अवाग्गोचरा प्रतिक्षण वतमाना आगमप्रामाण्यादभ्युपगम्या अगुरुलघुगुणा. । भ्रदेशस्य भाव प्रदेशत्व 
क्षेत्रत्वम्‌, मचिभाभिपुद्गरपरमाणुनावष्टन्धम्‌ 1 चेतनस्य भावो चैतन्यमनुभवनम्‌ । अचेतनस्य भावोऽचैतन्यम्‌ । 
मूतस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्वम्‌ । अमूर्तस्य भावोऽमूर्तत्व ॒रूपादिरहितत्वम्‌ 1 २. “सर्वेषाम्‌" इत्यतोऽे 
मद्रितप्रतिपाठ. [ एकैकद्रन्ये भष्टौ-अष्टौ गुणा भवन्ति । जीवद्रनयेऽचेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति, पुद्गरदरन्ये 
चेतनत्वममूतत्व च नास्ति । घर्माधर्माकाशकालद्रग्येषु चैतनत्वं॑मू्तत्वं च नास्ति । एवं द्िदविगुणवर्जिते 
ष्टौ अष्टौ गुणा- प्रत्येकद्रनये भवन्ति ] ३ "विशेषगुणा-” इत्यतोऽगरे मूद्रितपरतिषु अधिक पाठ --पोडश- 
विशेषगुणेपु जोवपुद्गलयो पडित्ति । जीवस्य ज्ञानवर्नसुखवीर्याणि चेतनत्वममूतंत्वमिति षट्‌ । पुद्गलस्य 
स्पारसगन्ववर्णा. मूरत॑त्वमचेतनत्वमिति षट्‌ ! इतरेषा धर्माधर्माकाशकालाना प्रत्येकं चयो गुणा ! धर्मद्वये 
गतिहेतुत्वममूर्तत्वमचेतनत्वमेते त्रयो गुणा. । अधर्मद्रवये स्थितिहेतुत्वममूर्तत्वमचेतनत्वमिति । माकारद्धन्ये जव- 
गहनहेवुल ममृत भचेतनत्वमिति । कलिदरभ्ये वर्तनाहेतुत्वममूर्तमचेतनत्वमिति विकेषमु णाः । 


आापपद्धति २११ 


भव्येकं श्रयो गुणाः । भन्तस्याश्चव्वारे गुणाः स्वजात्ययेक्षया सामान्यगुणाः, विजात्यपेक्षया त पव निगरोष- 
गुणाः । इति गुणाधिकारः । 

गुणविकाराः) पर्यायास्ते द्वेधा -स्वमावविमावपर्यायमेदात्‌ । भयुरुटघुविकारा स्वमावपर्यायास्ते 
द्वादशधा षद्चद्िदानिख्पाः । अनन्तमागबृद्धि., असंस्यातमागवृद्धि , संख्यातमागडदधिः, संख्यातपुणवृद्धि , 
असंख्यातयुणवृदधि,, अनन्तगुणव्रृद्धिः, दति पड्डद्धिः । तथा अनन्तमागहानि", असख्यातमागहानिः, 
संख्यातमागदानि , संखयातप्रणदहानिः, भषंख्यावगुणहानि") अनन्तगुणहानिः, दति पद्‌ हानिः । पूं षद्‌- 
बृद्धिहानिरूण दादश ज्ेयाः। 


स्वितिहैतुत्व, अचैतनत्व भौर बमूर्तत्य ये तीन विशेष गुण है । आकाश द्रन्यके अवगाहन हैतुत्व, अचेतनत्व 
ओर भमूर्तत्व ये तीन विकठेप गुण ह । काल दरन्यके वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व गौर भमूर्तत्व ये तीन विशेष 
गुण ई । उक्तं सोलह विदोष गुणोेसे अन्तके चार गुण--चैतनत्व, चेतनत्व, मू्तत्व, गमू्तत्व अपनी जातिकौ 
अपे्षसे तो सामान्य गुण ह चिन्तु विजातिकी अपेक्षते वे ही विशेष गुण होते है । जसे चेतनेत्व सव 
जीवो पाया जाता ईत. बह सव जीवो मपैश्ना सामान्य गुण है किन्तु जीव द्रन्यके सिवाय अन्य किसी 
भौ दरन्यमे नही पाया जाता, अतत अन्य विजातीय द्रव्योको बपेक्ाते वह विदोय गुण है 1 इसी तरह मूर्तत्व 
सव पुद्गरोमे पाया जाता ह॑ भत पुद्गठका वह॒ सामान्य गुण हं किन्तु पुद्गलके सिवाय न्ध दरे्यमे न 
पाया जानेमे अन्य गमत द्रव्योकौ अपेक्षासे वह पुद्गलका विशेष गुण ह । भचेतनत्व सव अचेतन द्र्य 
पाया जाता ह दइसछिए सामान्य गुण ह किन्तु जीव द्रव्यकी मपक्षा वही विदोप गुण ह 1 भमूर्त्व सव अमूर्त 
रन्यो पाया जाता ई एसकिए सामान्य गुण ह किन्तु मूतं पुद्गल द्रग्यकी अपेक्षा वही विरेप गुण है। 


सर प्रकार गुणका अधिकार समाप्ते हुमा 1 


गुणं के विकारो पर्याय कहते है । वे पर्याय दो प्रक्षारकी होती है--स्वभावपर्याय गौर विभाव- 
पर्याय । मगुर्लघु गुणक विकारको स्वभावपर्याय कहते ह । वे स्वभावपर्याय वारह प्रकार की है--ह वृद्धिरूप 
भौर दृह हानिरूप । 

अनन्तभागवृद्धि, असख्यातमागवृद्धि, संख्यातमागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, भसंश्यातगुणवृद्ध, भनन्त- 
गुणवृद्धि ये छं वृदधियां ६ । शौर अनन्तभागहानि, भसख्यातमागहानि, सख्यातमागहानि, संख्यातगुणहानि, 
जसंख्यातगुणहानि, जनन्तगुणहानि ये छह हानियां है, इस प्रकार चह वृद्धि मौर छह हानिरूप वार प्रकारकी 
स्वभावपर्याय होती है । 


विकशेपार्थ--गुणोमे जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते है । जे ज्ञान गुणका परिणमन घटज्ञान, 
पटन्नान आदि स्पते होता है या मन्द, तीतर होता है । पर्यायके दो प्रकार है--स्वमावपर्याय गौर विभाक- 
पर्याय ! जो पर्याय परनिरेक्ष होती ह वे स्वभाव पर्याय है । छह द्रव्योमे जो मर्थपर्याय होतौ है उन स्वमाव 
पर्याय कहते €, वे पर्याय अस्यन्त श्म होती है । वाणी गौर मनके मविपयभूत होती ह, भागम प्रमाणसेही 
उन्हें स्वीकार किया जाता ह । प्रत्येक द्रन्यमें एक अगुरुलधुनामके गुण माना गया है, उसी शुणके कारण 
्र्येक दरव्यम षड्हानिवृद्धिया सदा होती "रहती ह । वे सव स्वभावपययि ह । 





१ @ गुणा, के पर्याया । अन्वयिन गुणां व्यतिरक्रिण" पर्याया. । ` ' तेषा विकारा विशेषात्मना भिद्यमाना 
पर्याया. । धटज्ञानं पटज्ञान क्रोषो मानो गन्धो वर्णस्ती्रो मन्द इत्येवमादय. ।-सर्वाथंसिद्धि ५।६८ । 
२. 'णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा । कम्मोपाधिविवज्जियपज्जया ते सहावमिदि 
भणिदा ॥१५।-निवमक्लार 1 


२१२ परिदिष् 


विमावपर्ाचाश्चतुर्विधा नरनारक्ादिपर्याया अथवा चलुरशीतिरुश्चाश्च ! भविमावद्व्यव्यज्ञनपर्याया 

नरनारकादिकाः 1 विमावपुणन्यज्च नपर्याया सत्यादय. } स्वमावद्न्यन्यञ्जनपर्यायाश्वरमन्षरीरात्‌ कििन्न्यून- 
सिर्धपर्याया. । स्वभावगणन्यज्ञमपर्याया अनन्तचतुष्टयखूपा जीवस्य 1 बुदगरस्य तु द्वयणुकादयो वि माच- 
द्रव्यस्यञ्जनपर्याया । रखस्पान्तर-गन्धगन्धान्तरादिविमावगुणव्यज्जनपर्यायाः । अवि मारिषुदगरूपरमाणु 
स्वमावदन्यज्यज्ननपर्याय. 1 व्णगन्धरसैकैकमविच्डस्परंद्वय ` स्वमावगुणव्यज्ञनपर्याया । 

अनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपर्याथा प्रतिक्षणम्‌ 1 

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकष्ोखचस्जरेः ॥१॥ 

इति पर्यायाधिष्ठार. 1 गुणप्ययदद्‌ दरेभ्यस्‌ 1 


चार प्रकारकी मनुष्य, नारकी आदि पर्याय अयवा चौरासी राख योनिर्यां विभाव पर्याय हे । मनुष्य 
नारकी देव तिर्यंच आदि विभावद्रन्यज्यंजन पर्याय है 1 मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि क्षायोपक्षमिकं ज्ञान विभाव- 
गुणन्यजन पर्याय है 1 जिस शरीरसे मुक्ति प्रा होती है उख अन्तिम च्रीरसे कु कम सिद्ध जीवका भकार 
होता है, वह स्वभावे द्न्यव्यंजनपर्याय ह । जवके अनन्तचतुष्टय, अनन्तदर्शन, अनन्तक्ञान, जनन्तसु, भनन्त- 
वीर्यं स्वभावगुणव्यंजन पयय है । पुद्गखकी दचणुक--दो परमाणुओके संयोगसे वना स्कन्व जादि विभाव द्रव्य- 
व्यंजन पर्याय है । उसकी रससे रसान्तर, शन्धसे अन्यगन्ध ङ्प अवस्था विभाव गुणव्यंजन पर्याय हं 1 पुद्गल 
की एक शुद्ध परमाणु ङ्प सवस्या स्वमावद्रव्यन्यंजन पर्याय है । उस शुद्ध परमाणुर्मे एक वर्ण, एक रस, एक 
गन्व ओर्‌ परस्परमे अविरुद्ध दो स्पर्ग यथा स्निग्ध रुमे से एक ओर शीत उष्णमे से एक ये पृद्गल्की 
स्वभावगुणव्यंजन पर्याय ह । 

अनादि अनन्त द्रव्यमे प्रति समय उसकी अपनी पर्याय उत्पत्च होती हई गौर नष्ट होती हैँ जैसे जलम 
जख्की ठहुरे उत्यत्न होती गौर नष्ट होती ह 1१ 

विरोषाथं--जो पर्याय परसपेश्च होती है उसे विभावपर्याय कहते है, विभावपर्याय केव जीव 
ओौर पुद्गल प्रग्योमे हौ होती ह॑ क्योकिं दोनो द्रव्य परस्परे मिरुकर विभावरूप परिणमन कर सकते है 1 
स्वभावसे विपरीतको विभाव कहते है । पर्यायके स्वभाव गौर विभाव भेद स्व-परसपेक्षताको छेकर हँ । 
पर्यायके दो भेद ह, अर्यपर्याय आर व्यंजनपर्याय 1 अर्थपर्याय तो छहो दरव्योमे होती हँ वहं सूक्ष्म ओौर क्षण- 
कषणम उत्पन्न होती गीर नष्ट होती हँ भौर व्यंजन पर्याय स्थुरू होती है, वचनके हारा उसका कथन किया 
जा सकता ह, वहु नद्वर होते हृएु भी स्थिर होती है । उसमे ही स्वभाव गौर विभाव भेद होते ह त्था द्रन्य- 
पर्याय बौर गुणपर्याय ख्प भेद होते हँ । जैसे संसारी जीवोको नर, नारक आदि पर्याय विभावद्रव्य ग्य॑जन 
पर्याय ह ओर उनके मति मादि ज्ञान विभाव गुणन्येजन पर्याय है क्योक्रि जीवकी तर, नारके आदि दका 
स्वभावद्या चही है, विभावद्ां ह । इसी प्रकार उसके ज्ञानकी मति, श्रुत मादि रूपदद्या भी स्वसावदशा 
नही ह विभावदजचा है । मुक्ति प्राप्त होने पर सिद्ध ॒जीकके आत्मप्रद जिस शरीरसे मुक्ति पात हुई है, कु 


१- विमावार्थपर्याया. षट्वा मिथ्यात्व-कषाय-राग-देष-गुप्यपापल्पाष्यवसाया. ! चतुविधा नरनारकादिका 
विभावद्रव्यन्यञ्जनपर्याया मचन्ति अया चतुरशीपिलक्षाश्च -आ० । २. स्वमावादन्यथाभवनं विभावस्तच्च 
तदुदरन्यं च तस्य व्यञ्जनानि रक्षणानि चिह्ञानि वा तेषा पर्याया. परिणमनानि विभावद्रन्यन्यञ्जनपर्याया. 1 
स्थूलो व्यञ्जनपर्ययो वारगम्यो नरवर स्थिर 1 सुक्ष्म. प्रतिक्षणष्वंसी पर्यायाइचार्थगोचरा. 1 ३ "दीहत्तं बाहल्छं 
चरिमभवे जस्स आरिसं डाणं 1 तत्तो तिमागहीणं जोगाहण सन्वसिद्धाणं ।--त्तिरोयपण्णति ९1९०) "तनोरा- 
यामविस्तारौ भराणिना पूर्वजन्मनि । तत्निभागो न संस्थानं जाते सिद्धत्प्यये ~ ज्ैरोकष्यदोपक । ४. माणवः 
ग० 1 ५. पर्याया ग० । ६. परस्परविरोधकौ शीतस्निग्बौ शोतरक्षौ उष्णस्निग्यौ उष्णरूक्षौ । ७. '्रन्यात्‌ 
स्वस्मादभिन्नाश्च च्यावृत्ार्च परस्परम्‌ 1 उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जखकंल्लोबज्जले 1 न्या० ० च० पर 


३७० मे उदत । ८. इत्यतोऽग्े मुद्रितप्रतिपु इको दुक्यते--घर्माचिर्मनम कारा अर्थपययिगोचरा । व्यञ्ञनेन 
तु सम्बद्धौ हाबन्प्रौ जीवपुद्गलौ ।' -९ ० सू० ५।३८ । 





आारखापपद्धति २१३ 


स्वमावाः कथ्यन्ते । अस्तिस्वमावः, नास्तिस्वमाव , नित्यस्वमाव , अनित्यस्वमाच., एकस्वमाव , 
अनेकस्वमावः, मेदस्वमाव., अमेदस्वमाव , मन्यस्व माव , अमन्यस्वमाव,, परमस्वमाव , दव्याणामेका- 
दश्चसामान्यस्वमावा. । चेठनस्वमाव , अचेतनस्वमाव., मूतंस्वमाव , अमूतंस्वभाव", एकग्रदेशस्वमाव , 
अनेकम्रदेदास्वमाव , विमावस्वमाव , शुद्धस्वमाव , अञ्युद्धस्वमाव., उपचरिटस्वमाव , पते द्रव्याणां दश 
विदोपस्वमावा. 1 जीवपुद्गलयोरेकर्विशति स्वमावा 1 चततनस्दमाव., मूतेस्वमाव", विभावस्वमाव., 
एकप्रेश्स्वमाव., अञुद्धस्वभाव., पएतैर्विना धर्मादित्रयाणां पोढश । तन्न बहुप्रदे विना कास्य पञ्चदश 
स्वमावा' 1 

एकविदाविमावा स्युर्ीवपुद्गर्योमंता 1 
धर्मादीनां षोडश स्यु. कारे पच्चदज्ञ स्ताः ॥२॥ “ 

ते कतो नेयाः ! प्रमाणनये विवक्षातः । सम्यग्तानं भ्रमाणम्‌ । तद्‌ द्वेधा भ्रलक्षेवरभेदात्‌ । अवधि- 

मन प्य॑यावेकदैशमरतयक्षौ ` । कैवं सकलश्रव्यक्षम्‌ । मतिश्ुते परोक्षे । प्रमाणसुक्छम्‌ । तदवयवा नयाः । 


कम तदाकार हौकर रहं जाते ह उनका वह्‌ आकार स्वभावद्रन्य व्यजन पर्याय ह गौर उनकी अनन्तचतुष्टय 
रूप गुणावस्था स्वभावगुण व्यंजन पर्याय ह । इसी तरह पुद्गककी परमाणुरूप अवस्था स्वभाव द्रभ्यन्यजन 
पर्याय है । गौर उस परमाणुं जो गुण--एक स्प, एक रस, एक गन्य, दो स्पर्दा पाये जाते ह, वे स्वमान 
गुणन्यजन पर्याय है । परमाणु परमाणु मिलकर जो स्कन्व वनता ह वह पुद्गलकौ विभाव द्रव्यन्यजन पर्याय 
है गर स्कन्यके गुणोकी परिणति विभाव गुणव्यंजन पर्याय ह । इस प्रकार गुण गौर पययोसे जो युक्त होता 
ह उसे द्रन्य कहते है । भागममें द्रन्यके दो लक्षण किये गये है, उत्पाद, व्यय गीर घ्रौग्यसे जो युक्त हो उस 
सत्को द्रव्य कते है । ओर गुण पर्याये जो युक्त हो उते द्र्य कहते है । इन दोनो लक्षणोमें कोई मन्तर 
नही है एक दुसरेका प्रकाशक ह । पर्याय उत्पादव्ययसील होती है भौर गुण नित्य होते है । मत॒ जव कहा 
जाता ह किं द्रव्य पर्याय युक्त है तो व्यक्त होता है कि वहु उत्पादन्यययुक्त है । गौर जव कहा जाता है कि 
द्र्य गुणयुक्त है तो व्यक्त होता है कि द्रन्य ध्रुव हं । 

अव स्वभावोको कहते ह--गस्तिस्वभावः नास्तिस्वभाव, नित्यस्वमाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वमाव, 
अनेकस्वभाव, भेदस्वभाव, अभेदस्वभाव, भन्यस्वभाव, अमन्यस्वभाव, परमस्वभाव, ये ग्यारह दरन्योके सामान्य 
स्वभाव ह । चेतनस्वमाव, भचेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, भमूर्तस्वमाव, एकतप्रदेशस्वभाव, अनेक प्रदेशस्वभाव, 
विभावस्वभाव, शुद्धस्वभाव, अशुद्धस्वभाव, उपचरितस्वमाव, ये द्रन्योके ददा विशेष स्वभाव ह । जीव गौर 
पुदगरके इक्कीस स्वभाव होते ह । चेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, एक ्रदेशस्वभाव, अशुद्ध - 
स्वभाव इन पाँच स्वमावेकि विना धर्मद्रन्य, अघर्मद्रव्य गौर आकाशाद्रव्यमें सोलह स्वभाव होते ह । उनमें से 
वहुपरदेस्वभावके विना कालके पन्द्रह स्वभाव है ॥२॥ 

जीव भौर पुद्गले इक्कीस स्वभाव है, धर्म आदि तीन द्रव्योमें सोकह्‌ स्वमाव ह मौर कालद्रन्यमें 
पन्द्रह स्वभाव हं । 

श्का--वे द्रव्यादि कसे जाने जाते ह--उनका ज्ञान कैसे होता ह ? 

समाधान--प्रमाण ओौर नयविवक्षासे द्रव्यादिका ज्ञान होता ह 1 

सच्चे ज्ञानको प्रमाण कहते है । प्रमाणके दो मेद है-प्रत्यक्न भौर परोक्ष ! भवधिज्ञान गौर मन - 
पर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है ओर केवलन्नान सकर प्रत्यक्ष ह । मतिक्ञान बौर श्रुतज्ञान परोक्ष ह 1 इस भरकरार 
प्रमाणका कथन किया । प्रमाणके ही भेद नय ह । 





१ श्रमाणनर्यैरधिगम * ।--तत्वा० सु° ९।६ 1 २. भतिशरुतावचिमन-पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ 11९॥ तत्ममाणे 
11१०॥ आये परोक्षम्‌ ॥११॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२।'--तच्वाथसुच्र । 3 देदप्त्यक्षमवधिमन पर्ययज्ञान, 
सर्वप्रतयक्षं केवलम्‌ 1--सर्वाथंसि ° १।२१। ४ श्रुत पुन स्वार्थं भवति पराथं च । ज्ञानात्मकं स्वायं वचना- 
त्मक परार्थम्‌ । तद्विकल्या नयाः । सर्वर्थसि° १।६। 


२९१४ परिशिष्ट 


नयमेदा उच्यन्ते- 
णिच्छयववहारणया मूङिममेथा णयाण सच्वाण । 
णिच्छ्यसाहणहेऊ दुव्वयपञ्जत्थिया सुणह ॥३॥ 
द्रन्यार्थिकः, पर्यायाथिकः, नैगमः, संमरह., व्यवहारः, ऋजसुत्रः, शब्दः, समभिरूढः, एवंभूत इति 
नव नराः स्टरताः । उपनयाश्च कथ्यत्ते 1 नयानां समीपा उपनया. । सद्शरुतन्यवहारः असदभूतन्यनहारः 
उप चरितासद्‌भूतन्यवहारदचेत्यु एनयास्त्रेधा 1 
इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते 1 दन्यार्थिकस्य दश मेदाः । करमो पाधिनिरपेक्षः छद्धद्भ्या्थिको यथा, 
संसारी जीव सिद्धसदकः छदधात्मा । उत्पादन्ययगौणस्वेन सन्तायाहकः छद द्रव्यार्थिको यथा, द्र्य नित्यम्‌ । 





विरोषाथं-द्रन्य गुण पर्याय ओर स्वभावको जाननेका उपाय सम्यग््ान हँ । सम्यम्ततानको दी प्रमाण 
कहते है ! सम्यम्त्ान पाच है--मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय भौर केवलज्ञान । इनमें से मति गौर श्रुत परोक्ष 
कहकाते ह क्योकि वै इन्द्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश्च आदि परपदार्थोकी सहायतासे होते ह । जो ज्ञान अन्यकी 
सदहायताके विना केव आल्मासे होता ह उसे प्रत्यक्ष कहते है 1 अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान एकदेश स्पष्ट 
होनेसे देशप्रत्यक्ष है । ये केवल रूपी पदार्थोको ओर कर्म॑से सम्बद्ध जीवोको ही जानते ह । केवलन्ञान पूणं 
प्रत्यक्ष है वह त्रिकाल भौर त्रिरोकवर्तीं समस्त द्रग्योकी समस्त पर्यायोको युगपत्‌ जानता है । इन पानो 
ज्ञानो से श्रुतज्ञानके ही भेद नय है । प्रमाणसे गृहीत सम्पूर्णं वस्तुके एक अंशको जाननेका नाम नय ह। 
प्रमाणे वस्तुके सबं अंशोकी प्रधानता रहती है किन्तु नय जिस अंश्की सृख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है 
केवर वही अंश॒ मुख्य ओौर रोष अशा गौण रहते ह । यही प्रमाण शौर नयमे भेद है । मति, अवधि मौर 
मन पर्यय ज्ञानके हारा गृहीत वस्तुके अंशमे नयोकी प्रवृत्ति नही है, क्योकि नय समस्त देश ओर काख्व्ती 
पदा्थोकिो विषय करते है भौर मति आदिं ज्ञान समस्त देश भौर कालवर्ती पदार्थोको जाननेमे असमथं ह । 
केवलज्ञान यद्यपि निकालवर्तीं समस्त पदार्थोको जानता है किन्तु केवलन्ञान स्पष्ट जानता ह भौर नय स्पष्ट 
नही जानते । इसलिए श्रुतज्ञानके ही भेदं नय है 1 श्रुतज्ञान ज्ञानात्मक भी है भौर वचनात्मक भी है, नय भी 
ज्ञानात्मक मौर वचनात्मक है । जव ज्ञाता स्वयं जानता ह तो उस ज्ञानको स्वां कहते हैँ भौर जब इसरोको 
वताता हँ तो उस वचनात्मक श्रुतज्ञानको परार्थं कहते ह । दुसरोको समञ्चानेका साधन वचन ही ह । 


नयोके मेद कहते है- 
सव नयोके मूकभूत भेद निद्चयनय ओौर ज्यवहारनय है । निद्वयके साधनमें दहतु द्रन्यार्थिक ओर 
पर्यायार्थिकनय ह रसा जानो 1\२॥ 


द्रवयार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंमूतत ये नौ नय है । 
अव उपनयोको कहते है । जो नयोके समीप होते है अर्थात्‌ नय न होते हए भी नयकै तुल्य होते है उन्हे उपनय 
कहते ह ! उपनय तोन है--सदुभूत व्यवहारनय, असदुभूत ग्यवहारनय सौर उपचरित कसदमूत व्यवदहारनय । 
अव इन नयोके मेद कहते है । द्रन्याधिकनयके दस भेद है । १ कर्मोपाधि निरपेक्ष ( कर्मकी उपाधि 
को अपेक्षा न करनेवाला ) शुद्ध द्रव्याथिकनय--जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध आत्मा है । २ उत्पाद 


१ पज्जयदव्वत्थिय सुग्रह ॥१८२॥ द्रन्यस्व माव भकाश्च-नयचक्त । “दो चेव मूङिमणया भणिया दन्वत्थपज्जय- 
त्थगया । मण्ण असंखसंला ते तन्मेया मुणेयव्वा ॥ १ १1--नयचक्र । २, नैगमसंग्रहव्यवहारजुंसुत्रशम्दसमभि- 
रूढेवभूता नया. ।'--न्वाथसूत्न १।३६। ३ 'नयोपनयैकान्ताना तिकालाना समुच्चयः अविश्राड्भावसंबन्धो 
द्रव्यमेकमनेकधा । १०७1 -- आ्तमी° 1 “उक्तलक्षणो द्रग्यपर्यायस्थानः संग्रहादिर्तय , तच्छाखाप्रयालात्मोप- 
नय. ।-अषटशती, अष्टसदहसी 1 ४. उपचरिता नया -ग० । 


आरापपद्त्ि २१५ 


भेदकत्पनानिरपेक्ष, छुद्धरव्यार्थिको यथा, निजगुणपर्यायस्वमावाद्‌ द्रव्यममिन्नम्‌ । कर्मोपाधिखपिक्षो- 
ऽछद्धद्व्यार्थिको यथा, कऋरोषादिक्मजमाव मात्मा । उत्पाद्न्ययतपिश्षोऽन्दधद्व्यार्थिको यथैकस्मिन्‌ समये 
दग्यसुत्पाद््ययधरौव्यार्मकम्‌ । मेटकल्पनासापिक्षोऽद्दधदम्याधिको यथा, आत्मनो क्ञानदूर्शनाद्यो गुणाः । 
अन्वयद्रव्यार्थिको यथा, गुणपर्यायस्वमावं द्रव्यम्‌ । स्वदव्यादिगराहकद्रव्यार्थिको यथा, स्वद्रभ्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया द्वन्यमस्ति । परदभ्यादिमाहकद्रव्यार्थिको यथा, परटभ्यादिचतुषटयपेश्चया दभ्यं नास्ति । परममाव- 
भ्रादकद्रव्यार्थिको यथा, ततानस्वरूप आत्मा । यन्रनिकस्व भावानां मध्ये ज्ानाख्य परमस्वमावो गुदीत. । 
हृति उरन्यार्थिकस्य दश्च मेदाः । 
मर्थ पर्यायाथिकस्य पदमेदा उच्यन्ते-- 
अनादिनिव्यपर्यायार्थिको यया, पुदृगेपर्यायो नित्यो मेर्वादि । सादिनिष्यपर्यायार्थिको यथा, सिर 
पर्यायो नित्य 1 सत्तागौणत्वेनोत्पादब्ययग्राहकस्वमावोऽनित्यः छदधपर्यायार्थिको यथा, समयं समयं प्रति 
पर्याया विनाशिन. । सनत्तासपिक्षघ्वमोवोऽनित्याञदधपर्यायाथिको यया, एकम्मिन्‌ समये श्रयातमक पर्याय । 
सर्मोपाधिनिरपे्चस्वमावोःऽनिव्यज्ुदधपर्यायार्थिको यथा, सिद्धप्ययसद्ला छदा तस्तारिणां पर्याया । 
कर्मोपाधिसपिक्षसव मावो ऽनित्या्ुदधपर्यायाधिको यथा--संसारिणासु्पत्तिमरणे स्व. । 
इति पर्यायार्थिकस्य षद्‌ मेदा. 1 


ओर व्ययको गौण करके सत्ताका ग्राहक शुद्धद्रन्याथिकनय--जैसे द्रव्य नित्य ह । ३ भेदकत्यनासे निरपेक्ष शुद्ध 
द्रन्यायिक नय, जसे द्रज्य पने गुण पर्याय ओर स्वभावसे मभिन्न ह 1 ४ कर्मकी उपाधिकी अपेक्षा करने- 
वाला अशुद्ध दरव्याथिकनय, जसे कर्मजन्य क्रोधादि भावरूप मआत्मा ह । ५ उत्पाद-न्ययकी अपेक्षा करनेवाला 
अरुद्ध प्रव्याधिकनय, जसे एव्य एक ही समयमे उत्पादव्ययघ्रौव्यात्मक ह । ६ भेद कल्पना सपक्ष गणुद्ध 
्रन्याथिकनय, जसे आत्मके ज्ञानदर्दनि आदि गुण ह । ७ अन्वय द्रन्याधिक जसे द्रव्य गुण पयय स्वभाववाला 
है ! ८ स्व-व्य आदिका ग्राहक द्रव्याथिक नय, जसे द्र्य, स्वद्रव्य, स्वकषे्र, स्वकाल गौर स्वमावकी अपेक्षा 
सत्‌ हई । ९ परद्रव्य मादिका प्राहक द्रव्या्थिक नय, जंसे द्रव्य, परद्रव्य, परदोत्र, परकार भौर परभावकी 
अपेक्षा भसत्‌ है । १० परमभाव ग्राहक द्रव्याधिके, जसे भात्मा ज्ञानस्वरूप ह, यहां आत्माके अनेक स्वभावोमें 
से ज्ञान नामक परमस्वमभावका ग्रहृण क्या है । 

विोपार्थ--ऊपर विभिन्न गपेक्षामेति द्रव्याथिक नयके दस भेद उदाह्रणके साथ गिनाये है 1 शुद्ध 
द्रव्याधिक नय वस्तुको परनिरपेक्ष अभेदख्प ग्रहृण करता ह ।! गौर बजुद्ध द्रन्याथिकनय परसपिक्ष नेदरूप 
ग्रहण करता है । द्रव्यायिककी दुं परापेक्षता ओर भेद मबुद्धता हँ तथा परनिरपेक्षता भौर अभेद शद्धता है । 

इस प्रकारं द्रव्याथिकके दस मेद ह । 

आगे पर्यायाथिकं नयके छह भेद कहते है--१ अनादि नित्य पर्यायाथिकं नय, जसे पुद्गककी पर्याय 
मेर वगेरह नित्य ह 1 ( यहां मेर आदि पर्याय होते हए भी अनादि भौर नित्य हं } । २ सादि नित्यपर्याया- 
धिकनय, जैसे सिद्धपर्याय ( सादि हीते हुए भो ) नित्य हं ( र्योकिं सिद्धपर्यायका कमी चिनार नही होता ) । 
३ सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय, जसे पर्याथ प्रतिसमय 
विनादक्षोक है । ४ सत्ता सपिक्ष स्वभाव अनित्यं बशुद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे, एक समयमे पर्याय उत्पाद 
व्ययघ्रौन्यात्मक ह । ५ कर्मक उपाधिसे निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाधिकर नय, जैते-ससारी जीवोकी पर्याय 
सिद्ध पर्यायके खमान शुद्ध है । ६ कर्मकी उपाचिसे सपिक्ष जनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नय, जंमे--ससारी 
जीवोका जन्म ओौर मरण होता ह । 

इस प्रकार पर्या्याधक नयके छट भेद ह 1 


१ त्मनि दर्गनज्ञानादयो गुणा साधारणा. ग० । २ ~अथ. "उच्यन्ते" नास्ति 'ज' प्रतौ 1 ३ सिद्धजीवं 
प~ ज० ग०! ४ -वो नित्याञु- ° 1 ५. ~भावानि- घ० ज० । ६. -वानि- ज० । ७. ~चवो नि- अ० 
भा० क० गर । -क्षविभावां अनि -ज० 1 


॥। 





१ 


(न 


२१६ प्रिरिष्ट 


नैगससत्रेषा सूत माविवतंमानच्ठ्मेदात्‌ । अतीते वतमानारोपणं यत्र॒ स अूठनगमो, यवा--लद् 
दीपोत्वददिने श्रीवद्धसानस्वासी मों राठः 1 माविनि भूठवव्‌ कथनं यत्र स माविनेगमो यथा, अह्‌ छिद्ध 
एव ! कटंमारज्धमोदन्निष्पन्नमन्निय्पन्ने वा वस्तु निप्यन्नवत्कय्यते यत्न लं वतमाननंगमो यथा--लोदनः 
पच्यते 1 इति नंगमस्तरेधा । 

संग्रहो.द्धिविध ४ ! लामान्यदथद्ये यथा--सर्वाणि द्रव्याणि परस्परमयिरोधीनि । विरोषरसंगरहो 
यथा-स्वं जीवाः परस्परमविरोधिन- ! इति संयरहोऽपि देषा । 

व्यवहारोऽपि देषा ! सामान्यसंयहमेदकग्यवहारो यथा-द्व्याणि जीवाजीवा. । विगेषसंयहमेदक- 

व्यवहारो थया--जोवा. संल्ारिणो सुक्ताद्व 1 `इति व्यवहारोऽपि देधा । 

ऋर्खसूत्रो द्विविध. ! सक्मखूत्रो यथा--एकसमवावस्थायी पर्यायः 1 स्थृरुसून्नो यया-- 

मटुप्यादिपर्यायासख्वदायु-प्माणका ऊं वि्टन्नि 1 इति ऋलसुत्रोऽपि देषा 1 


नैगमनयके भूत, भावि जौर वर्तंमानकाऊके भेद्ये तीन भेद हँ । जर्टा अतीततमें वरतमानका आरोप क्रिया 
जाता ह वह॒ भूत नैगननय ह । ञँवे--आज दीपावरीके दिन श्रौ भगवान्‌ वर्धमान स्वामी मोन्न गये ये। 


जहाँ भाविमें भूतकौ तरह कत्थन करिया जाता है वह्‌ भावि नैगमनय ह 1 चैचे--अर्हन्त सिद्ध ही ह ( मर्हन्त- 
द्याक परचात्‌ ह सिद्धदया हाता इ। (कन्तु इस कथनम्‌ भावि सिद्धदश्ाको मृतको तरह कटय गया ह ) 1 





कोई कार्य करना प्रारम्भ क्रिया, वह्‌ कु हा या नही हना, किन्तु उते निष्यन्नं { हए ) कौ तरहं जहाँ क्हा 
जाता हँ उसे वततंसानः नैगमनय कहते ठँ 1 जसे मा पक रहा ह ( पक जानेपर भात होता ह 1 चाव पकराये 
लाते ह! अभो वे पके नही ह फिर मो उनमें जातका जारोप करके अनिप्यन्न या किचित्‌ निप्यन्नकोही 


तिष्यन्नकी तरह कहा गया ह } इ तरट नँगमनयके तीन भेद 

` ` ` छंगरहुनयके वो मेद ह 1 सामान्य खंगरहनय, सैते-सव द्रव्य परस्परम वियोवरहित हँ । विकेप संग्रह 
नय, चँते-घव जीव परस्परे विरोवरहित हँ । इख प्रकार संग्रहुतय भी दो प्रकारका हँ । 

विकोषाथे--उवक्ना एक स्यते संग्रह करनेत्राखा नय चामान्य संग्रह्नय है गीर उदके किसी सन्तर्गतर 

भेदका एक स्यते संग्रहं करलेवाला नय विलेप संतरहु नव हँ 1 जते उव दरव्योको द्रव्यत्व सामान्यकी अयेन 

एक खपे बहम करना सामान्य संग्रहुनयकरा विपय ह भौर किखो एक द्रन्यके बवान्तर भेदको उख एक ठ्रव्य 

रपे संग्रह करनेवाला नय च्टिष संग्रह नय हं 1 





हि 


व्यवहारनण्े मी दो भेद हैँ । एक खामान्य संग्रहका भेदक व्यबहयारनय, जते तरव्येके जीव गौर जीवं 
वन्ये दो मेददह्‌। दूस विनेप संग्रहका मेदक व्यवहार नय, जते जीवके भेद घंसारी गौर मक्तजीव होतें 
हँ 1 इस अकार व्यन्हार च्यक नादाददहुं। 

विञ्चेषाधं-ंग्रह नवके द्वारा संगृहीत पदाथकि भेद-प्रमेद करनेवाले नयको व्यवहार नयं कहते 
चकर संग्रल्के दो भेद हँ, इक्र उसका सद करेवा व्यवहार नयके भी दो सेद हँ । 


(भ 


गदचृद्रते नयक मा दः मेद हं! एक सुश्म तऋटवुसूत्रनय, जते पयवि एक चम तक रहती 
दघरा स्वृलत्नुम त्रय, जते, मनुष्य पूया मनुम्य को लायु पर्यन्तं रहतो हँ 1 ञव प्रकार ऋलुमुत्रनयक्े भो 


अद ह 1 


| [1 


| 
1 


(~ 





१. -अच दीमोत्सवपवंगि महावीरत्वामिनो मों यत्ताः घ० ! २, -न्ं भावि- ० ला० क० ख० ० । 

इति “““"घा नास्ति आ० च० प्रत्य. 1 ४. देवा आ० ! अ० > ख० ज० प्रतिषु (खंग्रहो द्विव. 
इति पदं नास्ति । ५. इति” "घा' नास्ति चा० घ० प्रव्योः ! ६. आ० क० त° ज० प्रतिषु “व्यवहारोऽपि 
ठेवा इत्ति पदं नात्ति! ८. "इति" 2ेवा नास्ति गा द° ल भ्रतिषु 1 ८. ऊ कठ खन ग० ज० 
रतिषु ्छनुदुनो द्विव. "इति पेदं नास्ति ! ९. “इति “वा नास्ति जा० च० प्रव्योः 1 


आखापपदति २१७ 


१ -सममिख्दैवं 
शब्द्‌-सममिरूढेवं मृताः प्रतयेकमेकैके नयाः । शब्दयो यथा--दारा मार्या कन्नम्‌, जरमाप । 
सममिरूढनयो यथा-गौः, पञ्च । एवभूतो नयो चथा-दइन्द तीति इन्द्रः । उक्ता अष्टाविंशतिर्मयमेदा. 1 


उपनयभेदा उच्यन्ते-सदृभूरैव्यवहारो दविधा । शदधसदूभूतन्यवहारो यथा-शुद्धयुणञ्चदगुणिनो- 
छद्पर्याय-छयुदधपर्यायिणोमेदकथनमरं । अछयद्धसद्‌भूतव्यवहारो यथा-अञ्चुद्धयुणा्ुद्धय॒णिनोर्चुद्धपर्याय।- 
श्ुदधपर्यायिणोसेदुकयनम्‌ । *दति सद्मतन्यवहारोऽपि द्वेधा 1 


शन्दनय, समभिख्ढनय भौर एवंभूतनय ये तीनों नय एक-एक ही है, इनके भेद नही है । शन्दनय, 
जसे दारा, भार्या भौर कलत्र तथा जल गौर माप. 1 समभिरूढनय जैसे गौ गन्दके अनेक अथेमिंसे ङ्ढ अर्थ 
परुको ही श्रहण करना 1 एवभूतनय, जैसे जो मानन्द करता ह वह इन्द्र है । इस प्रकार नयके अदाईस 
मेद कहे । 

विशेपार्थ--जो नय छग, वचन, कारक मादिके भेदसे शब्दको भेदरूप ग्रहण करता है उसे 
शब्दनय कहते है । जैसे सस्त भापामें दारा, भार्या ओर कलत्र शब्द स्त्रीके वाचक है किन्तु दारा 
शब्द पुर्क्गि है, भार्या शब्द स्त्रीलिगि ह भौर कलत्र शव्द नपुसकलिग ह । अत ल्ग भेद होनेसे 
शब्दनय इन तीनो शब्दोके अर्थको भेदरूप ही ग्रहण करत्ता ह । इसी तरह जर सौर आप ये दोनो शब्द 
जलके वाचक ह 1 किन्तु “जलम्‌* एक वचनका खूप ह मौर “भाप " शन्द नित्य बहुवचनान्त ह । अत, वचन- 
भेद होनेसे शब्दनय इन दोनोके अथक भी भेदख्प ही ग्रहण करता हं । जो किसी शब्दके रूढ बर्थको 
ग्रहण करता ह उसे समभिरूढनय कहते है 1 जसे संस्कत भाषामें गगौ" शब्दके ग्यारह भं हँ किन्तु रूढ 
अर्थ वैल या गाय नामक पदु है। अत समभिख्डनय उसी अर्थको ग्रहण करता ह । जिस शब्दका जिस 
क्रियारूप भर्थं हो उस क्रियाखप प्रवृत्ति करते समय हौ उस शन्दका प्रयोग उचित है एेसा एवभूतनयका मत 
है 1 “इन्द्र शब्द स्वर्गके स्वामीका वाचक ह । उसका अर्थं होता ह जो भानन्द करता ह भत जव स्वर्गका 
स्वामी आनन्द करता हौ तभी उसे इन्द्र कहना उचित है 1 ये तीनो नय श्चन्दको प्रघानताते वस्तुको ग्रहण 
करते ह इसकिए इन्दं शब्दनय कहते हैँ गौर इनसे पहेके चार नयोको अर्थनय कहते ह । ऊपर प्रन्याथिक- 
नयके दस भेद कटै है, प्ययाधथिकनयके छह भेद कटे ह, नैगमनयके तीन भेद कहे है- सग्रह, व्यवहार भौर 
ऋजुमूत्रनयके दो-दो भेद कहे हैँ तथा शब्द आदि नय एक-एक ह इने सवको जोडनेसे १० + ६ + ३ + २ + 
२२५१११२८ अदुर्दूस मेद होते है 1 


- उपनयके भेद कहते हँ । सद्भूतर व्यवहारनयके दो भेद हँ । शुद्धसदुमूतन्यवहारनय जैसे--शुद 
गुण गौर शुद्ध गुणी तथा शुद्ध पर्यय मौर शुद्धपर्यायवेमे मेद करना । अशुद्ध सदूभूतग्यव्हारनय, जैसे, 
बबुद्धगुण गौर अशुद्ध गुणी तथा मशुद्ध पर्याय गौर अबुद्ध पर्यायीमें भेद करना 1 इस तरह सदुमूत व्यव- 
हारनयके दो भेद है 1 

विशेषा्थं-गुण गुणीमे मौर पर्याय पर्ययम भेद कर नेको सदूभूत व्यवहारनय कहते हैँ । दोनो ही 
शुद्ध भी होते हँ गौर अदुद्ध भी होते है अत सदुभूत भ्यवहारनयके दो मेद हो जाते हैँ । जैसे मात्म गौर 
जञानम या सिद्धजीव गौर सिद्धपर्यायमे भेद करना शुद्ध सद्भूतन्यवहारनय है गौर ससारीजीव मौर 
मनुष्यादि पर्यायमें तथा ससारी आत्मा भौर उसके मतिज्ञानादि गणोमें भेद कयन करना अशुद्ध सदुभूत 
न्यवहारनय हं 1 


१. सर्वार्थसिद्धि १।३३ 1 २. ख॒ धाः नास्ति ० क० ख० गण० घठ ज० प्रतिपु। ३ -नम्‌ । यया 
ज्ञानजीवयो सिद्धपर्मायसिद्धजीवयो ज० 1 ४. ईइ `धा नास्ति भा० प्रतौ । 
२८ 


२१८ परिजिष्ट 


जसदुमूरतव्यवहारस्प्ेषा । स्वजाव्यशदुमूतन्यवहारो चथा--परमाणुवंडुभ्रदे्ोत्ति कथनमित्णदि । 
विजात्यमदभूतन्यवडारो यथा-मूतं मतिन्षान यतो मृतदरव्येण जनितम्‌ । स्वजातिविजात्यसखद्भूतन्यव- 
दयते यथा-नेयरनीवेऽनवे ज्तानमिति कथनं चानस्य विषय त्वा । दत्यसद्भूचज्यचहारस्त्रेवा 1 

उपचर्विद्‌ मूतव्यवदारस्व्रेदा 1 स्व जात्युपचरितात्द्भूतव्यवहारो यथा--पुच्रदारादिं मम। 
विजाच्युपचरिवासद्थव्यवहारो यथा--वस्नामरणहेमरत्नादि मम । स्वजातिविजा्युपचरितासद्भतन्यवहारो 
यया-देश्चराज्यदुर्णीदि मम । इत्यपचरितासद्ूनन्यवहारस्तरेना । 

सदञ्युनो गुणाः, कऋमवर्विन" पर्याया. । गुण्यते प्रथक्‌क्रियते दरव्यं द्रव्यान्तरा्ेस्ते गुणा. 1 अस्ती- 
व्यवस्य मादोऽस्तित्वं खद्रपव्वम्‌ । वस्तुनो मावो वस्तुत्वम्‌ । सामान्यविन्ञेषात्मकं वस्तु । द्रव्यस्य मावो 
द्रव्यत्वम्‌ । निजनिजप्रदेगन्मूहंरखण्टद्रृत्या स्वमावविमावपर्यायानू दवति, दरोप्यवि अदुद्रवदिति दरग्यम्‌ । 





"असदुभूतन्ववहारनयके तीन भेद ह । स्वजाति भसदुभूत व्यवहारनय, जते, परमाणुं वहुप्रदेनी हं 
इत्यादि कहना ! वरिजाति मसद्‌मूतन्यवहारनय, जै्े-मतिक्ञान मूतं है क्योकि मूर्तद्न्यत्ने उत्पन्न होता ह 1 
स्वजाति विजाति मसद्मूतन्यवहारनय, जसे जेय जीव अयवा यजीवमें जान हँ एसा कहना क्योकि वह्‌ ज्ञानका 
विषय हं 1 इस प्रकार असदभूतं व्यवहारनयक्रे तीन भेद हैं । 

विरोषाथे--अन्यतर प्रसिद्ध ॒वर्मका अन्यत्र यारो करना असदृभूत व्यवहारनय है । एसा आरोप 
यदि सनातीय पदार्थोमिं करिया जाता है तो वह स्वजाति असद्भूत व्यवहारनय कहा जाता ह । जैमे परमाणु 
मन्य परमाणुमोते मिलनेपर वहुप्रदेगी कदखाता ह अत. परमाणुको वहुप्रदेली कहना स्वजाति यसदुमूत व्यव- 
हारनय ह । विजातीय पदायेगिं उस प्रकारके भारोपको विजात्नि मसदुमूत व्यवहारनय कहते ह, जसे मतिच्नान 
मूर्तपदार्य इद्धियादिके निमित्तसे होता है अत्त" उसे मूर्तं कहना विजात्ति गसदूभूत व्यवहारनय हई 1 तया जव 
अन्यत्र प्रतिद्ध वर्मका भारोप सजाति यौर विजाति पदाय किया जाता है तो उसे सजाति विजाति असदृभूत 
व्यवहारनय कहते है । जेमे जीव भौर अजीव पदार्थं जञानके विपय है उसलिए न्दं जान कहना । यहाँ 
जीवं नानक लिए स्वजात्तीय है भौर अजोव विजातीय है । 


उपचरित असद्‌मूतन्यवहारनयके तीन भेद हैँ । स्वजाति उपचरित मसदुभूतन्यवहारनय--्जसे पुत्र, 
स्वरी मादिं मेरे है । ( यहाँ पुत्र, स्वी मादि सजातीय है उनको गपना कहना उपचारोपचार ह इसीकिएु यह 
उपच्रित्र यखदुभूत्र व्यवहारनयक्रा विषय हँ } । विजाति उपचरित असदुभूतन्यवहारनय, जैसे वस्त्र, आभरण, 
स्वर्ण, रत्न भादि जडल्प वस्तु मेरौ हँ । स्वजाति विजाति उपचरित असदमूतत ग्यवहारनय, जैसे-देन, 
राज्य, दुग आदि मेरे हं ( यहां देक आदिमे जड ओर चैतन दोनों माते हँ ) । 

इस प्रकार उपचरित असदुमूत व्यवहारनयके तीन मेद ई 1 

नो द्रव्यके माय सदा रहते है उन्दें गुण कहते हँ मौर जो द्रन्यमें क्रमसे एकके-वादं एक माती-जाती 
दे उन पर्याय कटने ह । जो एक द्रव्यको जन्य दरव्योति पृथक्‌ करते दै वे गुण है ( जसे जीव पुद्गल भादिसे 
चान जादि गुणकि कारण मिच्च है, बीर पुद्गल जीवादि द्रव्यो रूपादि गुणोके कारण भिन्न ह ) । अस्तिक 
भावक्रो मस्तिन्व कते दै 1 अस्तित्वका मर्थं है सत्ता । वस्तुके मावको वन्लुत्व कते है गौर जो सामान्य 





१ भस्त “सेधाः नास्ति ज° प्रती । २ विपयात्‌ भा० अ० क० खर ग० ज० मु० । ३. उपवा 
नास्ति ज० ० ख० घ० ज= प्रतिषु । ४ पुत्राय मम वा ० आ० क० ख० ग ज०। ५. "घा" 
नास्ति रा० ज० 1 ६. घहनावा मु° 1 शहमुब जाणध ताह गुण कमभुव पञ्ज वृत्तु ॥५७॥-प° प्रकाशय । 

गुपययवदूद्रन्य ते श्द्क्रमवृत्तयः 1 ~न्यायविनिश्चय इन्टोक ११५ 1 ७ द्रव्या ज० आ० क° ख० ज०। 
८. दवियदि गच्छदि ताड तां नन्मावपच्जयां जं । दवियं तं भण्णते जणण्गमूदं तु सत्तादो ॥ -प्गस्ति° 


सा० ९1 ययास्वं पयर्विद्रयन्ते वन्ति वा वानि उव्याणि-चर्वार्थ० ५।२1 द्रवति दोष्यति अदुद्रवदिति 
वा द्रव्यम्‌*-खधीयस्ेयविन्रू०, न्या० छु° पू ६०७ । 


आरापपद्धति ` २१९ 


सदद्रन्यलक्षणम्‌ । सीदति स्वकीयान्‌ गुणपर्यायान्‌ व्याप्नोतीति सत्‌ । उस्पाद्व्ययधरौन्यय॒क्तं ` सत्‌ । प्रमेयस्य 
माव प्रमेयत्वभ्‌ । प्रमाणेन स्वपरस्वकूपपरिच्छेयं प्रमेयम्‌ । 1 


अगुरुरूघोमवोऽगुरखघुत्वस्‌ । सूक्ष्मा वागगोचराः ` प्रतिक्षणं वतमाना भआगमप्रमाणाद््यपगस्या 
" अगुररुषुगुणाः । 
सृ्षमं जिनोदितं तसं हेतुमिनैव इन्यते । नः 
आक्ञासिद्धं ठ तदाद्यं नान्यथा्वीदिनो जिना. ॥४॥ 
प्रदेशस्य भाव प्रदेशत्वं क्षे्नत्वम्‌--अविमागिपुद्गरुपरमाणुनाऽचष्टधत्वम्‌ । चेतनस्य मावश्चेत- 
नत्वम्‌ । चेतन्यमनुमवनम्‌ । 
चैतन्यमनुभूति. स्यात्‌' सा क्रियारूपमेव च । 
क्रिया मनो-वचः-कायेष्वन्विता वतेते भ्रुवम्‌, ॥५॥ , 
1 1 ^ € 9 € + 
अचेतनस्य मावोऽचेतनत्वम्‌ । भयैतन्यमनयुमवनम्‌ । मूतेस्य भावो `मूतसवं रूपादिमतवम्‌ । 
अमूतंश्य मावोऽमूतेत्व < रूपादिरदितत्वम्‌ । 
इति णानां व्युखत्तिः । 
गौर विशेषरूप होती ह वह वस्तु है । द्रव्यके भावको द्रव्यत्वे कहते है । अपने-अपने प्रदेदौ समृहोके दारा 
अखण्डरूपसे जो स्वाभाविक ओर वैभाविक पर्यायोको प्राप्त करता ह, प्राप्त करेगा भौर प्राप्त कर कादं वह्‌ 
द्रव्य है अर्थात्‌ द्र्य त्रिकारावस्थायी नित्य होते हुए भी परिणमनगील ह । द्रन्यका रक्षण 'सत्‌ है, 
अपने गुण पर्यये व्याप्त है वह सत्‌ ह । उत्पाद, व्यय गीर प्रौग्यसे युक्तको सत्‌ कहते ह । प्रमेयके-भाविको 
प्रमेयत्व कहते ह ओर प्रमाणके दवारा जाने गये स्व भौर प्रको प्रमेय कहते हँ अर्थात्‌ जो प्रमाण ज्ञानक रीरा 
जाना जाता हं वहं सव प्रमेय ह । ' । 


अगुरुलघु गुणके भावको अगुश्लघुत्व कहते है । अगुरुलघु नामक गुण सूक्ष्म हँ वचनके गगोचर है, 
उनके सम्बन्धमे कु कहना शक्य नही है॑वे प्रतिसमय प्रत्यक द्रव्यमे वर्तमान रहते है भौर आगम प्रमांणके 
द्वास ही माने जाते है । ( कहा भी ह )--जिन भगवान्‌के द्वारा कहा शया तत्तव सुक्ष्म है युक्ति्योसे उसका 
घात्त नही किया जा सकता । उसे आन्ञासिद्ध मानकर ही ग्रहण करना चाहिए क्योकि जिनदेव अन्यथा (जो 
जैसा नही है वेसा ) नही कदते हँ । अर्थात्‌ जिनदेवके द्वारा कट गये आग॑मको प्रमाण मानकर अगुरुख्धु 
गुणोको स्वीकार करना चाहिए । 


प्रदेशके भावको प्रदेरात्व कहते ह । प्रदेशत्वका भयं होता ह दत्र जिसका दुसरा विभाग नही 
हो सकता से पुद्गर परमाणुके दारा रोके गये कषेको प्रदेश कते ह 1' चेतनके भावको चेतनत्व कहते 'हं 1 
अनुभवनका नाम चैतन्य है-1 च॑तन्य अनुभूतिरूप है गौर ' अनुभूति क्रियारूप हं । तथा क्रिया निद्वय ही मन 


वचन ओौर कायमें भन्वित है । 


अचेतनके भावको अचेतनत्व कहते है 1 वर्च॑तन्यका अर्थं है अनुमूर्तिका न होना । मूके भावक 
मूर्तत्व कहते ह । मूर्तत्वका अर्थ है रूप, रप आदिसे सहित होना ।- अमूर्ते भावको अमूत्व कते ह । 
अमूर्तत्वका अर्थ है रूपादिसे रहित होना । 


दस प्रकार गुणेकी व्युत्पत्ति हुई 1 





६ ् 





" १, तत््वाथसून्र ८।२९ 1 २, -तत्वार्थं ० ५।३० । ३ अवाक्‌ गोचरा. ग० ज० 1 ४ धाभाषिणो जण 
५. स्यात्‌ सच्छिया क० ख०'ग० 1, ६. -मेव हि ज० 1 ७ ` मूर्तत्वम्‌ 1 मूर्तत्वं स्याल ० । ८. -त्वम्‌ । 
अमूतंत्व रूपा-ज० । | 


२९० परिशिष्ट 


स्वमावविमावरूपतया याति परयति परिणमतीति पर्याय इति पर्यायस्य स्युस्पत्तिः । स्वमावङा- 
माद्च्युतस्वादस्तिस्वमाव. । परस्वखूपेणासावान्नास्तिस्वमावः । निजनिजनानापययिषु तदेवेदमिति द्रव्य 
स्योपकम्मामनित्यस्व मावः 1 तस्याप्यनेकपर्याय 'परिणतस्वादनित्यस्वमाचः । स्वमावानामेकाघारस्वादेक- 
स्वमावः । पएुकस्याप्यनेकस्वमावोपरुम्मादनेकस्वसावः । गुणयुण्यादिसंज्ञामेदाद्‌ मेदस्वमावः, सक्लासंख्या- 
रक्षणप्रयोजनानि* । गुणगुण्याधेकस्वमावात्‌ भभेदृस्व मावः 1 माविकारे परस्वरूपाकारमवनाद्‌ भम्य- 
स्व मावः । कालन्नयेऽपि परस्वरूपाकारामवनाद्मव्यस्वमावः । उक्तं च-- 
अण्णोणं पविसता दिता ओग्गाप्तमण्णमण्णस्स । 
मेरूता वि य णिच्च सगसगमावं ण विजहंति ॥६॥ 
[ प््चास्ति०, गा० ७ ] 
पारिणामिकमावप्रधानस्वेन प्रमस्वमाव. । इति सामान्यस्वमावानां युत्पत्ति" । 
प्रदेशादिगुणानां व्युस्प्तिश्चेतनादिविकशेषस्वमावानां च गयत्पत्तिर्निगदिता 1 
घमपिक्षया स्वमावा गुणा न मवन्ति । स्वचतुष्टयापेक्षया परस्परं गुणाः स्वमावा मवन्ति । द्रन्या- 
ण्यपि मवन्ति । स्वभावाद्न्यथाम नं विभावः । छं केवरुमावमञ्ुद्धं तस्यापि विपरीतम्‌ । स्व माव- 





स्वभाव भौर विभाव रूपसे जो परिणमन करे उसे पर्याय कहते है, यह्‌ पर्यायकी व्युत्पत्ति है । द्रन्य 
अपने स्वभावके छाभसे कभी च्युत नही होता, सदा अपने स्वभावमे स्थिर रहता है अत. अस्तिस्वभाव ह । 
रव्य कभी भौ पर स्वरूप नही होता अत नास्तिस्वभाव है ! अपनी-गपनी ताना पर्ययोमे "यह वही है" इस 
प्रकार द्रन्यको उपङन्धि होती है अर्थात्‌ परिवर्तनसील होते हए भी द्रन्यकी द्रव्यता कायम रहती है इसलिए 
वह्‌ नित्य स्वभाव ह । किन्तु अनेक पर्यायिरूप परिणमनरीर होनेसे अनित्य स्वभाव ह । नाना स्वभावोका 
माधार एक होने एक स्वभाव ह भौर एकके भी अनेक स्वभाव पाये जानेसे अनेक स्वभाव है । गुण गुणी 
भादि नामभेद, संख्यामेद, लक्षणभेद तथा प्रयोजनभेद होनेसे मेदस्वभाव ह अर्थातु एक ही द्रव्यभं गुण, ओर 
गुणीकां भेद पाया जाता है, अत नामभेद हमा । गुणको सख्या अनेक ओौर गुणीकी संख्या एक होनेसे संख्या- 
भेद हमा 1 गुणका लक्षण पृथक्‌ ह गौर गुणीका लक्षण ह पृथक्‌ अत ॒लक्षणमेद हुमा । गुणका कार्य अलग है 
भौर गुणीका अलग हं अत॒ इन भेदके कारण दरग्यसेद स्वभाव है । किन्तु गुण, गुणी मदि स्वभावसे एक ही 
है उनमें वस्तुत भेद नही है अत. द्रव्य अभेद स्वभाव है । भाविकाकमें परस्वरूपाकार होनेसे भव्यस्वभाव ह 
मौर तीनो कालोमें मी द्रव्य परस्वरूपाकार नही होता इसकतिए अभव्य स्वभाव ह । कहा भी है--सब द्रव्य 
रोकाकाशमे परस्परभे हिके-मिरे है, एक दुसरेको स्थान दिये हृए है जहाँ धर्मदरन्य है वही शेषद्रव्य भी है । 
इस तरह सदा मिरे हए होने पर भो अपने-अपने स्वभावको नही छोडते हं । 

पारिणामिक मावकी प्रधानता होनेसे द्व्य परमस्वभाववाङा ह । इस प्रकार प्रव्यके सामान्य स्वभावो 
कौ यह ्यतपत्ि ह । परदेश आदि गुणोकी तथा चेतना आदि विशेष स्वभावोकौ ्ुत्पत्ति पहरे कही है । 

धमकी अपे्षासे स्वभाव गुण नही होते है किन्तु गपने-जपने द्रव्य, क्षेत, कार भौर भावी वपेक्षासे 
गुण परस्परे स्वभाव हौ जाते है । द्रव्य भी स्वभाव हो जाते है । स्वभावसे भन्यथा भवन--अन्य रूप होने 
को विभाव कहत ह । केवल भावको शुद्ध कहते है उससे विपरीत वको अशुद्ध कहते है । स्वभावका भी 


9 








१ परिगामित्वा--ज० । २. -नानि जीव्व्यस्य जीव इति संञा, ्ञानगुणस्य ज्ञानमिति सज्ञा । चतुभि. प्राणैः 
जीवति जीविष्यति अजीवतीति जीवद्रन्यरक्षणम्‌ 1 ज्ञायते पदार्थोजेतेति श्ञानमिति जञानगुणलक्षणम्‌ । जीव- 
न्यस्य वन्वमोकषादिपर्यायैरविनक्वरस्पेण परिणमनं प्रयोजनम्‌ । ज्ञानगुणस्य पुन. पदार्थपरिच्छित्तिमात्रमेव 
व सं्षपेण । गुण--क° ग० ! इदं टिप्पणं मूर सम्मिकितिमिति प्रतिभाति । ३. तस्मादपि घ० । 
शुद्स्यापि। 


आखापपदढति २२१ 


स्याण्यन्यत्रोप्यारादुपषवरितस्वमावः ! स देधा-कमजस्वामाविकमेदात्‌ । यथा जीवस्य सूतत्वमचेवनस्वं 
यथा सिद्धास्मना पर्ता परदशकत्वं च । एवमितरेषां द्न्याणाञ्रुपचाये यथासं मवो केय, 1 इति विषशेष- 
स्वमावानां ब्युव्यत्तिः । 
उनक्तम्‌- 
ुणयैकान्तमारूढा मारवा न स्वाथिकं हि ते । 
स्वाथिक्ाश्ष्व विपयस्ताः सककंकां नया यतः ॥७॥ 
कथम्‌ ? तथादहि--स्वयैकान्तेन सद्र पस्य न नियतार्थन्यवस्था संकरादिदो॑त्वात्‌ । तथाऽसद््‌ ~ 
पस्य सकङशयन्यवाप्रसंगात्‌ ! निस्ययस्यैकरूपत्वादेकरूपस्याथक्रियाकारित्वामावः, अर्थक्रियाकारिव्वामावे 
दरस्यस्याप्य मावः । भनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वादयक्रियाकारिच्वासाव. । अथक्नियाकारित्वामावे द्व्यस्याप्य- 
भावः । एकस्वरूपस्यैकान्तेन विकोषामावः सर्वथेकरूपत्वात्‌, विदोषामवि सामान्यस्याप्यमावः । 
भनिर्विशेष हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितस्वाख्च विगोषस्तददरैव हि ॥८॥ इति क्तेयः । 


अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव ह । वह दो प्रकारका है, एकं कर्मजन्य मौर दूसरा स्वाभाविक । 
जसे जीवका मूर्तमना मौर अचेतनपना कर्मजन्य उपचरित स्वभाव ह अर्थात्‌ कर्मवन्वनके निमित्तसे केकि 
मर्तत्व भौर अचेतनत्व स्वभावका उपचार जीवमें किया जाता ह ! भौर सिद्धोको परका जाता द्रा कहना 
स्वाभाविक उपचरित स्वभाव हं ( सिद्ध वस्तुत स्वके ज्ञाता द्रष्टा ह क्योकि तन्मय होकर मपनेको जानते 
है किन्तु उस तरह परमय होकर परको नही जानते अत. उन्हे परका ज्ञाता द्रष्टा उपचारसे कहा जाता ह } । 
इसी तरह अन्य द्रभ्योका भी यथासंभव उपचार जानना चाहिए 1 

इ प्रकार विदोप स्वमार्वोकी ग्युत्वत्ति जानना । कहा भी है- 

दुर्नयके विषयभूत एकान्तरूप पदार्य॑वास्तविक नही ह क्योकि दुर्नय केवल स्वार्थिक है -वे अन्य 
नर्योकी गपक्षा न करके केवर गपनी हौ पृष्ठि करते है ! गौर जो स्वार्थिक हौनेसे विपरोत्त होते ह वे नय 
सदोप होते है । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-यदि वस्तुको सर्वथा एकान्तसे सद्रूप माना जायेगा तो संकर भादि 
दोपोके नेसे नियत बर्थकी व्यवस्था नहीं वनेगी । अर्थात्‌ जव वस्तुको सर्वथा सद्रप माना जायेगा तो बस्तु 
सव रूप होगी भौर एेसी स्थिति जीव पुद्गक आदिक भी परस्परम एकख्प होनेसे पुद्गर जीवरूप भौर 
जीव पुद्गलखूप हौ जायेगा क्योकि वस्तु सर्वया सद्रूप है उसमे भसत्यना है ही नही । इसी तरह वस्तुको 
सर्वथा असद्रूप--अभावरूप माननेसे समस्त संसारी शृन्यताका प्रसंग गाता ह 1 वस्तुको सर्वथा नित्य 
माननेसे वहं खदा एकष्प रदैगी भौर सदा एकरूप रहनस वह अर्थक्रिया ( कुद कायं ) नही कर सकेगी तथा 
अर्थक्रिया न करनेसे वस्तुका अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा अनित्य ( क्षणिक ) माननेपर भी दुसरे ही 
क्षणम वस्तुका सर्वथा विनाश हौ जानेसे वह्‌ कोई कार्य नही कर सकेगी मीर कुछ भी कार्यं न करनेसे वस्तुका 
ही अभाव हौ जायेगा । वस्तुको सर्वया एकस्य माननेपर उसमे विरे धर्मका अभाव हौ जायेगा क्योकि वह्‌ 
सर्वया एकरूप है ओौर विहेष घर्मका अभाव होनेसे सामान्य वस्तुका भी अमाव हौ जायेगा, क्योकि विना 
विशेषक सामान्य गघेके सीगकी तरह असत्‌ है गौर विना सामान्यके विशेष भी गघेके सीगकी तरह असत्‌ 
है । अर्थात्‌ सामान्ये त्रिना विशेष नही होता मौर विशेषके विना सामान्य नही होता । मत. दो्नोका ही 
अभाव होगा । 


१. सिद्धाना सु° । २ दृष्टौ नयो दुर्नय. तस्यैकान्तम्‌ । ३. भावाना ० । ४ -का इति क० ख० ग०। 
५. -दोपप्रसद्खात्‌ ध० । संकर~ग्यतिकर-बिरोष-्ैयधिकरण-अनवस्था-संशय-गप्रतिपत्ति-जभाव इति अष्टौ 
दोषाः 1 ६. -पि अनित्यल्पत्वाद-~सु° । ७. विशेषरदितम्‌ । 


२२२ परिरिष्ट 


सनेकपकषेऽपि उथा द्रन्यामावो निराधारस्वात्‌ आघाराघेयासावाच्च ! भेदपक्षेऽपि विशेषस्व मावानां 
निराधार्वादथक्रियाकारितवामाव , अथंक्रियाकारित्वामावे दृव्यस्याप्यमावः । जमेद्पक्षेऽपि सवषामेकस्वम्‌, 
स्भैपामेकले "ऽथ क्रिया कारित्वामावः, अथं क्रियाकारित्वामावे द्रष्यस्याप्यभावः । मरयस्यकान्तेन पारिणामि 
त्वाद्‌ द्रव्यस्य दृव्यान्तरव्वप्रसङ्ात्‌ संकराद्िदोपसंमवात्‌ । सं कर-प्यतिकर-विरोध-वैयधिकरणानवस्था- 
सश्चयाप्रतिप्त्यमावार्चेति । स्व॑थाऽमाग्यस्यैकान्तेऽपि तथा शरुन्यतापभसङ्गात्‌ । स्वमावस्वरूपस्यैकान्तेन 
संसारामावः । विमावपक्नेऽपि सोक्षस्याप्यभावः । सवथा चेतन्यमेवेद्युक्ते सवेषां छद्धक्तानचेठन्यावा्िः 
स्थात्‌ , तथा सति ध्यानं -ध्येय-दान-कत य-गुर-शिष्या्मावः । 

सर्वथाशब्दः सर्वप्रकारवाची जथवा सव॑काक्वाची भथवा नियमवाची वा जनेकान्तसपक्षी चा । 
यदि सर्वप्रकारवाची सर्॑कारवाची अनेकषान्तवाचौ वा स्वगणे पठनात्‌ । सवाब्द एवंविधदचेत्तहिं सिद्ध 
नः समीहितम्‌ । अध्रवा नियमवा दी चेत्त्िं सकरार्थानां तव भ्रतीतिः कथं स्यात्‌ } निदः, अनित्यः, एकः, 
अनेकः, भेद , अभेदुः कथं प्रतीतिः स्यात्‌ नियमितपक्षत्वात्‌ । ` 

तथाऽ्चैतन्यपक्षेऽपि सफरयैतन्योच्छेदः स्यात्‌ । मृतस्थैकान्तेनास्मनो ` भोक्षस्यानवा्षिः स्यात्‌ । 
स्वंथाऽमूतंस्यापि तथाऽऽत्मन. ससारविरोप. स्यात्‌ । एकप्रदशस्यैकान्तेनाखण्डपरिपूणस्यात्मनोऽनेककाय- 


1 ् ४ 


सर्वथा अनेक माननेपर भी द्रव्यका मभाव हो जायेगा क्योकिं उन अनेक रूपोका' कोई एक वधार 
सर्वथा शनेक पक्षमे नही वनता । तथा आधार भौर आधेयका अभाव होनेसे भी द्न्यका अभाव हो जायेगा । 
सामान्य ओौर विदोपमे सर्वथा भेद माननेपर निराधार होनेसे विरोष कुछ भी अर्थक्रिया नही कर सकेगे भौर 
अर्थक्रिया नही करलेषरं द्रव्यका भी अभाव हौ जायेगा । सर्वथा अभेदपक्षमे भी सव एक हो जायेगे.ौर 
सवके एक होनेपर अथक्रियाका अभाव हो जायेगा । तथा अर्थक्रियाके अभावमें द्रव्यका भी मभाव दहो 
जायेगा । सर्वथा भन्य--होनेके यो्य--माननेषर वस्तु सर्वथा पारिणामिक हौ जायेगी भौर एेसा होनैपर एक 
द्रव्य दूते द्रग्यरूप हो जायेगा । तव संकर, न्यतिकर, विरोध, वैयधिकरण, अनवस्था, सशय, -भप्रतिपत्ति भौर 
अभाव नामक आठ दोप आयेगे । वस्तुको यदि सर्वथा अभन्य--होनेके भयोग्य--माना जायेगा तो शून्यताका 
प्रसंग आयेगा क्योकि जो हौनेके सर्वथा अयोग्य है वह्‌ वस्तुरूप कंसे हो सकती ह । सर्वथा स्वभावरूप मानने 
पर संसारका मभाव हो जायेगा क्योकि संसारदश्षा तो विभावरूप है । सर्वथा विभावेरूपर माननेपर मोक्षका 
भी अभाव हो जायेगा क्योकि मोक्ष तो स्वभावसूप हँ । सर्वथा चैतन्य ही है एेसा माननेपर-सभीको शुद्धज्ञान 
ओर चैतन्यको प्राप्ति हौ जायेगो । ओर जव सभी शुदधबरद्ध हो जायेगे तो ध्यान ध्येय, ज्ञान ज्ञेय, गुर, शिष्य 
आदिका अभाव हो जायेगा 1 


सर्वथा शब्दं सवप्रकारका वाचक है अथवा सर्वकालका वाचके ह॑ अथवा नियमवाचके है अथवा 
अनेकान्त सपिक्षका वाचके ह । चकि “सर्वे शरन्दका पाठ सर्वगणमे ह इसलिए यदि वह सर्वकाल अथवा सवं 
भरकार्‌ मघवा अनकरान्तक्रा वाचक हं तो हमारा अभिमत सिद्ध होता है अर्थात्‌ वस्तु एकरूप ही सिद्ध न 
दोकर मनेकर्प भी सिद्ध होती है वयोफि सर्वथाका अर्थं सवकारू, सवप्रकार भयवा भनेकं धर्मात्मक होता 
हे । यदि सर्वया ब्द नियमवाची है क्रि वस्तु उस विवक्षित एक धर्मरूप ही है तो आपके मतमें नित्य 


अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि समस्त भर्थोफौ प्रतीति कैसे सभव है ? क्योकि भाप तो केवर एक 
नियत पको ही स्वीकार करते है । 


तथा सवया मचतन्य पक्षको स्वीकार करने पर भी समस्त चैतन पदाथेकि विनारका प्रसंग भाता 


है 1 भात्माको सर्वया मूतिक मानने पर उसे मोक्ष प्राति नही होगी 1 थत्माको सर्वथा अमूर्तिक मानने पर 
सप्तारका ही छो हो जायगा । सर्वथा एक श्रदेशौ मानने पर अखण्ड परिपूर्णं मात्मा अनेक कार्यं नही कर 


~~~ 











१. त्वन जय-क० ग०। २, ~त मेलापप्रसङ्गात्‌ कं० ग०। ३. भयस्यै-ग० । ४. व्यान ध्येय ज्ञानं जेयं 
भ० गा० क० सण ज०। ५. -नोन मोक्षस्यावाति. अ० ख० ज० ! -नो न मोक्षस्य प्राप्ति क° ग०। 


जालछापपडति २२३ 


कारित्व' एव हानिः स्यात्‌ । सर्वयाऽनेकमदेशव्देऽपि वथा "्तस्यानर्थका्य॑न्रिसवंस्वस्दमावशल्यवाप्रसद्ाव्‌ । 
शदस्यैकान्वेनास्मनो न कमंमकरड्धाव्रङेपः सर्वथा निरञ्जनत्वात्‌ । सर्वंथाऽधेकान्तेऽपि तथात्मनो न 
कदाचिदपि डुदधस्वमावग्रसद्गः स्यात्‌ उन्मयस्वादं 1 उपचरितैन्तपक्षेऽपि नामत्वा संमदति नियमित- 
पक्षत्वात्‌ ! तथात्मनोऽदु पचरितपकेऽपि परक्लकादीनां विरोध. स्मात्‌ 1 

नानास्वमावमयुछं दभ्यं छस्व भ्रमाणत । 

तच्च सयपक्षसिद्धयथ स्यान्नव मिधितं कड ॥९॥ 

स्वद्रन्यादिगराहकेणारितिस्वमावः । पर्व्यादिग्रादक््ण नास्वित्वमाव 1 उत्पाटव्ययगौणत्वेन सन्ता- 

आकण नित्यस्वमावः । देनदिव्‌ पर्यायारथिकेनानित्थस्वमावः । सेदकल्पनानिरपेोणैस्वमाव. । अन्वय 
दव्यार्थिकेनेकस्याप्यनेकस्लमावत्वम्‌ 1 सदुमूतच्यवहारेण गुणगण्यादिमिमेदरस्वमाव. । भेद्कट्पनानिरपेकेण 
गुणगुण्यादिभिरमेदस्व माव । परममावग्राहकेण मव्यामनव्यपारिणामिस्वमाव ¦! युदाङ्दपरमभावगराह- 
केण चेनस्वमावो नीवस्य ! असदमूररपवहारेण कमनोकमणोऽपि चेतन॑स्वसाव. 1 परममावग्राहकेण कम- 
नोकर्मणोरचेवनस्वमाव. । जीवस्याप्यसदूमूतन्यवहारेणाचेवनस्वमाव. 1 परममाएवशराहकेण कंमनोकर्मणो 
मूर्वस्वमादः । जीवस्याप्यसदूमूतव्यवहारेग मृठस्वमाव. 1 परममवग्राहदेण पुट्गटटं विहाय इठरषामूत- 
स्व॑ माव. ! पुदगकस्योपचारादपि नास्त्यमूतस्वम्‌ । 


सकेगा । तया आत्माको सर्वया अनेक प्रदेडी मानने पर मी वहं अर्थक्रिया नहीं कर सकेगा भौर उसके 
स्वभाव भुन्यताका मी प्रसंग प्रप्त होगा । आत्माको सर्वया युद्ध मानते पर कर्ममरुख्पी केके वहं लिप्त 
नही हो सकेगा क्योकि वह सर्वधा मरह हई 1 सत्माको सर्वया अद्ध मानने पर कमो मो वह्‌ युद्ध 
स्वभाववाला नहीं हौ सकेगा क्योकि वह सर्वया अनुद स्वभाववाला ह 1 सर्वया उपचन्ति पक्षको स्वोकार 
करनेपर आत्मा आत्मन्न हीं हौ सकेगा क्योकि मपक्रो उपचरित ही इष्ट ह गौर उपचरित परमे बनु- 
पचरित प्च सम्भव नही है 1 तया सर्वया अनुचरति पक्षको हौ स्वीकार करनेपर आत्मा परता जाता नहीं 
हो सकस क्योकि निर्चयनय ( अनुपचरित पक्त } से मारमा केवल आत्माक्रो जानता ह॑ बौर ग्यवहारनयसे 
{ उपचरितपश्न ) परको जानता हैं 1 

इच प्रकार प्रमाणक हारा नाना स्वभावेति युक्त दरव्यको जानकर सपेह्ल सिदिके लिए उसमे नर्योको 
योजना करनी चाहिए । 


आमे वही नययोजना कहते है । 

स्वद्रव्य, स्वदे, स्वकाक मौर स्वभावकौ ग्रहण कलेर नयक्री अपेक्षा द्रन्य मस्तिस्वभाव ह 1 
परद्रव्य, परमे, परकारु ओर प्रमावको रहण करनेवाले नयक अपेक्षा नास्िस्वमाव ह 1 उत्पाद जौर 
व्ययको गौण करके चत्ताकी मृख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्ना द्रव्य नित्य ह ! किसो पर्यायको ग्रहृण 
करनेवाले नयकी अपदा द्रव्य अनित्य स्वमाव ह । सैदक्ल्यना निरपेन्ञ नयक्ती अयेक्ञा दन्य एक स्वभाव ह ! 
जन्वयग्ाही द्रवयार्थिक नयकौ अपेन्ञा एक होते हए मो दव्य यनेक स्वभाव ह ! सदुभूतन्यहारनयदे गुण गुणी 
आादिकी नपेक्ा द्रव्य मेदस्वभाव ह । तेद कल्पना निरयेक्न नयक्तो उपेस्ला जुण गुणी वादि ङ्पसे जभेदस्वभाव 
है । परममावके ग्राहक नयको अपेक्षा जीवदरव्य भव्य या अभन्यङ्प पारिणामिक स्वभाव ह 1 युद्ध या अनुद 
परमभाव श्राहक नयकी अपेक्षा जवद्रग्य चेतन स्वभाव ह 1 असदमूतव्यवहारलयवे कमं नौर नोकरम भी 
चेतनस्वमाव ह किन्तु परमभाव ग्राहक नयको अपेका क्रमं मौर नोकर्म मचंतन स्वभाव ह । सचदुभूत- 
व्यवहारलयसे जोव भी अचेतनस्वमाव है ! परमभावग्राटकं नयक उपेा कमं नाकम मूतस्वमाव ह । लघ 
दमूवव्यवहार नयते जीव मी मूर्तस्वमाव है 1 परममावग्राहौ नयकी, मेला पुद्गरकतो छोडकर रेप सव उन्य 
अमूर्तं स्वभाव है ठया पुद्गल उपचारे मी अमूर्तिक नही ह । ८ 





१. -त्वमेव ० । २. आत्मन. । ३. अगुदधस्वभावमण्तवात्‌ । ४. द्रव्यम्‌ 1 ५ कयित्‌ प्रकारेण । £. 
्र्मि- क० ख० ग० । ७. नेक द्रव्यस्व-भ० जा० क० ख० ग० जञ ० 1 ८. जीववर्मावर्माकायक्ालोनाम्‌ 1 
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परससावग्राहक्ेण कारूगुद्गखाणूनामेकप्रदेशस्वमावत्वम्‌ । भेदकल्पनानिरपकषेणेतरेषोमखण्डत्वा- 

देकपरदेशत्वस्‌ । येदकस्पनासपिक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वसावत्वम्‌ 1 पुद्गक्ाणोरुपचारतो नानाप्रदेश- 

स्वं न च कालाणो.° स्विग्बर्क्षत्वामावात्‌ ! अणोररभूरत्वामददे पुद्यरुस्यैकविंशतितमो मावो न स्यात्‌ । 

परोक्षप्रमाणपेक्षयाऽषद्भूतव्यवहारेणाप्युपचारेणामूसैल्व' पुद्गख्स्य ! शुद्धाडब्ग्या्थिकेन विसवस्वमा- 

चत्वम्‌ 1 ददव्यार्थिकेन शुद्धस्वमाव. ! अञ्जु दग्यारिेनाञ्॒दधस्वभाव. । असद्भूतन्यवहारेणोपचरित- 
स्वमावः। 

'्रव्याणां तु यथाड्पं तद्धोकेऽपि उयवरिथितस्‌ 1 

तथा ज्ञानेन संश्वातं नयोऽपि हि तथादिधःः ॥ 

इति नययोजतिका । 


परममावग्राही नयकी अपेक्षा कालाणु तया पुद्गकका एक मणु एक्प्रदेशी हँ ! भेदकलत्पनाकी मपेक्षा 
न करे पर दोष धर्म, मघ्म, आकार ओर जीवद्रन्य भी खण्ड हौनेसे एकप्रदेली है किन्तु सेदकल्पताकी 
उपेक्षासे चासे द्रव्य अनेक प्रदेी है । पुद्गरुका परमायु उपचारसे अनेक परदेशी हँ क्योकि वहं अन्य परमा- 
णुमकि साय ववने पर वहुप्रदेशी स्कन्धरूप हो जाता ह 1 किन्तुं कालाणुमें स्निर सुप्त गुण नही है अतः 
वह्‌ अन्य कालाणुमोके खाय वन्वको प्राप्त नहौ होता इसलिए कालाणु उपचारते भी अनेक प्रदेरी नही ह 1 
यदि पुद्गलका परमाणु उपचारे भी ममूर्तिक नही है तो पुद्गर्मे इक्कीसवां भाव अमूर्तत्व नहौ रहैगा 
( भौर पहर कह अयि हँ किं पुद्गल्मे इवकोस स्वभाव होते है ) तो उस्न समाघान यह्‌ है किं पुद्गलकां 
परमाणु परोक् है अर्थात्‌ सांन्यवहारिक प्रत्यक्षका विषय नही है इसक्िए उपचरित असद्‌भूत व्यवहारनयसे 
उमे जमूरतेत्वका आरोप करके पुद्गलके इक्कीस भाव कहे हैँ । 

विरेषाथं---पके पृङ्गलके इक्कीस भाव वतलाये हैँ उनमें अमूर्तत्व भी है भौर यहाँ कहा है कि 
पुद्गङकरा परमाणु उपचारे भौ अमूर्तिक नही है 1 इसके साथ हौ एेसी आशंका भी होना स्वाभाविक है कि 
जीव मौर पृद्गकूका परस्परम बन्व होनेसे जसे जत्मामे सूर्तताका उपचार किया जाता है वैसे पुद्गले 
अमूर्तताका उपचार क्यो नही किया जाता 1 इखका समाघान यह हँ कि जहाँ पुद्गखका मूर्तस्वसाव अभिभूत 
नहीं हँ किन्तु उद्भूत है वह अमूतंता स्वभाव संभव महौ है क्योकि अमूर्तता पुद्गलसे भिन्न दरन्योका विशेष 
धर्मं है 1 सआत्मासे वद्ध कर्मोमिं अमूतंता अभिमूत नहीं है वल्कि क्कि कारण आत्माकौ बमूर्तता कथंचित्‌ 
अभिभूत ह॑ इसीरिए्‌ आत्मामं तो मूरतंताका उपचार क्रिया जाता है किन्तु कमेमिं अमूरतताका उपचार नही 
क्रिया जाता 1 इस समाघानपरसे पुन. यह शंका होती है करि यदि उपचारे भी पुद्गरू असूर्त स्वभाव नही 
ह तो पहले एखा क्यो कहा हँ कि जीव गौर पुद्गल्मे इक्कीस-इक्कीस भाव होते है ठो उसक्रा समाधान यह्‌ 
है कि पुद्गलका परमाणु परोक्ष है॑जैसे इन््रयोसे स्कन्धका पत्य होता है वैसा परमाणुका नही होता 1 
अतः व्यावहारिक प्त्यक्षका अविषय होनेसे प्रमाणुमे ममूर्तत्वका उपचार करके पुद्गर द्रव्यके इक्कीस 
भाव कहं है । 

शुडधागुदद्रन्यारथिकनय्े जीव गौर पुद्गङ विभावं स्वभाव है 1 रुडदरव्यार्थिकनयसे शुद्ध स्वभाव हँ, 
जशुठ द्र्यार्िकनयसे अचु स्वभाव ह 1 बौर मसदुमूत व्यवहारनयसे उपचरित स्वभाव है । 

्रन्योका जैसा स्वङ्प हँ । वही रोकमे भी व्यवस्थित है 1 वैसा दी ज्ञानसे जाना जावा ह । नय भी 
उसो प्रकार जानता हैँ 1 

इख प्रकार नययोजना हुई 1 





९. -पा वरमावर्माका्जौबानां च एक्रदेशस्वभावत्वं मकण्डत्वाच्च अ० क० ख० ग० । -षां च ! भेद ज० । 
२. घमधिर्माकाञ्जीवानाम्‌ । ३. -गो सत्वात्‌ आ० १ ४. अणोमू--ॐ० । सणोरमूर्तभावे ग० 1 ५. त्वं न 
प-क० ख० ० 1 ६. तथाविचि क० ख० न° 1 
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सकर्वेस्तुप्राहकं प्रमाणम्‌ । प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन जानेन त्प्ममाणम्‌ । तद्‌ देधा 
सविरृस्पेतरभेदात्‌ । सविकद्पं मानसम्‌ । तचचतुविंधं-मतिश्रुलोवधि-मन.पययरूपम्‌ । निर्विकड्पं मनोरहितं 
केवलक्ानम्‌ । { 
इति प्रमाणस्य ग्भुत्पत्तिः 1 
पमाणेन वस्तुसंगृहीवार्थेकाश्तो नयः, ` श्रतविषल्पो वा, ` सातुरमिप्रायो वा नय । नानास्वमावेभ्यो 
ज्यावत्य पएकस्मिन्‌ स्वेमावे वस्तु नयति प्रापयतीति चा नय । सद्धा सविकर्पनिर्तिकस्पमेदात्‌ । 
इति नयस्य व्युत्पत्ति । 
प्रमाणनययोरनक्षेपैणं-भारोपणं निक्षेप 1 स “नामस्थापनादिभेदेन चतुर्विधः । 


इति निक्षेपस्य व्युत्पत्ति. । 


षे 





जो पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है बह प्रमाण है । जिसके दारा वस्तुतत्वको जाना भाता हई उस ज्ञानको 
भ्रमाण कहते ह । वहं दो प्रकारका है--एक सविकल्प गौर दसरा निधिकल्प । मनकी सहायतासे उत्पन्न 
होनेवाठे नानको सविकल्प कहते है । उसके चार मेद है--मतिक्नान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान मौर मन.पर्यय- 
शान । जो ज्ञान मनकी सहायताके विना केवल आत्मासे ही होवा ह वह निविकस्प केवलज्ञान ह । 


इस प्रकार प्रमाणकी व्युत्पत्ति समाप्त हुई । 


प्रमाणके दवारा गृहोत वस्तुके एक अंशको ग्रहण करमेका नाम नय है । अर्थात्‌ प्रमाणसे वस्तुक सव 
धमकर ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने प्रयोजने अनुषार उनमेसे किसी एक धर्मको मु्यतासे वस्तुका कथन 
करता हं यही नय ह । इसीसे ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहा है । भरुतज्ञानके भेद नय ह । इस तरह जो नाना 


स्वमावसि वस्तको पृथक्‌ करके एक स्वभावे स्थापित करता है षह नय ह । नयक मी दो भेद है--सविकल्य 
ओर तिर्विकत्प । 


इस प्रकार नयको व्युत्त्ति हुई । 


प्रमाण गौर नयक निक्षेपण या आरोपणको निक्षेप कहते है । वह नाम स्थापनां द्रव्य ओौर भावके 
भेदसे चार प्रकारका है । 

विरेपाथं--निकपका मर्थं है रखना । अर्यात्‌ प्रयोजनवश नाम स्थापना द्रव्य मौर भावे पदारथके 
स्थापन करनेको निक्षेपं कहते ह । जिस पदार्थमे जो गुण नही है उसको उस नामसे कहना नामनिक्षेप है जैसे 
क्रिस द्दद्रे अपने लढकेका नाम राजकुमार रला है अत वह्‌ नामसे राजकुमार है । साकार अथवा निरा- 
कार पदार्थे वृह यह है" इस प्रकारकी स्थापना करनेको स्थापनानिकषेष कते ह 1 जेते शतरभके मोहो राजा 
आदि कौ स्थापना करना । आगामी परिणामकौ योग्यता रखनेवासे पदार्थको द्रन्यनिक्षेप कहते है । जैसे 
सजाके पुत्रको राजा कुना । भौर वर्तमान पयायसे विशिष्ट द्रव्यको भावनिक्षेप कहते है । जसे राज करते 
समय ही राजा कहना । 


इस प्रकार निक्षेपकी व्युत्पत्ति हुई 





१. श्रमाणप्रकारितार्थविशेषप्ररूपको नय ' 1-तस्वाथ वार्तिक १।३३।१। श्रमाणपरिग्रहीतार्थेकंदेले वस्त्वष्यवसायो 
नय. । जयधचला मा० १, ए० १९९ 1 २ श्त पुन. स्वाथं मवति परां चं । त्नानात्मकं स्वाथं वचनात्मकं 
परार्थम्‌ । तद्विकल्पा नया ' । सवथ १।६। ३ “नयो ज्ातुर्भिप्राय `-रुषीयस्त्रय छो० ५२ ४ श्रप्नोति 
भ आ० क० खं० ग०। ५. ~प भारो०~-घा० सु ° ।-योमिक्षपणं निक्षेप भ० क० ख० ग० ज०। 
६. नामस्यापना द्रव्यभावेतस्तन्न्यासः ।---तत्त्वाथसू० १।५। 

२९ 


२९६ परिशिष्ट 


ह्व्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः । छदद्व्यमेवाथः भरयोजनसस्येति छद्धनव्यार्थिकः । 
अञ्जुदधदव्यमेव अर्थः प्रयोजनमस्येत्यञ्चडदभ्यार्थिकः 1 घामान्यपुणाद्योऽन्वयरूपेण दवति दम्यमिति 
ग्यवस्थापयतीत्यन्वयदव्यार्थिक । स्वद्रभ्यादिग्रहणमर्थ भ्रयोजनसस्येति स्वद्रव्यादिाहकः । परद्रव्यादिः 
अरणम; प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादिप्राहक. 1 परमसमावग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परममावम्राहक. । 
इवि द्रन्यार्थिकस्य च्युखत्तिः 1 
पर्याय एवाथ प्रयोजनमस्येति पर्यार्थिकः । ्नादिनित्यपर्याय पवार्थ॑ प्रयोजन मस्येत्यनादि- 
नित्यपर्यायार्थिकः । सादिनित्यपर्याय पुवाथः प्रयोजनमस्येति सादिनित्यपर्यायार्थिकः । शुद्धपर्याय एवार्थः 
प्रयोजनमस्येति शुद्धपर्यायार्थिक. । अद्ुद्धपर्याय पूवाः भयोजनमस्येत्यञ्चुद्धपर्यायाथिक । 
इति पर्यायार्थिकस्य उ्युत्पत्तिः। 
सेकं गच्छतीति निगमः । निगसो विकल्पस्तग्र सधो नैगमः ! अमेदरूपतया वस्तुजातं सगृह्धातीति 
संग्रह । सम्रहेण गृहीतार्थस्य भेदरूपतया स्तु येन व्यवदहियत इति व्यवहारः । ऋलु प्राञ्ज सूत्रय- 
तीति ऋलसूत्रः । शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ प्रहृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्दः शब्दनयः । प्रस्परेणाभिषरूढः 


द्र्य ही लिसका अर्थ भर्थात्‌ प्रयोजन ह वह्‌ द्रव्याधिक नय ह । शुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
है वह शदधद्रव्याथिक है । अरुद्ध द्रव्य हौ जिसका अर्थ--प्रयोजन है वह अशु्धद्रन्याथिक ह । सामान्य गुण 
आदि को अन्वयरूपसे शरण्य" ्रन्य' एसी व्यवस्था जो करता है वह्‌ अन्वय द्रन्याधिक है अर्थात्‌ अविच्छिन्न 
रूपसे चे आते गुणोके प्रवाहे जो द्रव्यकी व्यवस्था करता है उसे ही द्रन्य मानता है वह अन्वय द्रव्या्थिक 
है । जिसका अर्थ--प्रयोजन स्वद्रव्य आदिक ग्रहण करना है वह स्वदरग्यादिग्राहक नय ह । जिसका प्रयोजन 
परद्रव्य मादिको ग्रहण करना है वह पररग्यादिग्राहुक नय है ! सौर जिसका अर्थ-- प्रयोजन प्रमभावको 
ग्रहण करना ह वहं परमभावग्राहक नय है 1 

इस प्रकारं द्रव्यार्थिककी व्युत्पत्ति है 1 

पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन हँ वह्‌ पर्यायाथिक नय ह 1 अनादिनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
है वह्‌ अनादिनित्यपर्या्याथकनय है 1 सादिनित्यपर्याय हौ जिसका अर्थ--प्रयोजन है वह्‌ सादि नित्यपर्यार्याथकनय 
है । शुद्धपयय ही जिखका अर्थ--प्रयोजन ह वह शुदधपर्यायाधिकनय ह 1 अशुद्ध पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन 
है वह अशुद्ध पर्यायाथिक ह । इस प्रकार पर्यायाधथिककी व्युसत्ति है 1 

जो एकको नही जाता उसे निगम कहते ह । 'निगमका अर्थं ह विकल्प ! उससे जो हो उसे नैगम कहते 
है अर्थात्‌ जो वस्तु गभी निष्पच्च नही हुई है उसके संकल्पमात्रको जो वस्तुरूपते ग्रहण करता है उसे नैगमनय 
कहते ह । जो अभेदल्पसे समस्तवस्तुमओको संग्रह करके ग्रहण करता है उसे संग्रहनय कहते ह । संग्रहनयके 
द्रां गृहीत अर्थका सेदरूपसे व्यवहार करनेवाटे नयको व्यवहारनय कहते है ! जो सरक सीधा सुत्रपात 
करे अर्थात्‌ केवर वर्तमान पर्यायको ही ग्रहण करता है वह्‌ ऋजुस्रनय है । शब्द अर्थात्‌ व्याकरणसे श्रकृति 
भत्ययके हारा सिद्ध शब्दको ( ग्रहण करमेवाे नयको ) शब्द नय कहते है 1 परस्परम अभिरूढको समभिरूढ 


१ दरन्यमर्थ प्रयोजनमस्येत्यसौ द्व्याधिक \--सर्वाथं०१।६! २, द्रव्यं द्रव्यमिति व्य-आ० ज० ! ३. पर्याय 
अर्थं. प्रयोजनमस्येति पर्याया्थिक । -सर्वार्थ° ९ 1६ 1 ४. तिगच्छन्त्यस्मिन्निति लिगसनमात्रं वा तिगमः। 
निगमे कुदाल भवो चा नैगम---तस्वाथवा०१।३३।२ 1 "नैकं गम. नैगम. इति निर्वचनात्‌"--अष्टसह० प 
२८७ 1 “निगमो हि संकल्यस्तत्र भवस्तत्मयोजनो वा नैगम." । --प्रमेयकमर० प्र० ६७६ । ५ 'स्वजात्य- 
विरोधनैकष्यमुपनीय पर्यायानाक्ान्तसेदानविरेषेण समस्तगृहणात्‌ संग्रह. 1--सर्वाथं ० ५।३३। तत्वाथवा० 
१।३३। प्रमेयकमरू ° पर ६७७ ¡ ६९ “संग्रहनयाक्षिसानामर्थाना विषिपूरवकमवहरणं व्यवहारः' ।--सर्वार्थ० 
१।३३ 1 उ्टखह० प° २८७, प्रमेयरू० ७० ६७७ ] ७. "ऋज्‌ प्रगणं स॒त्रयति तन्त्रयते इति कटजुस॒त्र 
-- सर्वाय १।३३ । “जु पराज्ञरं वर्तमानक्षणमात्र सूत्रयतीत्यर्जसूत्रः 1 प्रमेयकमरू० धू ६७८। 


आलापपद्धति २२७ 


समभिरूढः। शब्दभेदेऽप्यथमेदोऽस्ति यथा शक्र इन्द्र. पुरन्दर इत्यादयः सममिरूढा. एवं क्रियाश्रधानत्वेन 
मयत दतयेनंमत. 1 

शदधाश्चदनिर्चयौ दभ्यार्धिकस्य मेदौ । भभेदादुपचारतयौ चस्तु निरचीयत इति मिङ्चय.। भेदोपचा- 
रतया वस्तु ज्यवदियत इति ्यवहार. 1 गुणपुणिनो. संश्ादिभेदाव भेदक सदूभूतन्यवहार. । अन्यन्न भ्रसि- 
स्य धर्मस्यान्यच्र समारोपणमकदभूतन्यवहारः । भसवूमृतन्यवहार एबोपचार , उपचारादप्युपचारं य 
करोति स उपचरिताषदूमतन्यवहार. । गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणो स्वमावस्वमाविनो कारककारकि- 
णोमंद- सदुभूतन्यवहारस्याथं 1 द्भ्य द्रन्योपचार., पयय पर्यायोपचार , यणे परुणोप्चार., द्भ्ये शुणोपशचार., 


वय पर्यायोपचार., गुणे देव्योपचार., गुणे पर्यायोपचार , पर्याये दव्योपचारः, परययि गुणोपचार इति 
नवविधोऽसदयुतन्यवहारस्यारथो ब््टन्य. । 


उपचार. एथक्‌ नयो नास्तोति न एथकृकृत । सुख्यामावे सति भ्रयोजने निमित्ते चोपचार भ्रवतते । 
सोऽपि सम्बन्धाविनासाव , सदरेष सम्बन्ध , परिणामपरिणामिसम्पन्ध., शद्धा-श्रद्धेयसम्बन्ध , क्तानक्तेय- 
सम्बन्धः, चारित्रघर्या्तम्बन्धश्रेत्यादि- सत्याथः भसस्याथ. सस्यासत्याथदचेध्यु पचरितासद्धतव्यवहारनय- 
स्याथ । 


कहते हँ जो शन्दभेदसे अर्थभेद मानता ह॑वह्‌ सममिरूढनय ह॑लसे शक्र, इन्द्र॒ ओर पुरन्दर शन्द इन्द्रे 
वाचक हैं किन्तु इनका अर्थ भिन्न-भिन्न ह अत्त ये तीनो शब्द इनद्रके तीन धमकि वाचक हँ । जो क्रियाकी 
प्रघानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह एवंभूतनय ह । ( इन नयोका पिके विशेषार्थमे स्पष्ट किया है । 
वहां देखना चाहिए । ) 


शुद्ध निर्चयनय गौर अशुद्ध निश्वयनय द्रव्यार्थिकनयके भेद है । अभेद गौर अनुपचाररूपसे वस्तुका 
निक्वय करना निश्वयनय है । गौर भेद तथा उपचाररूपसे वस्तुका व्यवहार करना व्यवहारनय है । गुण मौर 
गुणीमे सन्ना आदिके भेदसे जो भेद करता ह वह सदुभूतन्यवहारनय है । अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यमें मारोप 
करनेको भखषदभूत व्यवहार कहते है । असदुभूतग्यबहार हौ उपचार है । उपचारका भी उपचार जो करता है 
वह उपचरित भसदुभूतन्यवेहारनय हं । गुण-गुणीमं, पर्याय-पर्यायमें, स्वभार्व-स्वभाववानुमे ओर कारक- 
कारकवान्‌ भेद करना अर्थात्‌ वस्तुत जो अभिन्न हँ उनमें भेदग्यवहार करना सदुमूतव्यवहारनयका अर्थं है । 
्रज्यमें द्रन्यका उपचार, पर्याये पर्यायका उपचार, गुणमें गुणका उपचार, द्रव्यमे गुण का उपचार, दरव्यम 
पर्यायका उपचार, गुणमें दरन्यका उपचार, गृणमें पर्यायका उपचार, पर्यायमें द्रन्यकां उपचार, पर्याये गुणका 
उपचार, इस प्रकार असदृभूतन्यवहारका अथं नौ प्रकारका जानना चादिएु । 


उपचार नामका कोई अन्य नय नही है इसक्िए उसे अकगसे नहो कहा है  मुख्यके अभावमें ओर 
प्रयोजने तथा निमित्तके होनेपर उपचार करिया जाता है 1 वह उपचार भी अविनामाव सम्बन्धे, संश्टेशासम्बन्ध, 
परिणाम-परिणामि सम्बन्ध, श्रद्धा-श्रद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-्ेय सम्बन्ध, चारित्रचयसिम्बन्य इत्यादि सम्बन्धोको 
छेकर होता ह । इस तरह उपचरितासद्भूततव्यवहारनयका अर्थं सत्यार्थ, असत्यार्थं भौर सत्यासत्या्थ होता हं । 


१. शन्दभेदश्चेदस्ति अर्थमेदेनाप्यवश्य भवितव्यमिति नानार्थसमभिरोहणात्‌ समभिखूढ. । इन्दनादिन््र , 
शकनाच्छक्र , पूर्दारणात्‌ पुरन्दर हत्येवं सर्वत्र ।--सर्वा्थं ०, ततत्वाथवा० १।३३ । तस्वाथरो० षर० २७३। 
प्रमेयकमू० ०६८० 1 २ येनात्मना भूतस्तेनैवाध्यवसायवीत्येवंभूत । तत्क्रिया परिणतिक्षण एव स शब्दो 
युक्तो नान्यदेति । यदैवेन्दति तदैवेन्रो नाभिषेचको न पूजक इति" !--सर्वाथं०, तकत्वारथ॑वा० १।३६। तस्वाथ 
इरो० पू ० २७४ । प्रमेयकमर पृ० ६८० । कारुकारकलिद्धाना भेदाच्छन्दोऽ्थभेदछ्ृत्‌ । भभिरूढस्तु पर्याय 
इत्यंभूत क्रियाश्रय 11४४।--ऊुघीयस्त्रय । ३. अभेदोपचारतया ख. अभेदानुपचारितया ज ० । ४, नव- 
विधोपचार अस~-भा० ! 


६ 


परिरिष 


पुनरप्यथ्यात्ममाषया नया उच्यन्ते । 

ताचन्नूखनयौ दवौ निङ्चयो व्यवहारश्च 1 उतर निश्चयनयोऽभेद्विषयो, भ्यवहारो भेद्विपयः । तत्र 
तदय द्विविषः शुद्ध निद्वयोऽदय खनिदचयरच । चत्र निर्पाधिक्गुणगुण्यमेद्विषयकः उएद्धनिश्वयो यथा-- 
ेवलक्ार दयो जौव इति 1 सोपाश्वक गुणुण्यमेदविषयोऽदछ दनि्वयो यथा-मतिक्ञानाद्यो जीव इति 1 
ल्यवदारो द्विविधः खदधतम्यवहारोऽसदट ठन्यवहारस्च 1 तत्रं वस्दिषय! सद्धतव्यवहारः मिन्नवस्त॒विषयो- 
ऽतद्वव्यवहारः 1 तत्र "खद्धतव्यवद्यारोऽपि द्विविध उपश्रिवानुपचरितभेद्पत्‌ ! तत्र सोपाधियुणयुणि- 
सेदं -सयय उप चरितिघद्ठव्यवहारो चथा जीदस्य मविच्वानाद्रयो गुणाः 1 निरुपाधि युणगणि मेदविषयोऽलु प- 
चरिदखदरन्यवहारो चथा--जीवस्य केव्तानाद्यो यणाः ! अखद्धब्यवहारो द्विवि घ उपचरितानुपचरित- 
जात्‌ 1 तन्न संज्छेपरहिववस्छसम्बन्धविषय उपचरिताखद्धूतन्यवहारो यया देवदत्तस्य धनमिति 1 संररेष- 


[1 


हित्वच्छु खर न्धविषयोऽचुपशचरितखरूवव्यवहारो यथा जीवस्य शरौरमिदि 1 


इदि सुखवोधाथमाङापयद्धहिः श्रीदेवसेनपण्डिवविरचिचा 
परिडमाषा ! 


4 
(+ 


१: | » 2 


शी 
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| 





फिर मी अध्यात्म बापक्ते याय नरयोका केवन करते ह-- 
तंय 


-निख्चय ओौर व्यवहार 1 उनमेते निर्चयनय अभेदको विषय करता ह गौर व्यवहार 
नय भेदनो ठिणठ करता ह 1 उनमेसे निन्वयनयके दो मेद है--ुदधनिद्चवयनय गौर अशुदधतिदचयनय 1 उन्मेस 
जो उपाविं र्ति युण बगैर गुणी जमेदको विवय करता ह वह्‌ गुदधनिश्चयनय है जैसे केवलन्नान मादि जीव हँ 


~~~ --~-- ---- जौर गनीरमे 


उ्णवि सहित युण ओौर गगी्मे अभेदको विपय करनेवाला अदुद्धनिञ्चयनय हँ जैसे मतिज्ञान जादि जीव ह । 


| ग 


व्यद्रनग्के दो मेद ह--घटूमूतव्ववह्यारनय मौर मसद्भूवव्यव हारय । उनसे एक हौ वस्तु भेद- 
व्यवह्यट करनेवाला षद्धतन्यवहारनय ह मौर मिनन वस्तुमो्मे जमेदका व्यवहार करनेवाला असद्मूतव्यवहारनय 
द ! उनमषे घटुमृतन्यवहाखे मी दो मेद ह--उपचर्ति घदुमूतव्यवहार गौर अनुपचरित सद्मतव्यवहार । 


क | ज 





खंयावि खदित गम च्तैर गणी में भेदव्यवहार करनेवाङ उपचरितसद्मूत्न्यवहारनय ------- ---- 
उव्‌ सष्ठ युग अर्‌ युगा म नदल्यवहार करनवारा उपच।रतस्दुभूतन्यवहारनय हं अते जीव के मति- 


जानादिनू ग ह । निद्पवि यण-नणीमं मेव्छले विषय. करनेवाला बनुपचरितरसद्भूखव्यवहार नय है जते, जीवके 





ठछद्‌मूनन्यवह्र । मेलरहित वस्नुबमिं सम्बन्वक्रो विप करेवाङा उपचरित असदुमूतव्यबहारनय ह जम, 
देकदत्तन्न वनं 1 सोर मेहित दस्तुजोमे सम्बन्वको विषय करनेवाखा अनुपचरितं असदुभूतव्यवहारनय ह 
-9-2 न क ]1 


इस प्रकार सुखपू्वकं वोव करानेके छ्ए देवसेन पण्डित रचित 
आलापपडति समाप्त हुई । 


विक्विप-गा०ज० ¡ ३. ~क वस्तुमेदवि-क० ख० ग० । ४. स्तुसम्बन्ववि- 
क० ख० ग० ! प-६. -भिनोमे °य ०] 


[३ लिक्विष-आ० = । २. 


परिशिष्ट २ 
शीमंदूविदयानन्देस्वामिविरचितम्‌ 
तत््वा्थंहोकवातिकान्तगतं 


न्यविवरराम्‌ 


सूत्रे नामादिनिक्षिपतततवार्थाधिगमः स्थितः 1 
कात्स््यंतो देशतो वापि स प्रमाणनयेरिह्‌ 11१॥ 
प्रमाणं च नयाद्चेति न्द्रं पुवंनिपात्तनमु 1 
कृतं प्रमाणराब्दस्यार्भ्याहितत्वेन बह्वचः ॥२॥ 


प्रमाणं सककादेशि नयादभ्यर्हितं मतम्‌ 1 
विकरूदेशिनस्तस्य वाचकोऽपि तथोच्यते ॥२३॥। 


तस्वायसुत्रमे नाम मादि निक्षेपकि द्वारा निक्षिप्त जीवादि सात तर्व्वोका क्तान दो प्रकारसे होता 
है--एकदेशसे जौर सवदेशसे 1 प्रमाणक द्वारा सवेदेशसे छान होता है मौर नयोके द्वारा पुक्देशसे क्ञान 
दोता है! , 

तत्त्वायंमुत्रके प्रारम्भे तत््वारयके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन वतङाकर सात तत्त्वोका विवेचन नाम, 
स्थापना, द्रव्य ओौर भाव इन चार निक्षेपकि द्वारा करिया ह । उसके वादे उनको जाननेके दो उपाय वतछाये 
है, एक प्रमाण गीर दूसरा नय । प्रमाण पूर्णवस्तुको जानता है गौर नय वस्तुके एकदेशको जानता है ! 

प्रमाण ओर न्योका दन्द समास करेके उसमे भ्रमाण शब्दको परे स्थान दिया है क्योकि वहु 
अच्‌बारा दोनेपर मी प्रमाण नयकी अपेक्षा पूज्य दै 1 

भ्रमाणनयैरधिगम.' यह्‌ तत्त्वा्थसूत्रके प्रथम अघ्यायका छठा सूत्र ह । इसके व्याख्याने विद्यानन्द- 
स्वामोने यह्‌ विवेचन किया है । उक्त सूत्रे प्रमाण शब्दको पके स्थान दिया ह ओौर्‌ नय शन्दको पीछे स्थान 
दिया हं । किन्तु व्याकरणशास्तरके गनुसार जिसमें थोडे अभर हौ उसको पहछे स्यान दिया जाता है अत. 
नयको{पहले स्थाने देना चाहिए था । किन्तु नयसे प्रमाण पूज्य है ओौर जो पृज्य होता ह॑ उचे पूर्वस्यान दिया 
जाता ह मत. प्रमाणको पहले स्थान उक्त सूत्रम दिया गया ह 1 

नयसे प्रमाण करयो पूज्य है, यह वताते है-- 

प्रमाण सकरदेशी दै अतः वह विकृङादेशी नयसे पूज्य माना गया है 1 जव प्रमाणपूज्य है तौ 
उसका वाचक प्रमाण शब्द्‌ मी पूज्य कहा जावा इ । 

समस्त वस्तुका ग्रहण ओर कथन करनेवालेको सकरदेक्ी कृते ह॑ भौर वस्तुके एक्देदाका श्रहण या 
कथन करनेवाठेको विकरदेदी 1 प्रमाण सकलादेशी है गौर नय विककदेशी ह ! अत. नयसे 
प्रमाण पृज्य ह 1 

शंका-जो सकलादेशी हो वह्‌ पूज्य है भौर जो विककादेशी हो वह्‌ पूज्य नही है एसा क्या कोई 
नियम ह जिसके कारण जाप नयसे प्रमाणको पृज्य वतरति ह 1 
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स्वा्थनिरचायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्थकदेशनिर्णीतिकक्षणो हि नयः स्मृततः 1४1 
नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यत्तः । 
नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ।५॥ 


तत्मात्नस्य समुद्रत्वे शेषांस्यासमुद्रता 1 
संमुद्रबहुता वा स्यात्तत्त्वे क्वाऽस्तु समुद्रवित्‌ ।६॥ 


समाधान --जो प्रृष्ट विशुद्धिवाला होता है वह्‌ पूज्य होता ह भौर जो प्रकृष्ट विशुद्धिवाखा नही होता 
वह पूज्य नही होता । प्रकृष्ट विशुद्धिके विना प्रमाण अनेकघर्मघर्मी स्वभावरूप सकरवस्तुका कथन नही कर 
सकता, मौर विशुद्धिकी कमीके विना नय वस्तुके एकदेश मात्रका कथन नही कर सकता 1 यदि एसा होता तो 
प्रमाणक तरह नय भी सककादेशो हो जाता भौर नयकी तरह्‌ प्रमाण मी विकलादेी हो जाता । अत. नयकी 
अपेक्षा प्रृष्ट विशुदधिसे युक्त होनेसे प्रमाण पूज्य माना गया है । 

शका--्ञानर्प प्रमाण पूज्य हो सकता है । बिन्तु विवाद तो प्रमाण शब्दको छेकर है कि उक्त सूत्रे 
नयं शब्दसे प्रमाण शब्दको पहर कयो स्थान दिया गया । 

समाघान-- ज्ञानरूप प्रमाणके पूज्य होनेसे उसका वाचक प्रमाणदाब्द भी पूज्य माना जाता है । 

आगे कटते है कि नय प्रमाण नही है- 


, स्व भौर अथंका निर्चायक होनेसे नय भ्रमाण ही है, रेसा कहना दीक नही ह कर्थोकि स्व ओर 
अथे एक देशको जानना नयका रक्षण हे । † 


शंकाकारका कहना ह कि गपने जौर बाह्य अर्थके निर्चायक जानको परमाण कहते ह। नयभी 
सपनेको भौर वाह्य मर्थको जानता है, अत वह प्रमाण ही है । ओर एसा हीनेसे प्रमाण ओौर नयमे कोई 
भेद नहो है । तव उनको पूज्यता गौर अपृन्यताको चर्चा करना ही व्यर्थं है । किन्तु एसा कहना ठीक नही है, 
नयो यह्‌ कह माये ह कि प्रमाण सकल वस्तुग्राही होता है भौर नय विकरवस्तुग्राही होता है । अत. प्रमाण 
स्वारथ-निदचायक ह मौर नय स्ार्थके एक देशका निश्चायक है । यही दोनोमे भेद है । 

शका स्व भौर मरथका एकदेश यदि वस्तु है गौर उसे नय जानता ह तो नय प्रमाण ही हुमा क्योकि 
वस्तुको जानना हौ प्रमाणका लक्षण ह । जौर यदि स्व॒ गौर र्थकरा एकदेश वस्तु नही है, अवस्तु है तो 
उसको जाननेवाला नय मिष्याज्ञान ही हुमा, क्योकि अवस्तु के विषय करनेवाठे ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते ह । 

उक्त दकाका परिहार करते है- 
६५ चस्तका एकदेश न तो वस्तु है ओर न अवस्तु है । जैसे सथुद्रके अंशको न तो समुद्‌ कहा जाता 
६ आर न समुद्‌ कहा जाता दै । यदि समुद्रका एक अंश सखद है तो शेष अदा असञुद्र हो जायेगा । 
भर यटि सञुद्का प्रसेक अशच समुद्र है तो वहुवसे समुद हो जा्येगे भौर पेषी स्थिति सञुद्का ज्ञान 
को हो सक्रता है ! 

जसे समुद्रके एक अंशको समुद्र माननेपर या तो समुद्रके शेष अशोको असमुद्रता प्राप्त होती ह या 
उनको भी समुद्र माननेपर वदुतसे समुद्र हो जाते है । यदि समुद्रके एक अंशको असमुद्र कहा जाता है तो 
समुद्रके शेप मंश भी असमुद्र हौ जायेगे गौर एसी स्थिति कही मी समुद्रका ग्यवहार नही हो सकेगा । उसी 
तरट्‌ नयक विपयमूत वस्तुक एकदेश वस्तु नही है वयोक्रि उसे वस्तु माननेपर वस्तुक शेष अंशोमे अवस्तुर्व- 
का प्रग माता ह । या फिर वस्तुक एक-एक अंशको एक-एक वस्तु माननेपर वस्तुभोके वहुत्वका अनुपंग 
भता हे । वस्तुका एकदेदय भवस्तु भी नहो है षयोकि उसे अवस्तु माननेपर वस्तुक रेष अशोको भी अवस्तुत्व 





१. ^समुत्रवहूत्वं वा स्यात्तच्चेत्ताससतु समद्रवित्‌" मुद्रितप्रतौ । 
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यथांशिनि प्रवृत्तस्य ज्ञाचस्येषटा प्रमाणता 1 
तथारोष्वपि किन्न स्यादिति मानात्मको नयः 11७ 
तन्तांरिन्यपि निःरेषघर्माणां गुणतागतौ ! 
द्रन्याथिकनयस्येव व्यापारान्मुख्यरूपतः ॥।८॥। 
धरमर्घमिसमूहस्य प्राघान्यापंणया विदः । 
प्रमाणत्वेन निर्णतिः प्रमाणादपरो नयः ॥९ 
नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः। 
स्यात्ममाणेकदेशस्तु सर्वथाप्यविरोघतः।१०॥ 


का प्रसंग भाता है । गौर एेसी स्वितिमें कहौ भी वस्तु की व्यवस्था नही वन सकती । अत" वस्तुका एकदेश 
वस्तु या अवस्तु न होकर व॒स्तु-गंश ह । उसमे कोई वाधक नही ह 1 

पुन. शंकाकार कहता ह- 

लेसे अंशी-वस्तमे श्रदृत्ति करनेवाखे श्षानको प्रमाण माना जाता है वैसे ही वस्तुके अंशम प्रवृत्ति 
करनेवारे अर्थात्‌ जाननेवारे नयको भ्रमाण क्यो नहीं माना जाता । अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है । 

शकाकारका कहना ह कि जैसे वस्तुका एकदेश न वस्तु है भौर न अवस्तु ह॑किन्तु वह वस्तुका मक 
है। उसी तरह अंशी न वस्तु है मौर न गवदस्तु ह वह्‌ केवर अंशी है । चस्तु तो अंश गौर अंशीके समूहका 
नाम ह । मत. जैसे संशको जाननेवाखा न्ञान नय है वैसे ही अंशको भी जाननेवाला ज्ञान नयहै। यदि 
एसा नही है ठो जैसे अंशको जाननेवाा ज्ञान प्रमाण है वैसे ही अंशको जाननेवाखा ज्ञान भी प्रमाण होना 
चाहिए । गौर एेसा माननेपर प्रमाणसे भिन्न नय सिद्ध नही होता 1 

उक्त आदाकाका परिहार कसे ई- 

उक्त आशंका दीक नदीं है क्योकि जिस अंशी या धर्मम उसे सव अंश या धमे गौण हो जाते 
है उस अंशचीमें सुख्यरूपसे -दव्यार्थिकं नयकी ही प्रृ्ति होतो है अर्थाव्‌ रेखा अंशी दउव्यार्धिक नयका 
विषय है अतः उसका ्ञान नय है! ओौर धमं तथा धमीके समूहरूप वस्तुके धमौ ओर धर्मौ दोर्नोको 
भ्रधानरूपसे जाननेवाङे क्षानको प्रमाण कहते हँ । सत नय प्रमाणसे भिन्न है । 


घर्म भौर घर्मकि समूहका नाम वस्तु हं 1 जो ज्ञान घर्म या केवर धर्मक ही मुख्य रूपसे जानता हैँ 
वह ज्ञान नय है भौर जो दोनोको ही मुख्य रूपसे जानता है वह प्रमाण है । पहले कह आये ह कि प्रमाण 
सकङदेशौ ह उसका विषय पूर्णं वस्तु है । ओौर नय विककदेशी है उसका विषय या तो मुख्यख्पसे मात्र घर्मो 
होता है या मात्र घर्मं होता है । जो घर्मक्रि गौण करके मात्र धर्मीकी मुख्यतासे वस्तुको जानता है वह द्रव्या 
धिक नय है मौर जो घर्मीको गौण करके मुख्य रूपसे धर्मको हौ जानता है वह्‌ पर्यायाथिक नय ह । तथा जो 
धर्म गौर घर्मो दोनोकी मुख्यता करके सम्पूर्णं वस्तुको जानता है वह प्रमाण ह 1 उत्त. प्रमाणसे नय भिन्न है । 

इसपर शंकाकारका कहना ह करि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वहं सध्रमाण हया । गौर अप्रमाण 
होनेसे मिथ्यज्नानकी तरह नय वस्तुको जाननेका साधन कंसे हो सकता ह ? इसका समाधान करते है-- 

नयन तो अप्रमाण है जौर न भ्रमाण है । किन्तु ्ानाव्मक है अत. भमाणका एकदेश है ¡ इसमें 
किसी भकारका कोई विरोध नदीं है । 

श्काकार कहता है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न हि तो वह अप्रमाण हौ हुमा 1 क्योकि परमाणसे मिच्च 
अप्रमाणदही होता! एक ज्ञान प्रमाणभीनहो मौर अप्रमाणमीन हो, एेस्रा तो सम्भवं नही ह, क्योकि 


१. स्यात्‌ प्रमाणात्पकत्वेऽपि प्रमाणप्रसवो नय. । विचारो निर्णयोपाय. प्रीक्षेत्यवगम्यताम्‌ ॥३॥ सिद्धिविनि- 
स्वय, पु० ६६६ । 
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प्रमाणेन गहोतस्य वस्तुनोऽदे विगानतः। 
संप्रत्ययनिमित्तत्वास्रमाणाच्चेत्नयोऽचितः \\९९॥ 
नारेषवस्तुनिर्णतिः प्रमाणादेव कस्यचित्‌ 1 
तादकूसामथ्यंशून्यत्वात्‌ सल्नयस्यापि "सर्वदा 1 १२॥ 


किसीको प्रमाण न माननेपर अप्रमाणता अनिवार्यं है गौर अप्रमाण न माननेपर प्रमाणता अनिवार्यं ह । दुसरी 
कोई गति नही हं \ इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते ह कि प्रभाणता गौर अप्रमाणताके सिवाय भी एक 
तीसरी गति है वह्‌ है प्रमाणैकदेशता--प्रमाणका एकदेशपना । प्रमाणका एकदेश न तो प्रमाण हो है क्योकि 
वहं प्रमाणसे सर्वया अभिन्न नही ह जौर न अप्रमाण ही है क्योकि प्रमाणका एकदेश प्रमाणसे सर्वथा भिन्न भी 
नही ह । देच ओौर देशीमें कथंचिद्‌ भेद माना गया ह । 

शंका-प्रमाणसे उसका एकदेश जिख रूपे भिन्न है उस रूपसे तो वह अप्रमाण है ओर जिस इपसे 
अभिन्न है उस रूपसे प्रमाण ह । 

, समाधान-- इसमे हमे कोई आपत्ति नही है क्योकि नयका एकेदेशसे भ्रमाणपना जौर एकदेशते 
उप्रमाणपना इष्ट ह । नय सम्पूणं रूपसे प्रमाण नही है । जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र ही है गौर न 
असमूद्रहीहै। 

शंका--भरमाणकी तरह्‌ नय भी प्रमाण ही ह क्योकिं वह॒ भी वस्तुक विषयमे पूरी तरह संबादक है । 
समाघान-नय चस्तुके विषयमे पूरी तरह संवादक नही है एकदेश खुवादक्‌ है क्योकि वस्तुक एक 
ही अको जानता है । क 
शंका--तव तो प्रत्यक्ष वैरहको भी प्रमाण नही कहा जा सकता क्योकि वै भी वस्तुके"एकदेशमे 
ही संवादक होते है ? (ि 
समाघान--र्यक्ष भादि भमाणोका विषय न केवल पर्याय है भौर न केवल द्रव्य है किन्तु कु पर्याय 
विदिष्ट द्रव्य हँ । अतः वह सकलादेशो होनेसे प्रमाण है । विन्तु इसका यह मतङ्ब नही ह कि जो सकरा- 
देशी हौ वही सच्चा ह । एेसा माननेपर तो विकलादेदी नयकी मसत्यताका प्रसंग आता ह क्योकि आगममें 
नयको विकरदिशी कहा है । किन्तु नय असत्य भी नही है, क्योकि प्रमाणकी तरह नयसे जाने हए चस्तु- 
स्वख्पमे भी कोई बाधा नही आती । अत विककादेशी नयसे सककादेशी प्रमाणं पूज्य ह । इसमे कोई 
विरोध नही है । । न 
रकाकार कहता है कि भ्रमाणखे गृहीत वस्तुक एकैकम विवाद होनेषर उसके सम्यम्ब्ानर्मे निमित्त 


दोनेके कारण नय ्रमाणसे पूज्य है । किन्तु उसका देसा कहना दीक नहीं है क्योकि सुभ्पूणे रूपसे वस्त 
का (क माणसे ही होता है । किसी समीचीन नयमे मी इस श्रकारको साम्यं कमो भी सम्तन 
नदीं हे । ॥ । न. 


शंकाकारका कहना है कि प्रमाणसे जानी हुदै वस्तुके.एकदेशमे यदि कोई विवाद खडा हो जाता है 
तो नयक दारा उस एक अंशको सम्यक्‌ रीतिसे जान छेनेपर वह्‌ विवाद दुरहो जाताहै अत. नय प्रमाणे 
श्य हे । इसके समाधानमें ग्न्थकारका कहना है कि प्रमाणक हारा सम्पूणं वस्तुका निर्णय हो जानेपर उसके 
एक अशमे विवाद नही हो सकता जिसमे उसको दर करनेके लिए नयक आव्यकता हो । प्रमाण सम्पूर्ण 
वस्तुक सम्बन्वे उत्यन्न हुए विवादोको दुर करनेमे समर्थं है गौर नय केवर उसके किसी एक देशके सम्बन्धरमे 
उलन हए विबादको ही दुर कर सकता है ! अत. नय भ्रमाणसे पूज्य नही हौ सकता । स 





१. “सर्वथा' इत्यपि पाठ 1 ४ 
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मतेरनंधितो वापि मनःपयंयतोऽपि वा। 
ज्ञातस्या्थंस्य नाशोऽस्ति नयानां वतंनं ननु ॥१२॥ 


निःेषदेशकालार्थागोचरत्वविनिर्चंयात्‌ । 
तस्येति भाषितं केरिचचुक्तमेव तथेष्टितः ॥१४॥ 


तरिकारुगोचराशेषपदार्थशिषु वृत्तितः 
केवलन्ञानमूलत्वमपि तेषां च युज्यते 1१५॥ 


परोक्षाकारतावुत्तेः स्पष्टत्वात्‌ केवलस्य तु । 
श्रूतमृला नयाः सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ॥१६॥ 


िन्दींका कहना ह कि मतिन्तान, भवधि्तान अथवा मनःपययन्ञानसे मी जाने इए पदाथंके 
एक अंशम नर्योकी भ्रदृत्ति नहीं होती षर्योकरि ये रीन शान सम्पूणं देश ओर सम्पूणं कारुवतीं अरथोको 
विषय नहीं करते यह सुनिर्चित है । उनका एेखा कहना उचित ही है क्योकि यह हरमे दष्ट है । 


उपर कहा गया है करि प्रमाणसे जानी गयी वस्तुके एक देशम नयोकी प्रवृत्ति होती है । ओर जेन 
सिद्धन्तमे प्रमाण ज्ञान पांच है--मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय ओौर केवल । हनमेसे मति, अवधि गौर मन - 
पर्ययका विषय सीमित ह । मतिज्ञान इन्द्रियो गौर मन आदिक सहायतासे द्रन्योकी कुछ ही पर्यायोको 
जानता ह । अवधिज्ञान उनको सहायताके विना हौ केवर रूपौ पदार्थोकी ही कुछ पर्यायोको जानता ह 1 
मन पर्यय भी आत्मके द्वारा दुसरेके मनोगतरूपी पदार्थोकी कुछ पर्यायोंको जानता ह अत. ये तीनो ही श्ञान 
सम्पूणं देश गौर सम्पूर्णं कालवर्ती पदार्थोको जानने भसमर्थं है 1 इसलिए इन ज्ञानोके विषयमे नयोकी 
वृत्ति सम्भव नही ह । रसा किंसीके कहुनेपर म्रन्यकार कहते ह॑ कि उक्त कथन उचित ही है । हम भी 
एसा ही मानते है किं इन तीनो त्ञानोके विषयमे नयोकी प्रवृत्ति नही होती । क्योकि नयोका विषय समस्त 
देह गौर समस्त काल्वर्ती पदार्थं ह । 


श्रिकारूवर्ती समस्त पदार्थोके अंशि प्रदृत्ति करनेके कारण केवरुत्तानको उन नर्योका मूर मानना 
भी उचितं नदीं है क्योकि नय तो अपने विषयो परोक्ष रूपसे जानते है ओौर केवरुह्ान तो स्पष्ट है । 
अत प्रमाणक्गी तरह आगे के जानेवाे नर्योका मरु श्रतक्लान सिद्ध होता है । 


जव नयोकी प्रवृत्ति समस्त देश ओर समस्त कालवतीं सव पदार्थोमे होती ह मौर इसीकिए मतिज्ञान, 
अवधिज्ञान ओौर मन पर्ययज्ञान उनका मूक नही ह तो यह बात स्थत आ जाती है कि केवलन्ञान ही नयोका 
मूल होना चाहिए वर्योकि वह समस्तदेदा भौर समस्तकाक्वर्तीं पदार्थोको जानता है । किन्तु एेसा भी नही 
है क्योकि नय अपने विषयक्रो अस्पष्ट रूपे जानते है गौर केवलज्ञान स्पष्ट॒रूपसे सब पदार्थोको प्रत्यक्ष 
जानता ह । स्पष्ट केवलज्ञानके भेदं अस्पष्ट ग्राही नही हौ सकते । सकए पाच प्रमाणोमें से रेष रहा भरुत- 
ज्ञान ही नयोका मूल है । उसीके भेद नय हैं । 


पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धि श्रमाणनयैरधिगम ' सूत्रकी व्याख्या करते हए जिला हं कि 
प्रमाणके दो भेद है--स्वार्थं गौर परार्थ । अर्थात्‌ एक रेखा प्रमाण ह जिससे ज्ञाता स्वयं ही जान सकता ह 
उसे स्वार्थं प्रमाण कहते ह । गौर एक रेखा प्रमाण है जिससे श्नाता दरूसरोको भी श्नान करा सक्ता ह उसे 
परार्थ प्रमाण कहते ह । श्रुतज्ञानको छोडकर शेष चारो, ज्ञान केवल स्वार्थ ह । किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थं भी हँ 
ओर परार्थं भी हँ । ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थं है भौर वचनात्मक श्रुत परार्थं ह । उसी श्रुतज्ञानके मेद नय हैँ । 
३० 
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सामान्यादेशतस्तावदेक एव नयः स्थिततः। 
'स्याद्भादपविभक्ताथंविशेषव्यंजनात्मकः !। १७ ॥ 
संक्षेपाद्द्रौ विरोषेण द्रव्यपर्यायगोचरौ । 

द्रव्यार्थो व्यवहारान्तः पर्यायाथंस्ततो परः ॥१८ 


अगि नयके भेद कहते है- 
सामान्यकी वपेक्षासे नय एक ही है । स्याद्वाद श्ुतक्तानके द्वारा ्टीत अथे नित्यत्व आदि 
धमेविशेषोंका कथन करनेवाखा नय है । 


सामान्यकी अउपेक्षासे नय एक ह क्योकि सामान्य अनेक नही होता । पटले स्व ओर अर्थके एक- 
देशका निर्णय करनेवारे ज्ञानको तय कहा ह । यहाँ नयका स्वरूप स्वामी समन्तमद्रके रन्दोमे वतक्ञाया है 1 
स्वामी समन्तमब्रने शरुतक्चानके लिए स्याद्राद शञब्दका प्रयोग किया है जैसे 'स्याद्रादकेवरन्ञाने' । नकि थुत- 
ज्ञान स्याद्रादमय होता है । 'स्याद्राद' भे दो शब्द ह स्यात्‌ भौर वाद ! “स्यात्‌” का अर्थं है कथञ्चित्‌ या किसी 
उपक्षा से ! ओर वादका अर्थ ह--कथन ! अपेक्षा विरोषसे वस्तुके कहतेको स्याद्वाद कहते है । जन सिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तातमक ह ! गनेकान्तात्मकका अर्थ ह मनेकवर्मात्मक ! एकं वस्तुमें अनेक घर्मोका 
होना स्वाभाविक है जैसे आग जलाती है, पकाती ह आदि ! किन्तु दख प्रकारके अनेक घर्मो जनपर्मका 
अनेकान्तपना कु भिन्न प्रकारका है । अनेकान्त एकान्तका प्रतिपक्ष ह । वस्तु सत्‌ ही है या गसत्‌ ही है, 
या नित्य ही है यथवा अनित्य हौ है इस प्रकारक मान्यताको एकान्ति कहते है ! मौर इस प्रकारे एकान्तका 
निषेव करलेको अनेकान्त करते है । अनेकान्त मतके शनुसार प्रत्येक वस्तु नं फेवल सत्‌ ही है, न केवर असत्‌ 
ही है, न केवर नित्य ही ह गौर न केवल अनित्य ही है, विन्तु स्वरूपकी भेक्षासे सत्‌ है तो परस्पकरो अपे्ासे 
असत्‌ है । ए्वयदष्टसे नित्य ह तो पर्यायदृष्टिसे अनित्य ह । इस प्रकार परस्परे विधी श्रतीत होनेवाठे मनेक 
धमक समूहरूप होनेसे रत्येकं वस्तु अनेकान्तात्मक ह । इस गनेकान्तारमक वस्तुको जानना तो सरल है 
किन्तु उसका कथन करता कठिन है क्योकि ज्ञान एक साथ अनेकोको जान सकता है परन्तु शब्द एक साथ 
अनेक षर्मोको नही कह सकता । अत. वक्ता किसी एक धर्मकी सुख्यतासे ही वस्तुका कथने करतां ह ! परन्तु 
वस्तु बह एक ही धर्म नही है । इसके तिरिवत भी गनेक धर्मं है । उन धर्मक सूचक "स्यात्‌" शब्द 
भत्येक वाव्यके साय सम्बद्ध रहता ह ! यया--वसतु स्यात्‌ अस्ति ( किसी बपेक्षासे है ) स्यात्‌ नास्ति 
( किसौ बपेकषासे नही है ) । अतः अनेकान्तात्मक वस्तुके कहमेको स्यादराद कहे है । चूंकि शृतज्ञानमे भौ 
वसु स्वरूप अनकरान्त रूपसे प्रतिभाषित होता है अत. श्ृतज्ञान स्याद्ादरूप है । स्याद्रादरूपम भुतज्ञातके दारा 
अर्थके ध्मोको पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे या एक-एक करके प्रतिपादन जो करता है वह नय है । कहा भी ई-- 

-अथंस्यानेकरूपस्य धी; प्रमाणं तद॑शघीः । 
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुणंयस्तन्तिराकृतिः 1 


 , सनेकं घर्मात्मिकं 1 पदार्यके ज्ञानको प्रमाण कहते है । उसके घरमान्तर सापेक्ष एक अंदकते ्ानको नय 
कहते ह ! गौर धमन्तिरोका निराकरण करक वस्तुक एक हौ घर्मका कथन करनेवाकतको दुर्नय कहते ह । 
संक्ेपसे नयके भेद वतरते है-- 


विशेषकी अपेक्षते सक्ेपसे नयके दो भेद्‌ है-्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक । जो न्यक विषय 
करता हे उसे द्रनयार्थिकगय कहते है भौर जो पर्थायका विषय करता है उसे पर्यायाथिक नय कहते हे । 





१. सघमणव साध्यस्य घाधर्म्यादबिरोधतः । स्याद्रादप्र विभक्तार्थविरेषन्यञ्ञको नयः ॥ १०६॥ - 
भातमीसास्ा । २. अष्टसहस्, प° २९०। 
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विस्तरेणेति सप्तेते विज्ञेया नैगमादयः \ 
तथातिविस्तरेणेतद्धेदाः संस्यातविग्रहाः ॥१९॥ 





द्रष्याधिकनयङ तीन मेद्‌ है--मैगम, संप्र, व्यवहार । भीर पर्यापार्थिक नयके चार मेद ६ई--कलुसूत्र, 
शब्द, समभिरूद़ भौर वभूत । इस ध्रकार चिस्वारसे ये नैगम आद्रि मात अद्‌ नयके द| तया मति- 
विस्तारसे नके समयात मेद्‌ ै। 
विरोपाधं--पहरे छि भये ६ रिः यत्तु द्न्यपर्यायाटमक या सामान्य विोपात्मक ई 1 द्रव्य, सामान्य, 
मभेद ये शव्द एकार्थयायी है भौर पर्यीय, विय, मेद ये खव एब्द एकार्यवाची है 1 जगत्‌ न तो सर्वया 
जमेदपे रहित फेवर भेदक्य दो है जीर न तो सर्वया मेदपे रदित केवल ममेदश्प ही है । परन्तु मेदामेदरूप 
दै । जय ताकौ दृष्टि बन्तुभोमें वर्तमान पारस्परिक भेदको छोदकर केवल ममेदको विपय करती हँ तव उस 
यमेद या सामान्यग्राही दृष्टिको द्रव्यायिकनय फते ह । यौर जव क्ताताकौ दृष्टि मेदकी मोर शुक्तौ है गौर 
द्रन्यायिकनययेः ठा ग्रहण क्रिये गये सत्‌ या द्रव्यसूप अण्ड तत्त्वफे जीव, बजीव बादि मेदोका मवलम्बन 
लेती है तो उमे पययायिकनय कदत है । दस तर्‌ संप मूननयके दो सेद ह । ध्न दोनों नयो्ेसे किसी 
मी एक नयक पमे संसार गौर्‌ मोक्ष मही वनता, एषा वन्मतिठ्कभे सिदटधसेनने कहा है । उनका कहना 
है पिः यदि केवर द्रव्यायिषनयका पक्ष छे या केवल पर्याथायिकनयका पक्ष रं तो संसार नरौ घटता क्योकि 
्रम्यायिकनयकौ दृष्टम मात्मा सर्वथा नित्य हनेसे अपरिवर्तनदील है मौर पर्यायायिकनयकी दृष्टम सर्वथा 
छण-मगुर है । आत्मको सर्वया नित्य माननेपर भुग-द खका स्म्बन्प नही वनत्ता, क्योकि धात्माकी मानसिक 
वाचनिक भौर कायिक परवृत्तिके कारण फर्मका वन्य होत्रा है गौर कपायके कारण बद्धकर्ममे स्यिति वंघती 
दै। पतु केवर अपरिणामी आत्मामें यह सच संभव नदी ह । परिवर्तेन माने चिना सुख-द खकी प्राति, 
दु मसे दूटनेके छि प्रयत्न मादि वनता नही । सी तरह सर्वया अनित्य पक्षम भात्मा जव क्षण-्षण मेँ नष्ट 
होकर नया-नया पैदा होना तौ जो कर्मं करता है वह्‌ आत्मा अन्य ठह्रता है भौर जो कर्मफ भोगता है 
बह अन्य उदस्त ह । अत वेवता को भन्य ह बन्स छटनेका ्रयत्न कोई मन्य करता ह गौर मुक्ति किसी 
तीष्रे कौ होती ई! अत दोनों ही नय माननीय द । दोनोको घपिक्षवासे ही वस्तुका ययार्यं दर्दान होता 
है । क्योकि भपर्यायायिककी दृष्टिमें चमी पदार्य नियमते उ्यत्न मौर नष्ट होते हँ मौर दरव्यायकनयकौ 
दृष्टिमें समी पदार्थं सर्वदा न उतन्न होते ह॑ मौर न नष्ट हते ह । किन्तु कोई भी वस्तुं उत्पाद विनाशसे 
रहित केवल ध्रुव नही ह भोर न कोर वस्तु घ्रीग्यसे रहित मात्र उत्पाद विनाद्यगील ही ह । उत्पाद व्यय बौर 
घ्नीव्य ये तोनो दरव्यके लक्षण ह । दनमेसे दरन्याधथिकनय मात्र ध्रोव्याशका ग्राहके है शौर पर्यायाथिकनय 
उत्पाद-ग्ययर्प का । सी वातको दूसरे स्पे यो .कहा जा सक्ता ह करि वस्तु सामान्य विशोषात्मक ह 1 
न तो कोई वस्तु केवल सामान्यात्मकं होती है भौर न को वस्तु फेवरू विशोपात्मक होती है 1 एेसौ वस्तु- 
स्थिति हौनेपर जव विदोपरूपको गौण करके मुख्य स्पये सामान्यरूपका ग्रहण किया जाता हँ तो वह्‌ द्रन्याथिक- 
नय द । गौर जव सामान्य रूपको गौण करके प्रधान रपसे विदोषको ग्रहण किया जाता ह तौ चद्‌ पर्यायार्थिक- 
नय ह । दरव्यार्यिकनय के तीन भेद ह--नैगम, संग्रह गौर व्यवहार तथा पर्याया्थिंकनयके चार भेद है- 
दजुसूव्र, घन्द, समर्भिरूढ मौर एवंभूत । इस तरह विस्तारे नयके सात भेद ई । इन सातोमेसे शुरूके 
चार न्योको जर्थनय भो कहते ह क्योकरं वे भर्थका गाश्रय लेकर प्रवृत्त होते है । रेप तीन नयोको चब्दप्रधान 
होनेसे शन्दनयं कहते हँ । साधारणतया जैन ग्रन्योमें नयेकि दन सात भेदोकी ही परस्परा भिक्ती है । क्योकि 
नतो ये भेद भतिसंक्षिप्त ह भौर न मतिविस्तृतं है । यदि मतिविस्तारसे नयके मेदोका कथन किया जाये 


१. सन्मति तकं काण्ड १, गाया १७-२१ । २ सन्मति०, का० १, गा० ११-१२ । ३. ^वत्वारोऽर्थनया 
ह्येते जीवायर्यन्यपाश्रयात्‌ । भ्रय. शन्दनया. सत्यपदविद्या समाधिता ॥"---रुघीयस्त्रय 1 


२३६ परिशिष्ट 
निस्क्त्या लक्षणं ठ्षं तत्सामान्यविरेषतः । 
नीयते गम्यते येन श्रुतार्थ "चयो हि सः 1२०॥ 
तदंशौ इव्ययर्यायलक्षणौ सव्यपेकषिणौ 1 
"नयेत तु यकाभ्यां तौ नयाविति विनिर्वित्तौ २१ 
गुणः पययि एवात्र सहभावी विभावितः । 
इति तद्‌ गोचरो नान्यस्तृतीयोऽस्ति गुणाथिकः 1२२ 





तो उनको संख्या वहुत अधिक होगी; क्योकि सन्मति तर्के "कहा है कि जितने वचनोकर मार्ग ह उतने हौ 
नयवाद है { भागय यह है किं वचनका आघार वक्ताका अभिप्राय हँ 1 अतः किसी भौ एक वस्तुक विषयमे 
जितने वचन प्रकार सम्भव हो उतने ही उस वस्तुके विषयमे भित्न-सिन्न अभिप्राय खमन्नना चाष्ठिए्‌ । वक्ताके 
अभिभ्रायक्तो ही नयवाद कहे हँ । अतः कचनके चित्ते प्रकार हँ उतने ही नयवाद ह । मतः विस्तारे 
नर्योक्ी संच्या संख्यात कही हँ । 

भव जिन्नायुक्ता प्ररन ह कि नयका सामान्य लक्षण उसके दोनो भेदो कंसे घट्ति होता है 1 आगे 
उसका समाधान करते है-- । 

यद निरुतिके द्वारा खामान्य भौर विरेषरूपसे नर्योका रुश्चण दिखकाने योग्य है ¡ जिसके द्वारा 
भ्रुतक्ानसे जाने हृष जथेका एकदे जाना जाये चह नय है । श्रुवक्तानसे जाने गये अरथके दो अन हे, एक 
द्व्य न एक पर्याय । जिनके द्वारा वे दोनों अंश॒ सपिक्षरूपसे जाने जाति हँ ते दोनों नय है यद सुनि- 
चित है। 


यहाँ नयका सामान्य लक्षण गौर विदेष लक्षण वतलाया ह 1 “नोयतेऽेन-- जिसके दवारा जाना जाये 
उसे नय कहते हँ । यह नयः गव्दकौी व्युतयत्ति है । क्या जाना जाये, यह तो नन्दकी सामर्थ्ये ही ज्ञात हौ 
जाता हं 1 वहं है धरुप्रमाणक द्वारा जाने यवे विषयक एक वंग । यहौ नय सामन्यका विषय है 1 मव. 
उक्ते रक्षण नय सामान्य का है 1 श्रुत प्रमाणके दारा जानी गवी वस्तुके दो अंश है- रव्य बौर पर्याय 1 बतः 
शतभमाणस्े जानी गवो वस्तुक इन्यल्प जंशक्तौ जो चानता है वह्‌ व्याधिकं नय है गौर पर्यायल्प अंगको जो 
जानता ह वह्‌ पर्यायार्विक नय है । ये दौनो नय विरेपके लक्षण हँ इन दोनों ङल्लणोमे नय सामान्यका लक्षण 
सुसंगत होचा ह 1 

भव शं यह्‌ होतो है कि गुणक्रो जानेवाला एकं तोरा गुणार्थिक नय भ कहना चाहिए । उत्का 
चमाबन कते हँ-- 
, य णते सहमा पर्याय ही विचि है ! सव. उसको आननेवाका सीखा युणायि्नय 
न्दी हं। ` 
व प्ववके दो प्रकार ह--क्मभावौ ओर चहमावो 1 कालक्नमते होनेवाछी पर्यायोको क्रमभावी कहत 
€ अच नप्मे होषेवाखो वात्य, हमार, युवा मादि वस्याए 1 भौर वस्तुक घाय सदा रहेवारी पर्यायोको 
चदभाव कहते हं 1 जे पुद्ल्रव्यम रहनेवारे सप्ज, स्य, रख गौर गन्ब । इसी वरह उन्यके भी दो प्रकार 
हं यढ मौर अनुद । अतः पर्याय इब्दते चव पयां गृहीत होती हैं गौर द्रव्य गन्दसे अपनी सव दक्तियो- - 
म व्यास द्न्य्ामन्यन्त प्रहण होता हं 1 मतः चहमावी प्यायय गुण इन दो से पृयक्‌ नही ह 1 गुण नौर 
१ बयाना ऊक्षगं -सु०1 २. “खनो नयः" सु° । ३. खाव्यपक्लिगौ--सु° १ अ० व० 1 ४. शीयेते 
ठयकान्यां छु सौ नयाविति निस्चितौ'--सु० २1 ५. 'जावडया वयणवहा ताकडया चैव हति णयवाया 1 


ला्वञ्या णयवाया तावद्या चेव प्रसमया 11" --सन्मति० का० ३, गा० ४७ ९६. नयो ज्ञातुरमिप्राय. 
--रघीयत्नय 1 


(| 





तयनिवरणम्‌ २३७ 


प्रमाणगोचरार्था्षा नीयन्ते यैलेकधा । 

ते नया इति विख्याता जीता मृखनयद्वयात्‌ ॥२३॥ 
द्रव्यपर्यायसामान्यविरेषपरिबोधकाः । 

न मृं नेगमादीनां नयाश्चरत्वार एव तु ॥२४॥ 
सामान्यस्य पृथक्त्वेन द्रव्यादनुपपत्तितः 
सादृश्यपरिणामस्य तथा व्यञ्जनपर्ययात्‌ ॥२५॥ 
वेसादुश्यविवतंस्य विशेषस्य च पर्यये । 
अन्तभविद्धिभाव्येत द्वौ तन्मृरं` नयाविति ॥२६॥ 
नामादयोऽपि चल्वारस्तत्मछं नेव्यतो गतम्‌ 1 
द्र्यक्षेत्रादयश्चेषा द्रन्यपर्यायगत्वतः ।रेओ 
भवान्विता न पञ्चैते स्कन्धा वा परिकीर्तिताः 1 
रूपादयो त एवेह तेऽपि हि द्रव्यपयंयो ॥२८॥ 
तथा द्रव्यगुणादीना षोढात्व न व्यवस्थितम्‌ 1 

पट्‌ स्युम्‌'छनया येन द्रन्यपर्यायगो हि ते ॥२९॥ 


पर्यायके अभेदकौ चर्च सन्मति तकम उलायी गयी ह 1 उसमे कहा है--्रग्य गौर गुणका मेद तो दुर रहो, 
पटले गुण शाग्दके विषयमे हौ विचार करते ह किं क्या गुण सज्ञा प्यायसे भिन्न अर्थमें प्रयुक्त ह या पर्यायके 
अर्थम ही प्रयुक्त है । भगवानने प्रव्यास्तिक ओौर पर्यायास्तिक ये दो ही नय निरिचित किये ह । यदि पर्यायसे 
गुण भिन्न होत्ता तो गुणास्तिकनय भी उन्हे निदिचत करना चाहिए था 1 परन्तु चकि अरिहन्तने उन उन सुमे 
गौतम आदि गणधरोकि समक्ष पर्याय सज्ञा निरिवत करके उसीका विवेचन किया है अत. एेसा मानना चाहिए 
कि पर्याय ही है मौर प्यायसे गुण भिन्न नहौ है । पर्याय शब्दका मर्थं है वस्तुको अनेक रूमोमें परिणत करने 
वाका ओर गुणका भर्थ है वस्तुको अनेकखूप करनेवाला । इस तरह ये दोनो शब्द समान अर्थवले ही हँ 1 फिर 
भी उसे गुण शब्दे नही का जाता, वयोक्गि देदाना पर्याय नयको हो है गुणास्तिककी नही 

इस तरह ॒सन्मतितवकि तीसरे काण्डं गुण शौर पर्यायके जमैदकी पुष्टि विस्तारसे की गयी ह । 
उसीका भनुसरण करते हुए भाचायं विदयानन्दने भी उक्त कारिकाके द्वारा गुण भौर पर्यायके अभेदका कथन 
करते हुए कटा है कि द्रवयमात्र दर्यार्थिकका विय ह गौर पर्यायमातर पर्यायार्थिकका विषय है इनके सिवाय 
कोई तीसरा मृतय नही ह 1 

उक्त भ्रकारसे जिनके दारा प्रमाणके विषयमत पदार्थके अनेक जदा जाने जाते ह बे नयके नामसे 
विख्यात हैँ जौर वे खय नय दो मूक नयोष दी उव्न्न हुए है । द्रव्य पर्याय सामान्य नौर विशेषको 
जाननेवाछे चार नय नैगम आदि सात नयक मूर नदीं ह । क्यो।र सामान्य द्रन्यसे मिन्र नहीं है । दसी 
तरह साद्य परिणाम व्यजन प्यायसे सिन्न नदी है 1 वथा विषद्शता परिणामरूप विशेषका पर्थायमे 
अन्तर्माव दौ जाता है इसरिएु मूल नयसे दौ ही है 1 इस उक्त कथनसे यह मी ज्ञात हो छुका कि नाम 
स्थापना द्भ्य जीर माव मी उन नयोकि मूक नर्हा है भौर न द्रव्य कषेत्रे कार तथा माव हीह: क्योकि 
ये सव दन्य भर पर्ययम दी अन्तर्गत है ! तथा इन द्रव्यादि चार मवको मिखा देनेपर येर्पोच मी 
नयक मूर नहीं है भौर न रूप वेदना विक्तान संवा भौर संस्कारे रूप पौव स्डन्ध ही उन नयोकि भूरु है 
क्योकि वे सच मी पुण्य पर्यायरूप होरहै। तथा दन्य गुण जादि पदार्था छह परकारपना मी 
नही बनता, जिससे मूलनय छ हो जाये, क्योकि वे सच मी द्व्य मौर पर्यायमे ही अन्तगंत हं । 


१ व्याख्याता सु० १ ज०च०। २ ज्ञाता सु° २। २ तन्मूख्नया--सु० २। ४, दयस्तेषा ° २। 
५. ग्राहित सु० ! भ० य० । £ स॒न्मतितर्क, काण्ड ३, गाथा ८.२२ । 


२३८ परिदिष्ट 


ये प्रमाणादयो भावा प्रघात्तादय एव वा 1 
ते नैगमादिं मेदानामर्था नापरतीतयः ॥२३०॥ 


तत्र संकल्पमात्नस्य श्राहुको नैगमो नयः 1 
सोपाधिरित्यसुद्धस्य द्रव्याथंस्याभिधानतः ॥३१॥ 


संकल्पो निगमस्तत्र भवोऽयं तस्प्रयोजनः । 
तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिप्राय इष्यते ॥२२॥ 


नैयायिकने जो प्रमाण जादि सोछह्‌ पदार्थं माने है या सांख्यने प्रधान आदि पचीस तत्व माने हे वे सव 
नैगम आदि नर्योके दी विषयमे है उनसे भिन्न नदीं है । 

जन दर्शनमे वस्तुको दन्यपर्यायात्मक माना है अत. वस्तुके मूर अंश दो है द्रव्य जौरं पर्याय । शेष 
सब इन्हीं गर्भित ह । मतः इन दोनो मूक अंशोको जाननेवाे मूलनय भी दो है-रव्यार्धिक गौर पर्याया- 
र्थिक । किन्तु अन्य वादियोने अनेक तत्व माने ह । जसे कोई वादी द्रव्य पर्याय सामान्य ओौर विशेषको पृथक्‌- 
पृथक्‌ मानते है । जेन धर्ममे ही नाम, स्थापना, द्रव्य ओर माव इन चार निकषेपोके द्वारा वस्तुका स्थास किया । 
जातादहै या द्रव्य, क्षत्र, काल गौर भावसे वस्तुका तिवैचन किया जाता ह ! अथवा उनमें भवको मिकाकर 
पाँच रूपसे भी वेस्तुका विवेचन करिया जाता है ! बौदधदर्शानमे पाचि स्कन्ध माने गये है यैरोषिकदर्शन--द्रग्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय नामके छह पदार्थं मानता है । नैयायिक--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद्‌, जल्य, वितण्डा, हेत्वाभास, छक, जाति, निग्रहस्थान ये सोलह 
पदाथं मानता ह । साख्य पचीस तत्त मानता है-रकृति, महान्‌, अहंकार, पाच तन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्धिया, 
पाच कर्मन्रया, एक मन, पाचि भूत, गौर पुरुष । इस तरह विभिन्न वचनोमे विभिन्न मूल तत्व माने गये है । 
भौर नयोकी व्यवस्था ज्ञेय तत्त्वोके आधारपर स्थित है । अतः जैसे जैन दर्शनम द्रव्य पर्यायके आधारपर दो 
मूल नय माने गये है {जैसे ही नामादि तथा द्व्यादिके आधारपर चार या पाच मूर नय क्यो चहीहैया 
वरोषिक नैयायिक भौर साख्य मतके तत्त्वोकी संस्याके आधारपर छह या सोलह या पचीस नय क्यो नही है 
| सीमारंका होनेषर भरन्थकार कदते ह कि उक्त सभी तत्त्व द्रव्य ओौर पर्यायमे गरभिंत हो जाते है ! जैनदर्शने 
मन्य एक एसा पदाथ माना ह कि जिसके माननेपर ऽसे दूसरे पदार्थको माननेकी आवद्यकता ही नही रहती । 
वंशोषिकके द्वारा माने गये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदोष गौर समवायका अन्तर्भाव दरव्यम हौ हो जाता है 1 
क्योकि गुण गौर पर्याये आधारको द्रव्य कहते ह 1 ये गुण ओर पर्याय द्रन्यके ही आत्म स्वरूप ह । इसङ्ए 
ये किसी भी दशमे उरव्यसे पृथक्‌ नहीं होते ! द्रव्यके परिणमनकी दशाकौ पर्याय कहते है । कर्मयानक्रिया 
सक्रिय इल्योकी हौ परिणति है उससे कोई पृथक वस्तु नही है । गुणोके कारणः द्रष्य सजातीये मिलते हए 
तथा विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते है इस सदृशता ओर निसदृशताको ही सामान्य ओर विदोष कहते हं । 
इसी तरह साख्यके दो मूल तत्त्वम से प्रधानका अन्तमा पुद्गल दरव्यम गौर पुरूषका अन्तर्भाव जीव पवये 
हो जाता € । प्रमाण, सशय आदि जीवके ज्ञानगुणकी ही दशाए्‌ है । अत. द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुकेदोदी 
मूक अंस ई ओर उनको विषय करनेवाछे दो ही मूल नयदहँयेदो नयं ही सब नयोके मूल है । 

आगे नैगमनयका स्वरूप वतरते है- 

नयक उक्त भेदिते नेगमनय संकस्पमाच्रका आहक है । यह नय अञ्चुद्ध॒इभ्यस्वरूप अथंका 
कथन करनेसे उपाभिसे सदिस है । निगमका अथ सकल्प है । उससे जो उस्पन्न हो अथवा वह संकल्प 
जिसका प्रयोजन हो उसे नैगमनय कहते ह । प्रस्थ आदिका संकल्प उसका अभिप्राय माना जावा है । 

निगम शब्दस नैगम रब्दकी निष्पत्ति हई ह । निगसका मर्थं है संकल्प । सकत्प मात्रको जो नस्तु 
रूपे ग्रहृण करता ह उसे ैगमनय कहते है । जसे कोई आदमी इस सकल्पसे कि जंगल्ते खकडी छाकर 
उसका भस्थ ( अनाज मापनेका एक माण्ड ) वनाङंगा, कडार छेकर जगरकी मोर जाता है उसे कोई 


तेयचिवरणम्‌ २३९ 


नन्वयं मायिनी सां नमानित्योपनर्ते । 
यप्रस्थारिषु सद्ावस्नप्टुरेष्योद्नादिवत्‌ ॥३२॥१ 
हरयसवूयहिस्यपु तयानघ्यवमानतः 
स्ययेयमान्मनये मयेयास्य प्रवृत्तिठः [पा 
पात वट सप्ते सटमरदेताह ङि प्रन्पस्निक निरि जाए) पद ब्हु भ्रमय 
इनेदा "भवनय मरता ठम पण्यदा स्यवहार्‌ दरद । पमी हन्ह पानो पनम मरनमे नगे हृ 
हिक तलने कः दृता ६-- र ददा कणे £: षट उतर रका नति पएराना ह पिन्नु उम गमय वहं 
भाव श मा कदे मजमतेषटशो च्छन्ना चमी चदु नामी व्यदार फराह घ्य 
पकार धवि अपक भदत मत दियं कमैवान्यं "मे श्टेस्स्यप्टार हि यह्‌ सममव विप्यदु 1 
दन्न -गमनमता पििस दण्द दर्ये ¢ । श्रवत हेषते स्त्रीमे दिपदति शो मुद गयको शुदि चीर 
सद्धिक् प्ते वमा पपोडो उक्ल?) मतो स्वरत कने तु स्थानौ पिद्यानन्रने ष्ट 
गही {६ कि भणनद दस्त पृदिते चप्रनम श्दत्र एता पयोरि पट्‌ नमस्त उ्पापरियेनि 
हष दद सन्तत पिषप दर्णा ई शीण मन्यत्‌, स्दन्य सपमे सदतां एग्ना र । उमेर अपुरि 
स्यार दि लता पारि हु ववने दाय पुरीम अरोक दिषतः मेर-प्रमेद परे उनो 
परसपर । स्वि चट्ग््‌द्रयग्पट मामुरस्पह। प्रमी तसे मधम मौ स्युदधिे निषप्रहोना द 
पपि पट सोया चम्नुरौ एतय करा 1 उन्‌ सैगमनयतै श्रवसि कीन प्ररे होनी ह~ र्पमे, पर्याये 
पम रष्वयपपने 1 रमन्यमदर रै मेद {--ददद्मगम, सथ्दरन्पमशमे । कयदितयममे पीन मेद 
(--मभमपागम, सरत्नदरसपन्मम्‌, अर समदर्पपितियम 1 उमपर्मायनगन्मे सीन मेद ६-- पानाय 
दयिमयम, हवापर्यादतमम, शतरपापार्मापनपम्‌ । व्यंङनपर्ायमगमके ठ्‌ सेद {- शस्दस्पर्नपर्यायर्ममम, 
गमनिम्यव्ठपपतथम, पनुगरयदपयदायम, एरदमममिगडव्यंरनपरयापनेमप, भन्र-पवभू तरपेजन- 
दरयमयम, ममि मिताव स्तर्ददतियम 1 सपदयनपर्पपतमनकेः तीन नेर ई-नटदूम णच्द- 
यमकम्‌, परपृतमनिरगभरग्देयनापिममम, सनुमूम-एूवनूतमर्यन्यजनपर्यायनेयम 1 
दरस्दपर्णदयमद वाट मद~-युटरस्यकटगूष द्रम्यारपायनेगम, शुदटव्य प्दन्धव्यपर्यापिनगम, दुयद्रव्य 
फमनिसदययत्वयितयम्‌, वुदस्यनयेमू व्यत्ययम्‌, मपुररम्य-नमूयदन्वपपयिमेगम, वगुटदरव्य-णन्द- 
द्स्यपयायमयम, उ्पृददव्य-कमनिरदृदस्यपयवियम्‌, भथुेद्रव्य-एयंमृतदरव्पपयमिर्मनम । 
समनपय रसः परतो भिनाकरर पिदनन्द स्यामीने दिगा है फि, एोक मौर शाम्यके अविसोषपूर्वक 
उशद्कगय पटा सेना बाद्िए्‌ । पिन्नु नफ उदाररणादि स्मि अन्य न्प मेरे सनम नहौ दवे । 


सगमत दिपय चाधश्ा भौर ज्पमा परिहार 

पएंणाकारषा कदन। ६ ‰ ग्रह नेगमनपका पिप्य सो स्विष्यर्मे होनेयालो सला भाध्रय ठेर 
वतमानर्मे सपिप्यफा टपयार छना माघ्र ह 1 ससे चण्ठुटफो माव फटना या जो प्रस्य नहीं हं उसे प्रस्थ 
पदन) धाचायक्ठो कुना ट रि शंद्ठाकारका कथन धतंगवष; कर्यो यादय भर्थोमिं उस प्रकारका 
भध्ययसाय नदी ६ । जपने जनि ता रहं संसन्पर ्नेपर हतौ इम नयो प्रटृत्ति हठी ह 1 

दायकारफा फएष्टूना ६ पि मगमनय तौ भावि संजा व्यवहार्प हई जते राजकूमारको राजा कहना या 
चावरक्तौ नात दहना । सावा फहूना ह कि रेखा नद्यो ह भर्पात्‌ मैगमनय केवल भावि संञा व्यवहार 
नटीषु) नावि सभा व्यवहारे तो राजकरूमार मौर चादर वस्तुमूठ होते हं । दिन्तु नगमनयमें तो कोई 








१ (भाविसंजनाव्यवहार दति षेत्‌ न, भूतद्रव्यामनिघात्‌ ।-तत्त्वर्थयार्तिक १।३३।३। २. श्रन्यार्यिंक-पर्यायार्थिक- 
प्रयिमागवया्रगमादय. घब्दार्यनयां वहूविकस्पा मूलनयद्रयशुद्रधणुदधिन्याम्‌ !--अटवहसी पृ० २८७ । 


२४० परिशिष्ट 


यद्रा चैकं गमो योऽत्र स सततां नैगमो मतः । 
धर्मयोधंमिंणोर्वपि विवक्षा धर्मधर्मिणोः ॥३५॥ 


प्रसाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वतः । 
इत्ययुक्तमिह्‌ ज्ञप्तेः प्रधानगुणमावतः ॥३६॥ 
प्राघान्येनोभयात्मानम्थं गृह्लद्धि तेदनम्‌ । 
प्रमाणं नान्यदित्येत्तस्पञ्चेन निवेदितम्‌ ॥२७॥ 
संग्रहे व्यवहारे वा नान्तर्भावः समीक्षयते । 
नेगमस्य तयोरेकवस्त्वंशप्रवणत्वतः ।\३८॥ 


वस्तुमूत पदार्थं सामने नही है न तो वहां वह ठकडी ही वर्तमान है जिसमे प्रस्थ वनानेका संकल्प है भौर न 
चावरे ही वर्तमान ह जिसमे भातका संकल्प ह । वहाँ तो केवल सकत्पमाव्र है उसीमे भावि वस्तुका व्यवहार 
किया जात्ता है । संकृत्पका आधारभूत कोई पदायं वहां नही है अतः नैगमनयमें ओर भाविसज्ञा व्यवहारं 
अन्तर है । | 

अथवा भ्तकं गमो नेगम. इस व्युखपत्तके अनुसार जो दो धमौमसे या दो धमि्योमिसे या धमं. 
धर्मीमिसे विवक्षाके अनुसार केवरु पूकको नहीं जानता उसे सञजनपुरुप मैगमनय कते है । 

नैगम शब्दकी एक ब्युत्पत्तिके अनुसार तो उपर उसका क्षण बतलाया था, यहाँ उसकी दूसरी 
वयुतयत्तिके अनुसार अथं किया हं । जो दो धमोमिसे या दो धर्मियोमेसे या दो धर्मधर्मियोसेसे केवल एकको 
न जानकर गौणता ओर मुख्यताकी विवक्षसे दोनोको जानत्ता ह॑ वह नैगमनय ह । इसको उदाहरणोके दारा 
आगे ग्रन्थकार स्वयं स्पष्ट करेगे 1 


शोकाकारकी शंका ओौर उसका समाघान-- 

शंकाकारका कहना दै कि नैगमनय प्रमाणस्वरूप ही है क्योकि वह द्रष्य र पर्याय दोनोका 
आहकं दे । आचायका कहना है कि पेखा कहना भयुक्त है नैगमनय धर्मं ओर धर्मसिंसे एकको प्रधानरूप- 
से ओर दूसरे गोणरूपसे जानता है । जो ज्ञान धमं मौर धीं दोनोको प्रधान रूपपने जानता हे चद 
भमाण है, नय नहीं है, यष्ट पहर विस्तारे कदा है । 


प्रमाण जौर नैगमनयमे अन्तर है । प्रमाण द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रधान रूपसे जानता है उसमे एक 
जश्च गौण ओर दूसरा अंश मुख्य नही ह । दोनो अंशात्मक वस्तु ही मुख्य ह । किन्तु लंगमनयके विपये 
धर्म भौर धर्ममिसे एक मुख्य गौर दूसरा गौण होता है 1 यही ।दोनोभे अन्तर है । इसक्तिए नैगमनयका 
अन्तर्भाव प्रमाणम नही होता । | 

संभहनय जौर ज्यवहाएनयम मी नेगमनयका अन्तर्माव नही देखा जाता कर्योकरि वे दोनों वस्ते 
एक ही अंशको जाननेमे समथ हे । 


प्रमाणसे नैगमनयमे मेद बतलाकर गव संग्रह गौर व्यत्रहारनयं से उसकी भिन्नता बताते हँ । संग्रह 
मौर ग्यवहार नय भी वस्तुक एक-एक अंशको ही जानते हैँ । जनकि नैगमनय दोनो अशोको गौण मुख्य 


करके जानता हं । अतः उसका अन्तर्भाव संग्रह्‌ सौर व्यवहार नयमे नही होता 1 





९. स हि वेषा पवते, ्रवययो. प्ोययोद्वयपर्योययोर्वा गुणम्रधानभावेन मिवक्षाया तैगमत्वात्‌ तैकं गमो नैगम 
¢, [। (4 धर्मयोरेक घर्मिं नैगमो 

इति निर्वचनात्‌ ॥'--अष्टहसी प्‌० २८७ । "गुणप्रधानभावेन णि । विवक्षा सैगमोऽत्यन्त- 

"मेदोक्तिः स्यात्तदाङ्ृतिः ॥--रुघीयस्य । २ भावमीक्षय--अ० व०, मावनमीक्षय--सु° २ 1, 


नयविवरणम्‌ २४१ 


नर्जुूतरादिषु प्रोक्त हैतोरेतेति षण्नया- 1 

संग्रहादय एवेह न वाच्या प्रपरीक्षके, ॥३९॥ 

सप्तेः नियत युक्ता नैगमस्य नयत्वतः 

तस्य त्रिभेदं व्याख्यानात्‌ केरिचदुक्ता नया नव ।[४०॥ 
तत्र पर्यायगस्तरेधा नैणमो द्रव्यगो द्विवा । 
्रव्पपर्यायगः प्रोक्तदचतुरभेदो ध्रुव ध्रुवैः ॥४९॥ 
रथपर्याययोस्तावद्‌ गुणमुख्यस्वभावतः । 
कचिदस्तुन्यमिर्रीय' प्रतिपत्तुः प्रजायते 1४२ 

यथा `्रतिक्षणं ध्वसि सुखसविच्छरोरिण“ । 

इति ^साताथंपर्यायो विरेषणतया गुण" 1४३॥ ६ 
सठेदनार्थपर्यायो विशेष्यत्वेन मुख्यताम्‌ । 
्रतिगच्छन्नमिप्रेतो नान्यथेवं वचोगत्तिः ।४४॥ 





उक्त ारणसे दी कऋलुसृन्न भादिमे मी सगमनय ऋा अन्तर्मावि नहीं होता । इसकिएु परीक्षाप्रधानी 
आचार्यौशरो संग्रह आदि च्दही नय नहीं कहने चाषिषएु । 


जधनुसूत्र आदि नय भी वस्तुके केवर एकं हौ भदाकौ ग्रहण करते ह । इमकतिए सग्रह मादि छह नयो 
से अतिरिक्त एक नैगमनय भी मानना चाहिए 1 तार्किकं सिद्धसेन दिवाकरने अपने सन्मतितर्केमे नैगमनयको 
छोडकर ग्रहादि खट्‌ ही नय वतलाये ह । उसीको लक्ष्य करके विचानन्दिस्वामीने नैगमनयकौ स्थापना की हँ 
गौर उसे एक पृथक्‌ नय माना है 1 


अठ. नेगम नय दनेसे नियमसे ये सात नय उचित हैँ 1 उक्तके तीन भेदोका विस्तार करनेते किन्दीं 
आचार्योनि नौ नय कहे है ! 

आचार्यं वि्यानन्दिने गपने तत्त्वार्थ `श्लोकवार्तिकके व्याख्याने नैगमनय के तीन मेद कटे है-- 
पर्यायनयम, द्रन्यनैगम ओरं द्रश्यपर्यायनगम । उन्मेस पर्यायनंगमके तीन मेद है-अर्थपर्यायनंगम, व्यजनपर्याय- 
नगम भौर अर्यग्यजनपययिनेगम । दरन्यनेगमके दो मेद ईै--गुदद्रव्यनं गम ओर अशुद्ध द्रव्यनेगम । द्रग्यप्याय- 
नैगमके चार भेद है--शुदद्रवयार्थपर्यायर्नगम, शुदद्रन्यन्यजनपर्यायनं गम, अरुदधद्रवयार्थपर्यायनेगम, ममुदधद्रभ्य- 
व्यजनपर्यायगनगम 1 इस प्रकार नैगमनयके नौ मेद है । 

उनपे पर्यायनैगमके तीन मेद्‌, द्रभ्यनेगमके दो भेद शौर दभ्यपर्यायनैगमके चार मेद्‌, स्थिर 
ज्ञानिनि निश्चित रूपते कटे हैं । । 

आगे ग्रन्थकार नैगमनयके उक्त भेदोर्मेसे पय यनेगमनयका कथन कसते है-- 


किभी एक वस्तुमे दो अर्थपरया्थों्ञो गौण अुल्यरूपे जाननेका क्तावाक्रा जमिप्राय होता है । जैसे 
भाणोका। सुख सवेद्न प्रहिक्षण नाशको प्रात हो रहः है । यो सुखरूप भथपर्याय सो विदोण खूप होनेते 
गौण है भौर षवैदनद्प सर्थ॑पर्याय विशप्यरूपर दोनेसे सुखूपताको प्रप्त दो री इष्ट हे । अन्यथा इस प्रकार 
से उक्ता कथन नही फिया जा सकलो । 


आत्माका सुखसवेदन-सुखानुमूति क्षण-क्षणमे उत्यन्न मौर नष्ट हो रहा है ! यह ॒नंगमनयका एक 
उदाहरण ह । इसमें धुख गौर सवेदन ये दोनो अर्थपर्याय नगमनयके विषय ह । किन्तु इनर्मेसे सवेदन नामक 





१, हेतवो वैति अ० सु° १, हेतो वो वैति-व० । २. सर्तवेते तु युज्यन्ते-यु° ₹। ३ भेदनाख्या-व० 1 भेद- 
ताद्या-सु° २।४ क्षणव्व-~सु° २।५ -रीरिणि-ञु° २1६ सत्तार्थ-म० व° सु° १।७ पृ० २७० 
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२४२ परििष्ट 


स्था सुखसवित्योननित्वेऽभिमतिः पुनः । 
स्वाश्रयाच्चाथपर्यायनैगमाभोऽपरतोतितः 11 ४५॥ 
करिचद्‌ व्ञ्जनपर्यायौ विषयी कुरतेऽन्जसा । 
गुणप्रघानमावेन धरमिंण्येकन नेगमः ।\४६॥। 
सच्चैतन्य नरीत्येव सत्वस्य गुणभावतः । 
प्रधानभावतङ्वापि चैतत्यस्याभिसिद्धितः } ४७1 
तथोरत्यत्तमेदोक्रिरल्योन्य स्वाभ्रयादपि 1 

ज्ञेयो व्यञ्जनपर्यायनैगमाभो विरोधतः ॥४८1 
अर्थव्यंजनपर्यायौ गोचरीकुरते परः । 

धार्मिके सुखजीवत्वमित्येवमसुरोधतः 11४२ 





सर्थपर्याय तो दिरोष्यरूप होनेसे मृख्यरूपते न॑गमनयका विपय है ओर सुख रूप अर्थं पर्याय संवेदनका विज्ञ 
षण होनेसे गौणरूपसे नैगमनयक्रा विषय है । इस प्रकार दो अथपर्यायोमेसे एकको मुख्य ओर एकको गौण 
करके जानना पर्यायत गमनय ह । 

आगे अर्थपर्याय नँगमाभासका उदाहरण देते है-- 

सुख भौर संवेदनको परस्परम तथा अपने आश्नयसृत आत्मासे सवथा भिन्न मानना अर्थपर्याय- 
यैगमामास है ; क्योकि उस प्रकारकी प्रतीति नर्ही दोती । 

जो नैगमनय न होकर उसकी तरह प्रतीत हो उसे नैगमाभासं या मिष्या नंगमनय कहते हैँ । आत्मासे 
उसकी अर्थपर्याय सुख ओर सवेदन सर्वथा भिन्न नही है गौर न परस्पर मे ही सर्वया भिन्न प्रतीत होते ह । 
वन्तु उनको परस्परमे "तथा आत्मासे संया भि्नरूपसे जानना अर्पर्याय नगमाभास ह ; क्योकि सुख गौर्‌ 
ज्ञान परस्परमे कथचित्‌ भिन्न है उसी नरह्‌ आत्मासे मो कथचित्‌ भिन्न है 1 घट-पटकौ तरह सर्वथा भिन्न नही 
है । किसी भी प्रन्यसे उसके गृणोकी पर्याय सर्वथा भिन्न नही होती है चथोकि द्रव्य गणपर्यायात्मक होता है 
उसी तरह एक द्रन्यकी ही गुणपर्यय होनेसे वे गुणपर्याय भी परस्परम सर्वथा भिन्न नही होती । 

आगे व्यंजन पर्यय नेगमनयका स्वरूप सोदाहरण कहते ई- 

„ को नेगसनय एक धर्मीमिं गौणता ओर प्रधानतासे दो व्यंजन पर्यायोो रीक-रोक विषय करता 
है । जेसे आत्मामे सच्चैतन्य है । यहों "सत्‌, तो यचैतन्यका विशेषण होनेसे गोगरूपते नैगमनयकां विषय 
है । ओर चैतन्य विज्ञेय होनेते सुख्यरूपसे नैगमनयका विषय है । वतमान क्षणवर्त सृकषमपर्यायको अथ- 
पर्याय कहते दँ ओर स्थूरपर्यायको जो चचन गोचर टो व्यं जनपर्याय कहते है । 

आगे न्यजनपर्यायनेगमाभासका स्वरूप कहते ई-- 

उन सत्‌ ओर चैतन्यम परस्परम तथा उनके आधारभूत आत्मासे अत्यन्त भेद्‌ कहना म्यंजन 
पर्यायनेगसामास हे योक इस प्रकारर कथने विरोध दो प्रक्ष होता है । 

यदि सत्‌ गौर चैतन्य सर्गा भिन्न होते तो “सन्च॑तन्य' इस प्रकारका विशेषण विशेष्य भाव नही 
वन सकता ! तथा चैतन्यको सतूसे सर्वथा भिन्न मानततेपर चैतन्य भसत्‌ हो जायेगा । इसी सरह आत्माको 
सत्‌ ओर चैतन्यसे सर्वया भिन्न माननेपर मात्मा सत्‌ भौर अचेतन हो जायेगा । किन्तु न तो चैतन्य असत्‌ 
ह भौर न मात्मा ही असत्‌ गौर अचेतन है । अत. उक्त कथनमें विरोषं दोष आता हे । 

अयुं व्यंजन पर्याय नैगमका स्वरूप कहते -- 
,_ अथं ्यंजनपरयाय नेगसनय भ्थपर्थाय मौर व्यजनपर्यायको गौण सुख्यरूरसे दिषय करता हे । 
जेसे धार्मिक पुर्षे सुखपू्वक जीन पाया जादा है । 





१. जीवित्व--म०, सृ १) 


४ 
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भिन्ते तु सुखजीवत्वे योऽभिमन्येत सर्वथा । 
सोऽथेच्यञ्जनपर्ययनेगमाभास एव चः 1५० 
शुद्धद्रव्यमसुद्धं च तथाभिग्रै्ति यो नयः 1 

स तु नगम एवेह सम्रहव्यवहारजः ॥५१॥ 
सदुदरन्यं सकं वस्तु तथान्वयविनिर्चयात 1 
इत्येवमवगन्तव्यस्तद्धेदोकितिस्तु दूनंयः ॥५२॥ 
यस्तु पययिवद्‌ दरव्यं गुणवद्रेति निणेय. । 
ग्यवहारनयाज्जातः सोऽखुदद्रव्यनेगमः 11५21} 
तद्भेदेकान्तवादस्तु तदाभासोऽनुमन्यते 1 
तथोक्तेवं हिरन्तश्च प्रत्यक्षादिविरोधतः ॥५४॥ 





उक्त दुष्टान्तमें सुख भर्थपर्याय ह ओर जवेन व्यंजनपर्याय है “भुख' विशेपण ह ओर जीवन विशेष्य 
है । विज्ञेपण गौण होता है बौर विरेप्य प्रधान होता है1 

भर्ं व्यंजन पर्याय नैगमामासका स्वरूप कहते है- 

ओ सुख भौर नीवनको सवथा भिन्न मानता दै वह हमारा अर्थग्यजन पर्याय नैगमामास हे । 

पर्याय नैगमके तीन भोका स्वङ्प वकार आगे द्रव्यनेगमके मेदोका स्वरूप उदाहरणपूर्वक 


कहते ह- 
जो नय शुद्ध दन्य घौर भद्ध द्रव्यो गौण सुख्य रूपसे जानता है वह तो वहाँ संग्रह सौर 
भ्यवदारजन्य नेगमनय हयी है । 


समस्त वस्तु सत्‌ द्रष्य है क्योकि समी वस्तुभोमिं ससव भौर दरल्यस्थके अन्वयका निश्चय 
हे । इस प्रकारसे जाननेवाछा शडधदरभ्यनेगभ है भौर सस्व तथा द्रम्यतवके स्था मेदो कथन करना 
'दुनेय है । 

संग्रहनयका विपय शुदधद्रव्य है मौर व्यत्रहारनयका विषय अशुदरग्य है 1 “सैगमनय धर्मं भौर 
धर्ममिंसे एकको गौण एकको मद्य करक विपय करता ह॑ यहं पले लिख भये ह । समस्त वस्तु सदुद्रन्य 
रूप हैँ 1 यह शुद्ध नैगमनयका उदाहरण ह 1 इस उदाहरणे द्रव्यपना मुख्य है षयोकि वह्‌ विरेप्य है गौर 
उखका विशेषण सत्त्व गौण ह । सत्त्व गौर द्रग्यत्वको सर्वथा भिन्न मानना जसा किं रवशोषिक दर्शन मानता 
है, शुद्धद्रन्य नैगमाभास ई । 

आभि यलुद्ध द्रव्य नैगमका उदाहरण देते ई- 

जो नय 'पर्यायवाला द्रव्य है थां शगणव्रान्‌ ्रन्य' है रेखा मिणंय करत है वह व्यवहारनयसे 
उत्पचचे हुआ अश्ुद्धद्रव्यनेगम है । 

संग्रहनयके विषयमे भेद-प्रभेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कृते है 1 अत द्रष्य पर्यायवाला ह या 
गुणवाला है, यह उदाहरण भुद्धद्रव्यनैगमनयका ह 1 चूक भेदग्राही होनेसे च्यवहारनयका विषय अशुद्ध द्रव्य 
है अते. नैगमके इस भैदको व्यवहार जन्य वतकाया है 1 

अशृदध द्रव्य नैगमाभासका स्वरूप- 

पयय जौर दरव्यम या गृण मौर द्व्यमे सवंथा मेद्‌ मानना अ्ुदधढव्य नैगमामास माना जाता 
है ; क्योकि बाह्य सौर अन्तरग पदार्थौ उक्छ प्रकारसे भेदका कथन कृरनेमे प्रस्यक्षादि प्रमारणोषि विसेष 
आता है । 
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दुदधद्रव्याथंपर्यायनगमोऽस्ति परो यथा । 
सत्सूख क्षणिक सिद्धं सरारेऽस्मित्नितीरणस्‌ ।५५॥ 


सत्त्व सुखाथंपर्यायाद्धिन्नमेवेत्ति समतिः 
ुर्नीति. स्यात्सबाधर्त्वादति नौतिविदो विदुः ॥५६।। 


क्षणमेक सुखी जीवो विषगीति विनिश्चयः 
वितिर्दिष्टोऽ्ंपर्यायाशुदधद्रग्यत्ेगमः ॥५७॥ 


सुखजोवभिदोक्तिस्तु सवंथा मानबाधिता | 
ुर्नीततिरेव बोदधन्या शुदधबोधेरसशयम्‌ ॥५८ 


गोचर कुरते शुदधदरव्थव्यञ्जनपर्ययौ । 
नैगमोऽस्यो यथा सच्चित्सामात्यमिति निणंयः॥५९॥ 


्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवत्त है 1 मगर वे गुण भौर पर्याय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न नही हं । यदि उष्हे 
सर्वथा भिन्न माना जायेगा तो दोनोका ही सत्त्व नही बनेगा, क्योकि गुणोके बिना द्रग्य नही बनता गौर द्रव्य 
के बिना निराधार होनेसे गुणोका अभाव प्रा होता है, जसे अग्तिके विना ओौष्ण्य नहो रहता लौर भौष्ण्यके 
चिना अभिनि नही रहती 1 इसी तरह आत्माके बिना ज्ञानादि शुण नही रहते भौर ज्ञानादि गुणोके बिना आत्मा 
नही रहता । अत जो नय उनके भेदको मानता ह वह नयाभास ह 

आये शुढधदरव्यार्थपययनैगमनयका उदाहरण देते ई-- 

इस घरंसा्मे सत्स्वरूप सुख क्षणिक सिद्ध हे पेखा कना छद दभ्याथपर्थायनेगमनय है । 

उपरके दष्ठ्तमे सुख अर्थपर्याय ह । ओौर उसका विशेषण "सत्‌! द्रन्य है अत यह्‌ नय द्रग्यको गौण 
रूपसे भौर विकेष्य अर्थपर्याय सुखको प्रधान रूपसे विषय करता है । 

आगे शुद्धद्रन्यार्थपययर्नगमाभासको कहते है- 

सुखस्वरूप अथपर्यायसे सस्थ सनथा भिन्न ही है इख प्रकारका अभिप्राय दुय है । क्योकि छेख 
ओर मत््को सचा भिन्न माननम अनेक शाधा्दू भतो है, रेसा नर्योको जाननेनारे ¶िद्वान्‌ समक्षते है 1 
भत. सुख भौर सको सवथा भिन्न सानगा जुदधद्रम्य-थपर्याय नैगमामास ह । 

भगे अनुद्ध्रवयार्थपर्यायनेगमका स्वरूप कहते ह-- 

विषयी जीव एक क्षण तक सुखी है दस प्रकारका निश्चय करनेवारा अशुद्ध -दस्य अथंपर्याय 
नेगमनय कहा है । 

यहां सुख तो अर्थपर्याय है । भौर विपयी जीव अशुद्धद्रव्य है । यह्‌ नय बर्थपर्यायको गौण रूपे 
भौर अनुद्धद्रव्यको मृख्यखूपसे विपय करता है । 

भनुद्धद्रव्ार्थपर्यायनगमाभासका स्वरूप कहते ई- 


सुस गोर जीवको सवथा मिनन कहना तो प्रमाणसे बाधित है । भत शद्ध क्ञानियौके द्वारा उसे 
सिना ज्रिस परकारके मंसयके दुन ् ह) जानना चाहिष्‌ । अर्थात्‌ सुख भौर जोवङतो सवथा मिनन कहना 
अऽ ददव्याथपर्यायनेगमामास है । 
आग जुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय नेगमनयका उदाहरण देते है- 
तीरा चुद्धद्वव्यज्यजनपर्यागरनेगमनय जुद्धदभ्य लौर व्यं जनपर्याथथो दिषय करता है । जैसे चितच्सा- 
मान्य सत्स्वरूप हं यह निणय युद्धद्ग्यव्यजनपर्यायनेषमनय है । यहाँ सत्‌ तो छद्ध दव्य है भौर चैतन्य- 
पना व्यजनप वि ह । यह नय गौगप्रधानरूपतते दोनौको जानता है । 


१ शुद्धं। 
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विद्यते चापरोऽशुदधद्रव्यग्य्जनपयंयौ । 
अर्थकिरोति य. सोऽत्र ना गुणीति निगद्यते ॥\६०॥ 
मेदौभिदाभिर्यन्तं प्रतीतेरपलापतः। 
पर्ववन्ेगमाभासौ प्रवयेतव्यौ तयोरपि ॥६१॥ 
नवा नैगमस्येवं ख्यातेः पन्चदोदिताः। 

नयाः प्रतोतिमारूढाः संग्रहादिनयेः सह्‌ ॥६२॥ 
'ठेकध्येन विरेषाणा ग्रहणं सग्रहो नय. । 
स्वैनातेरविरोधेन दुष्टष्टभ्यां कथंचन ॥६३। 
समेकोभावसम्यक्त्वे वतमानो हि गृह्यते । 

निसूवत्या लक्षणं तस्य तथा सत्ति विभान्यते 11६४॥ 
भुद्धदव्यममिप्रेति सन्मात्रं संग्रहः परः ] 
स चारेपविरेषेषु सदौदासीन्यभागिह्‌ ॥६५॥ 





आगे मुदधद्रव्यव्यंजन पर्थाय नँगमनयका स्वरूप कटे हं-- 

जो अञयुदधदम्थ यौर व्यंजन पर्यायको विषय करता दै वह चौथा अञ्चद्धदन्यभ्यंजनपर्याय 
नैगमनय है । सैपर शुभी मनुष्य ।' यहो गुणो तो भञ्ुदद्रम्य है भौर मनुष्य स्यंजनपर्याय ह । उक्त दोनों 
योक दवारा दिपय किव गये. दव्य जीर पर्यायक्रा परस्परमे सवथा मेद या सवंथा अभेदक द्वारा जो कनं 
जिया जाता है, षह पदे तरह दोनों नर्योका नैगमामास जानना चादिषु, करथोकि द्य भौर पर्याये 
त्या द्‌ या सवथा समेढ मानने प्रवीतिका अपल्ाप होवा हे । द्भ्य भौर पर्याये न हो सर्वथा भेदकौ 
भ्रतीवि होती है ओर न सवथा अभेदक प्रतीति दोनी है । भत. सद्‌ भौर चैतन्यम सवथा मेदं या सकेथा 
सेद्‌ मानना छुद्धव्यन्यजनपर्वायनैगमामास है । शौर मनुष्य उथा गुणवान्‌पनेम सर्वथा मेद या सर्वथा 
भमरेद मानना भञचुदधदव्यव्य जनपर्याय नेगमामाम है । 


आगे नैगमनयके भेदोका उपसहार करते ह~ 

दस प्रकारं नैगमनय नौ प्रशटार कहनेसे संग्रहनय जादि उह नयोके साथ प्रतीति सिद्ध नर्योकौ 
सख्या परह कदी है ॥ 

तैगमनयके नौ भेद ऊपर इस प्रकार कटे ईै--नैगमनयके तीन भेद--रयायरनगम, ्रव्य्त॑गम जौर 
््यपर्यायनैगम । पययिनैगमके तीन भेद है-भर्पर्यायनेगम, व्यंजनपर्ययनगम गौर मर्यन्यजन- 
प्यमनगम ! द्रव्यनगमके दो भेद है--शुदव्यनंगम बौर यरु द्रव्यनैगम । दरव्यप्यायनंगमके चार मेद 
है-शुददर्यार्थप्ययिनगम, शृ द्रव्यन्यजनपर्यायनंगम, सदुद्धदरव्यार्यपर्यायनगम, अदु द्वद्रव्यव्यंजनपर्यायनेगम । 
इने सग्रहं आदिं केप छट नयोको मिलानेसे सक्षेपसे पन्द्रह नय हीते हैं ॥ 

जागे संग्रहुनयका स्वल्प कहते है-- 

प्रत्यक्ष शौर अक्ुमान भ्रमाणोके द्वारा जपनी जादिका विरोध न करते हष समी चिचोर्षोका कथचिव्‌ 
एश्वरूपमे ग्रहण करना समप्ररनय है । (सथ्रह' मे "सम्‌" शब्दका अथं "एकीमाव' भौर समीचीनपना' 
ज्या जाता है! ओर दला दोनेपर सथहनयका रक्षण उसकी निरक्तिके द्वार किया जाता ह । पर सम्रह- 


==. 


१ भेदाभिसन्धिरत्यन्त परनीतेरपकापक “--सु° २। भिदाभिदा-सु * । २ एकत्वेन मु° 1 ३ सजाते- 
अ०, मु०, सुज ते-व° 1 श्वजात्यवि रोचेनंकच्थमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रह 1 
--सर्वायसिद्धि ११३२1 ४ शुदधन्यमभिप्ेति सग्रहस्तदभेदत 1 मेदाना नासदात्ैकोऽप्यस्ति भेदौ विरोधतः ॥ 
--रुधीयस्त्रय । ६ 
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निराकृतविशेषस्तु सत्तादवेतपरायणः। 


तदाभासः समाख्यातः सद्धिदृषेष्टवाधनात्‌ ॥६६॥ 
अभिन्नं व्यक्तमेदेभ्यः सर्वेथा वहुधानकम्‌ 1 
महापामन्धमित्युक्तिः केषाचिद्‌ दुर्नयस्तथा ॥६७। 
रब्दत्रह्यं ति चान्येषां पृरुषाद्रेतमित्यपि । 
सवेदनाद्वयं चेति प्रायशोऽन्यत्र दशितम्‌ ।६८॥ 


नय सत्तामात्र डुदध द्रव्यो मानता है! ओर वह यहं सदा सम्पूणं विशेष पदार्थे उदासीनताको 
धारण करता है 1 

“संग्रह शब्द दो शब्दके मेलसे नना है। उनमे से “सम्‌' का अर्थं है एकीभाव था एकत्व तथा 
सम्यक्त्व या समोचीनपनां । ओर रह का भर्थं है ग्रहण करना । दोनोको मिसा देनेसे संग्रहुका अर्थं होता 
है--स्मीचोन एकत्वरूपसे प्रहण करना 1 ' संग्रह्‌ शब्दकौ इस ब्युत्पत्तिसे हौ उसका लक्षण स्पष्ट हो जाता 
है । र्थात्‌ समस्त भेद-परमेदोका--उनकी जो-जो जाति है उसके अनुसार उनमे एकत्वे ग्रहण फरनेवारे 
नयको संगरहनय कहते है जैसे 'सत्‌' कहनेपर सत्ताके आधारभूत सभी पदार्थोका संग्रह हो जाता है ! "रव्य! 
कहनेपर जोव, यजीव भौर उनके भेद-परमेदोका संग्रह होता है । "घट कहनेपर्‌ "घट" रूपसे कहे जानेवाले 
समस्त घटोका संग्रह हो जाता है 1 

संग्रहनयके दो भेद है--प्रसंग्रह ओौर अपरसंग्रह । परसंग्रह्नयका विषय सत्तामात्र शुद्धदरन्य है । 
यदं नय सत्ताके सम्पूणं भेद-भभेदोमे सदा उदासीन रहता है । अर्थात्‌ न तो उनका निषेध ही करताहै मौर 
न उनकी विधि ही करता है 1 


परसंग्रहनयामासका स्वरूप कहते है - 
९ 

जो नय सम्पूण विशेषो फा निराकरण कररे केवरू सततादैतको द्यी मानवा हे वह बिद्धानोकि हारा 
परसंमहामास कहा गया है क्योकि सत्तादैतम प्रत्यक्ष मौर अनुमान भरमाणो द्वारा बाधा भाती हे) 
सांख्योकि द्वारा माना गया प्रधान तत्व महान्‌ अंकारं भादि तेदेस प्ररारॐे ग्यक्त भेदौंसे सवेथा शमिक्षरै 
भवः सदासामान्यस्र्प है । इसी तरह शब्दाद्ैतवादी शब्दन दको द्रैतरूम मानते है । ब्रह्यादरैतवादी 
पर्पादवत मानते ह 1 वौदोका पक मेद्‌ योगाचार क्ञानाद्ैत मानता है ! ये सब परसंग्रहामाप्त है 1 यह 
चात भन्य अन्यो दिखायो गयी है । 

मारतीय दर्शनोमें करई दर्शेन अदेतवादी ह । अद्ैतका मतल्व है--रेकाम्य--केवकर एक ही तत्त्वकी 
मान्यता भौर भेदका सर्वथा मभाव ! यथा-त्रह्माहैतवादी केवल एके ब्रह्यको ही मानता है--जड मौर 
चेतन सव उसके विकार ह । शब्दादरैतवादी वैयाकरण शब्दब्रह्म नामक मद्रंततत्वको स्वीकार करते ६ 1 
उनका फेना हँ कि जगत्‌ शब्दात्मक है । शब्दके बिना न तो कोई ञान होता है गौर न कोई एेसी वस्तु है 
जो शब्दके विना प्रतिभासित होती हो ! वौद्धमतावलम्बौ ्ञानादवैतवादी योगाचार एक ज्ञानमात्र तत्व मानता 
ह क्योकि ज्ञानके विना क्रिसीकी भो प्रतीति नही होती । साख्य बदेतवादी तो नही है करन्तु वह॒ जो एक 
भान नामक तत्तव मानता ह उस परघानिको अपने विकारोसे, भिनकौ सस्या २३ है सर्वथा अभिन्न मानता 
हं । अत एक तरसे वह॒ भो सत्तादैतरूप हो जाता है ! दस प्रकारका अदत संग्रहनयका वषय नही ह । 
नय यद्यपि एकत्वको विपय करता हँ किन्तु अनेकत्वका निरास नही करता । यदि एसा करे तो बह्‌ 
नग्रहनय न होकर सेग्रहनयाभास्त कहा जायेगा 1 अत खक्ष एकत्व सेग्रहतयका विपय ह ! ओर सर्वथा 
मतवाद सग्रहनयाभासका विषय है । क्योकि सर्वथा अहत प्रतीतिविरुढ है । स्वया अहैतवादमे पुण्य-पाप 
क्ता हत, अच्छ-बुरे फलका हंत, इ्रोक-पररोकका दतत, वि्या-अवि्याका दंत गौर बन्य-मो्का हंत 
नही वनता । मौर इनके विना संसार भौर मोक्ष भो नही वनता । दते विना तो अरहैतकी सिद्धि भी नही 


नयविवरणमर २४७ 


द्रग्यत्वं सकलद्रन्यव्याप्यमिप्रेति चापरः | 

पययत्वं च निःशेषपर्यायन्यापि संग्रहः॥1६९्।1 
तथेवावान्तरान्‌ भेदान संगृहयेकत्वतो वहुः 

वतेतेऽयं नयः सम्यक्‌ प्रतिपक्षानिराकृतेः ॥७०॥ 
स्वव्यक््यात्कतंकान्तस्तदाभासोऽप्यनेकधा । 
प्रतीतिवाधितो बोध्यो निःशेषोऽप्यनया दिला ॥७१९। 
संग्रहेण गृहीतानामर्थाना विधिपूर्वकः 

योऽवहासे विभागः स्याद्‌ व्यवहारो नयं: स्मतः ।७२॥ 
स चनेकप्रकारः स्यादत्तर. परसमग्रहात्‌ । 
यत्सत्तदुद्रव्यपर्यायाविति प्राग्‌ जुमूत्रतः ॥७२॥ 


हो सकती । वर्योकि मद्रंतको सिद्धिकं लिए कोई प्रमाण मानना ही होगा, भौर प्रमाणके माननेपर प्रमाण भौर 

उसका विषय प्रमेय अद्वैत दो हो जायेगे । इसका कथन अष्टसहस्रीके दुसरे मघ्यायमें क्रिया गया ह । वहसि 
देख छेना चाहिए 1 

आगे अपरसग्रहनयका स्वरूप कहते है- 

अपर सम्रहनय सम्पूणं द्न्वमिं व्यापी ्न्यत्वको जौर सम्पूणं पर्ययं व्यापी पर्यायत्वको विषय 
करता हे । हसी भरकार वद्ुतसे अवान्तर भेदो का एकपनेते सभ्रह कके यह नय प्रदृत्ति करता! है, । अपनेः 
प्रतिपक्षा निराकरण नहीं करनेखे यह नय सम्यक्‌ है । 

पर सग्रह्नय तो केवर समस्त पदार्थव्यापी सत्तासामान्यको विपय.करता ह । गौर उसके मेदपरमेदोः 
को एकत्वरूपसे सग्रह करके भपर संग्रहनय जानता ह । जसे, सम्पूर्णं द्रन्धो्मे व्यापी द्रव्यत्व सम्पूर्ण गौर 
पर्यमिं व्यापी पर्यायत्व अपर संग्रहनयका विषय है । 

आगे सग्रहाभासका स्वरूप कहते है-- 

अपनी भ्यक्ति जर, जातिके सवंथा एकारमकपनेका एकान्त अपरसभहामास र चह नेक प्रकारका 
है तथा प्रतीतिसे वाधिव है । दसी प्रकार समस्त सग्रहामारसोको जान केना चाषिए ! 

द्रव्यत्व व्रव्यात्मक ही है, दन्यत्वसे भिन्न द्रन्योका अभाव ह! एसा मानना अपरसंग्रहाभास है । 
तथा पययित्व पर्यायात्मक ही है, पर्यायत्वसे भिल्ल पर्यायोका अभाव है यह भी अपरसग्रहाभस ह । इसी 
तस जीवत्व जीवात्मक ही ह, पुद्गरुत्व पुद्गलात्मक ही है, धर्मत्व धर्मात्मक ही है, भषर्मत्व भधमत्मिक 
हो है, आकाशत्व आकागात्मक ही है, कारत्व कालात्मक ही है--ये सव जपरसंग्रहाभास ह 1 क्योकि जीवत्व 
आदि सामान्य अपनी व्यक्तियोसे कथचित्‌ भिन्न भरतीत होता ह । यदि सामान्यका भपने विशेषोसे सर्वथा 
अभेद माना जायेगा तो दोनोमे-पे एकका भी सभाव होनेपर सवका अमाव हो जायेगा । सारा यह हं किं 
सम्रहनय सामान्यग्राहौ है मगर वह विदोपोका निराकरण नही करता । वैखा करनेसे संगरहमामासत्वका भसंग 
याता है । क्योकि व्यक्तियोसे सर्वथा भिन्न या सर्वा अभिन्न सामान्यकी प्रतीति नही होतो । किन्तु कथचित्‌ 
भिन्न भौर कथचित्‌ अभिन्नकी ही प्रतीति होती ह । भत अपर सामान्य या परसामान्य व्यक्तिल्प दी है 
इस प्रकारके सभी. अभिप्रायोको अपर संग्रहामास जानना चाहिए, केयोकि वे प्रमाणसे वाधित ह । 


अव व्यवहारनयका प्रर्पण करते ह-- 
रि [~ है 
सप्रहनयके द्वारा गृहीत पदार्थौका विधिपू्ंक जो विमाग होता हे उसे व्यवहारनय कहते हे । 
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कर्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविमागभाक्‌ । 
प्रमाणबाधितोऽन्यस्तु तदाभासोऽवसीयतास्‌ 11७४1 


ऋजुसू त्रं क्षणध्वंसि वस्तु सत्‌ सूत्रयेद्‌ ऋजु । 
प्राघान्येन गुणीभावादू द्रभ्यस्यानपणात्‌ सतः ॥५५॥। 


* ९१ है म ५ 
सौर वह उयवहारनय परषअहनयसे उत्तरवतीं तथा ऋ्सूत्रनयसे परे अनेक प्रकारका है । जसे जो सत्‌ 
दै बह ञ्य ओर पर्यायकरे भेदसे दो प्रकारका है । 


परसंग्रहनय सत्‌ रूपसे सवका ग्रहण करता ह । व्यवहारनय उसका विभाग करता है जो सत्‌ है वह॒ 
दन्य ओर पर्यायरूप है । इसी तरह अपरसंप्रहं द्रव्यरूपसे सव द्रव्योको रहण करता है सौर पर्यायर्पसे मव 
पर्यायोको ग्रहण करता ह । व्यवहारनय उसका विभाग करता ह॑किं द्रव्य जीवादिके भेदसे छह प्रकारका है 
ओौर पर्यायं क्रमभावी ओर घहभावीके भेव्सेदो प्रकारकी ह । फिर समग्रहुनय सव॒ जीदादिक दरन्योका 
जीव पुद्गक धर्म, अधर्म, भाकाश्च गौर कारके रूपमे संग्रह करता हँ तथा क्रमभावी पययोका क्रमभावो 
पर्यायरूपसे गौर सहभावी प्यायोका सहभावी पर्यायरूपसे संग्रह करता ह 1 व्यवहारनय उन सवका विभाग 
करता है-जो जीव है वह मुक्त नौर संसारके भेदसे दो प्रकारका है । पुद्गल्द्रव्य अणु ओर स्कन्धके 
भेदसे दो प्रकारका ह । धर्मदरन्य जीवकी गतिमे निमित्त गौर पुद्गककी गतिमे निमित्त ह । अधर्मं द्रव्यभी 
जीवकी स्थित्िमे निमित्त गौर पुद्गरकी स्थितिमे निमित्त है । अत्त पर्यायकी पेक्षा ये दोनो भी अनेकरूप 
है किन्तु द्रन्यकी अपेक्षा एकं है । भकाशद्रग्यके छोकाकाश गौर मलोकाकाडकी अपेक्षा दो भेद ह 1 काकल- 
द्रव्य मृुरुय मौर व्यावहारिककी अपेक्षा दो प्रकारका ह । क्रमभावी पर्याय क्रियारूप गौर अक्रियारूप होती ह 1 
सहभावी पर्याय युणरूप तथा सदृशपरिणामष्प होती ह । इ प्रकार मपरसग्रह गौर व्यवहारनयका विस्तार 
कजुसूत्रनयसे पहर तक गौर परसंग्रहके वादसे जानना चाहिए । अर्थात्‌ परसग्रहके पर्चात्‌ भौर ऋलुसूत्रनय- 
से परु तक गपरसग्रह गौर व्यवहारनयका विस्तार है ! आशय यह है करि परसग्रहके पर्वात्‌ यदि मभिमाय 
संग्रहका है तो वह॒ अपर सम्रहनयका विषय है गौर यदि भेदका अभिप्राय ह तौ वहं व्यवहारनयका विषय है । 


व्यवहाराभासका स्वरूप कहते है- 


कडर्पनाके दवारा भारोपित अर्थात्‌ कल्पित द्भ्य मौर पर्या्योके विमागक्ो अहण करनेवाके नयको 
व्यवहाराभाष जानना चाहिए; क्योकि वड भमाणवे बाधित है । 


रव्य पयगिका भेद काल्पनिक नैही ह, वास्तविक ह । जो नय उन्हैं कत्पित मानता ह वह ग्यवहारा- 
भास ह 


अन त्जुसूत्रनयको कहते है- 
नजुसूत्रनय प्रधानरुपसे क्षण-क्षणमे ध्वंस होनेवार पर्यायो चस्तुरूपत्े विषय करदा है । ओर 
विधमान होते हुए मी प्विक्षा नहीं होनेसे द्रम्यको गौणता है । 


ऋनुसुत्रनय केवर वर्तमान क्षणवरतीं पर्यायको हौ वस्तुरूपसे विपय करता ह क्योकि भूतप्ययि तो 
नष्ट हो चुकी ह मौर भविष्य पर्याये अभी उतपन्न ही नही हुई ह । अत. उनसे भ्यवहार नही चरू सकता 1 
यह्‌ इस नयक दृष्टि है । यद्यपि यह नय द्रन्यका निरास नही करता है किन्तु उसकी ओरसे इसकी दृष्टि 
उदासीन ह । इसीसे इस नयको पर्यायाथिक नयका मेद॒ माना जाता है 1 इसकी दुष्टिमे सभी पदार्थं नियमसे 
उत्पच हीते है मौर नष्ट होते हैँ ! जबकि दरन्याधिक नयको दृष्टिमे सभी पदार्थं सर्वदा उत्पत्ति ओर विनारसे 
रहित ह 1 
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निराकरोति यो द्रव्यं वहिरन्तदच स्वंथा 1 

स तदाभोऽभिमन्तन्यः प्रतीतेरपलापतः ॥1७६॥ 
कायंकारणता ` नास्ति ्राह्यग्राहुकतापि वा । 
वाच्यवाचकता चेति क्वाथंसाघनदूषणस्‌ 1\७७॥ 
लोकसंवृत्ि सत्यं च सत्यं च परमार्थतः । 

क्वेवं सिद्धयेयदाश्ित्य बुद्धानां घरमदेशना ।\७८॥ 
सामानाधिकरण्यं क्वे विरोषणविरेष्यता । 
साध्यसाधनभावो वा क्वाधाराधेयताऽपि च ॥७९॥ 
संयोगो विप्रयोगो वा क्रियाकीरकसस्थितिः। 
सादश्यं वेसाद्श्यं वा स्वसन्तानेतरस्थिति. ।॥८०॥ 
समुदाय क्वं च प्रेत्यमावादि द्रग्यनिह्ववे । 
वन्धमोक्षव्यवस्था वा सवंथेष्टाऽप्रसिद्धितः।८१॥ 


कजुभूव्रनयाभासका स्वल्प कहते है- 
` श्लो नय वाद्य जौर्‌ अन्तरंग दरर््योका सर्वथा निराकरण करता है, उसे कऋजुसूञ्रनयामा्र मानना 

चाहिए क्योकि वह भ्रतीतिका मपटाप करता है । 

आगे उसी प्रतोतिके अपकापको स्पष्ट करते है- 

अन्वयी ठञ्थका सवथा निपेध करनेपर कायकारणपना, ग्ह्य्राहकपना, भौर वाच्यवाचकपना 
नहीं बनता । तय देसी दक्नामे अपने दण्ट तत्वका साधन जोर पर पश्चका दूषण कैसे वन सकेगा । तथा 
छोकभ्यवहारसत्य ओर परमाथसत्य कैसे सिद्ध हो सर्केगे जिसका अवम्बन रेकर बुरदधोका धर्मोपदेश 
होता है । सामानाधिफरण्य, विदोषणविशेष्य माव, साध्यसाधनमाव, आधाराधेयमाव, ये सव कोसि 
खन सकेंगे । सयोग, वियोग, क्रियाकारककषी स्थिति, सादइथ, विसदृशता, स्वसन्तान गीर परसन्तानक्ी 
स्थिति, सुदाय, मरणपना वरौरह ओर बन्धमोक्षकी च्यवस्या कैप बन सकेगी । 

क्षणिकवादी वौद्धका मत है कि सभी पदार्थं एकक्षणवर्ती ह दूसरे क्षणमें उनका सर्वथा विनाश हो 
जातां ह । यदि पदार्थोको एक क्षणसे अधिक दो क्षणवर्ती मान लिया जायेगा तो उनका कभी भी नाश्नो 
सकनेसे कृटस्थताका प्रसग मा जायेगा, गौर तव कूटस्थ पदार्थमे क्रम या भक्रमसे अर्थक्रिया न होनेसे 
गवस्तुपना प्राप्त होगा । इस प्रकारसे वौद्ध स्थायी द्रग्यको नही मानते । उनको एेसी मान्यता कटनुसूत्र 
नयाभास है , क्योकि उक्तं मान्यता प्रतीतिविरुदध है । प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे प्रत्येक वाह्य ओौर अन्तरग द्रव्य 
ूर्वपर्याय गौर उत्तरपर्यायमें अनूस्यूत ही सिद्ध होता ह । जसे मिद्री के पिण्डसे घडा वन जानेप्र भो मिटी- 
पनेका नाश वही होता । फिर भी दरग्यकी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न ओौर नष्ट होती रहती ह । बत. वस्तुको 
द्रव्यरूपसे नित्य भौर पर्यायरूपसे अनित्य माननेपर कूटस्थताका भ्रखग नही भता भौर एसा होनेपर उसे 
सर्वथा अर्थक्रियाका मी विरोध नही होता जिसमे उसे भवस्तुपना प्रास हो । 

वौदधोक्षा ही एक भेद योगाचार है॑वह विज्ञानटैतवादी है, वाह्य पदार्थोको नही मानता । उसका 
कहना ह कि वास्तविक दष्टसे विचार करनेपर न कोई किसीका कारण ह गौर न कोद फिसीका कार्यं 
लौर कार्यकारण भावक त्रभाव होनेसे न कोई किसीका ग्राफ है न कोई किसीसे ग्राह्य है, न कोई किसीका 
वाचक ह, न कोई किसीका वाच्य हं ! गौर जव कार्यकारणभावकी तरह प्राह्यग्राहुकमाव, वाच्यवाचकभाव 
भी नही हतो बाह्य पदार्थं कंसे सिद्ध हो सकता ह 1 योगाचारकौ यह मान्यता भी क्जुसूत्रनयामास है 1 
क्योकि कार्यकारणभाव आदिको वास्तविक माने विना योगाचार अपने पक्षका समर्थन मौर दूसरेके पक्षका 


१. यद्‌ य०, मु०१।२ ठदा मासोऽभि-मु० २।३. ता चेति मु १। ४. कारण ब०, व मु° १। 
५ क्व प्रेत्यभावादि्रव्यस्य निह्ववो मु० २। ६ सवदष्टा मु° २। 
२३२ 
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कारादि भेदतोऽ्थस्य भेदं थः प्रतिपादयेत्‌ । 
सोऽत्र शब्दनय शब्दप्रधानत्वादुदाहूतः ।८२॥ 
विश्वद्दवास्य जनिता सूतूरित्येकमादताः। 
पदार्थं कालमेदेऽपि व्यवहा रानुरोधत. ।८२॥ 
करोति क्रियते पुष्यस्तारकापोऽभ इत्यपि । 
कारकव्यक्तिसख्यानां मेदेऽपि च परे जना. ।॥ ८४] 
एहि मन्ये रथेनेत्यादिकरसाधनसमिद्यपि ! 
संतिष्ठेतावतिष्ठैतेत्यादयुपग्रहमेदने ॥८५॥ 

तच्च श्रेय" परीक्षायामिति शब्द. प्रकाशयेत्‌ 1 
कालादिमेदनेऽप्य्थामिदनेऽतिप्रसद्धत. ॥८६॥ 


भ ---- 





खण्डनं कंसे कर सकेगा । अपने पक्षके समर्थनमें वहु जो कुछ बोखेगा, वहे वाचक कहा जायेगा भौर उसका 
जो अभिप्राय होगा वह्‌ वाच्य कटा जायेगा । तभी वहू स्वपक्षका समर्थन कर सकता है 1 गौर रेसा होनेषर 
वाच्यवाचकभावको सिद्धि होतो ह! इसपरसे विलञानाद्रेतवादी योगाचारका कहना ह कि वास्तवे तो 
वाच्यवाचकभाव आदि नही है, किन्तु लोकेव्यक्हारमे उन्हे माना जाता है भतः केत्पित टोकन्यवहारसे हम 
स्वपक्षका साधन गौर विरोधपक्षका दूपण करेगे । तो लंनाचार्यका कहना है कि एक रोकव्यवहार सत्य 
मौर एक परमार्थं सत्य ये दो प्रकरारके सत्य भी प्रमाणसे सिद्ध नही होते । तव बुद्धका धर्मोपदेश भी वाच्य- 
वाचेकके अमाव कैसे वन सकता ह । तथा माधारभूत द्रव्यक्रो न मानने सामानाधिकरण्यभावका भी 
अभाव हो जायेगा । दो पदायोकरा समान अधिकरणमें अर्थात्‌ एक वस्तुमे ठहरलेषर ही समान भविकरणपना 
वनता हं क्षधिकवादमे एटा होना सम्भव नही ह । गौर सामानाधिकरण्यके वभावे विदोपण-विकेष्यभाव 
भी नही वनता । जैसे सव क्षणिक है सत्‌ हेनेरे' यहां "सव" विरोप्य है, क्षणिकं बादि उसके विरोपण है) 
सामानाधिकरण्यके अभावमे यहं विशेपण-िकषेप्यभाव कसे वन सकता है गौर विनेपण-विोष्यके अभावमें 
सध्यसावनमाव भी नही वन सकता । तथा द्रव्यके अभावे संयो भौर विभाग भी नही वन सक्ता, न 
क्रिया हौ वन सक्ती ह । करियाके अभावे कारकोकी व्यवस्था नही वेन सक्तो । शोर तव कोई भी वस्तु 
वास्तवमे मर्थक्रियाकारी नही हो सकती । सदृग गौर विसखदृन परिणाम भी नही वन सकते क्योक्रि परिणामी 
्रव्थको आप मानते नहौ । प्रिणामीके अभावे परिणाम कंसे हो सकता ह! भौर सदृश तथा विसददा 
परिणामक मभावमे स्वसन्तान गौर परसन्तानकौ स्थिति नही वनत्ती, बयोकि समानता गौर असमानताके 
भघारपर ही स्वंसन्तान गौर परसन्तान सिद्ध होतो दै । समुदाय भी नही वनता क्योकि समुदायी अनेक 
न्योके समुदायरूप अवस्थाको त्यागकर समुदायरूप मवस्थाको स्वीकार क्ररमेप्र ही समुदाय बन कता है । 
सो भाप मानते नही हँ । इसोसे जीवन-मरण, शुम-अशुभकर्मोका अनुएठान, उनक्रा फल पुण्य-पापका, वन्ध आदि 
भी नही वनता । तव ससार मौर भोक्षकी व्यवस्था कैसे रहं सकती है । अत वौद्धोका क्षणिकवाद उचिद 
नही है। 

सर्थनयोका वर्णन करक अव शब्दनयको कहते है-- 

कार, कारक, छग, संख्या, साधन भौर उपृग्रहके भेदे जो नय भर्थके भेदा कृथन करता है, 
उखे यो शब्दप्रधान हीनेसे शढऽनथ कते है । म्यवहारनयके आग्हसे "दसके निश्वको जिने देख लिया 
है देखा धुत पैदा होगा" इस प्रकार कालमेदके होनेपर म॑ पदाथको पकखूप दी अंगीकार करते ह । देषदत्त 
करता हे नौर ठेवदत्तके दवारा किया जाता दै इस प्रकार कारकभेद हनेपर सी अन्य लोभ पदाथेको एक- 
रूप ही मानते है । शुष्य." एक व्रात है ओर "तारकाः" वहुष्यक्निका सूचक है । इम प्रकार उ्थक्तिभेद्‌ दौने- 
पर म पदाथमेद्‌ नहीं मानते । "भाप. वहुवचनान्त है भीर (अम्म  एकवचन.न्व है । इ प्रकार वचन- 


\ 
१ 


[॥ 
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सेद्‌ होनेपर सी अर्थभेदं नदी मानते । (तुम जागो, तुम समञ्रते हो कि में रयसे जाङगः † यहो साधनः 
भेद होनेपर मी तथा घन्ति्ठे, भौर अवत्िषठेतमे उपग्रदभेद होनेपर सी अथंमेट नहीं मानते । किन्तु 
उनका रेखा मानना परीक्षा करमेपर उचित प्रतीत नहीं द्योता, यह चव्दनय कता है क्योकि ऋारादिक् 
सेद होनेषर सी अर्थ्य मेद्‌ न मानने भतिप्रमंग दोप आसा है 1 


व्यवहारनय काटादिका भेद होनेपर भी अर्थमेद नही मानता । किन्नु शन्दनय काल, कारक, ल्ग, 
सद्या, साधन भौर उयग्रहके भेदे अर्थमेद मानता है । माय यह ह कि जसे प्रमाण अनन्त धर्मत्मिक उस्तु- 
का वोघक है वसे ही चब्दं भी अनन्तधर्मीत्मकं वस्तुका वाचकं है । अन्य वैयाक्तरण वाचक जबव्दके स्परे 
परिवर्तन होनेपर भी वाच्य पदार्थके त्प कोई परिवर्तन नही मानते 1 , किन्तु जन गान्दिकोका मतरं किं 
वाचके जो छिग, संख्या आदिका परिवर्तन होता दै बह यो हौ नही होता । जिन धमति व्िष्ट वाचकका 
प्रयोग किया जाता है वे सव धर्म बच्यमे रहते ह ! चैते यदि संगाके क्रिनारेको नस्छृतके तट , तटी मौर 
तटम्‌, इन तीन शन्दोे कहा जाये--इन तीनो शव्दोका मूल एक ठट ॒चब्द ठौ है इसमे जो परिवतंन हम 
देखते ह वह्‌ च्गिभेदये है--तो वृकं ये तीनो जव्द क्रमदा पुरग, स्वरीलिग मौर नपुं्चकलिगमे निर्दे किये 
गये हँ जवः इनके वाच्यम भी ये तनो धर्म वर्तमान दह । इसी तरह कालमेवसे एक ही वस्तु तीनरूपते पुकारी 
जाती है । जव तक कोई वस्तु नही उत्पत हुई तव तक उमे "होगी" कहते दँ 1 उत्यत्न हौनेषर हठी है 
कहते ह । शुद्ध समय वीतनेषर ई" कटी जाती ह 1 यह तीनो होना वातुके ष्य है । गौर तीनो वस्तुकी 
तीन मवस्यायोको वताते है । इसी तरह भिन्न कारको विवक्षासे एक ही वृत 'वृल्को' 'वृकसे' "वल्के 
किए वुक्मे' भादि भनेक ठप कहा जाता है । गत ये शद व्क भिन्न-भिन्न वर्मक जर संकेत करते 
है । एक वच्चा पुख्प होनेके कारण देवदत्त" कहा जाता हँ । वह यदि क्डकीका वेश वारण कर लतो 
लोग उपे देवदत्ता" कहने लगते हँ । बत. किगमेदसे मौ भर्थमेदका सम्वन्व ह । यह जब्दनयकी दृषटिका 
तात्पर्य है ! भत वैयाकरण व्यवहारयकरे अनुरोषसे सके विदवको दे चुकनेवाला पुन पैव होगा' 
"नेवा काम हो गया" इत्यादि प्रयोगोमें कालभेद होनेपर भी एक हौ वाच्यार्थं मानते ह! “लो विक्वको 
देस चुका वह्‌ पुत्र पैदा होगा" यह मविष्यत्ताखके साय अतोत्त कारका अभेद मान ल्या भयाद व्योकिं इस 
प्रकारका व्यवहार देवा जाता है, किन्तु वह ठीक नही है फ्योकरि कालभेद होनेपर भ यर्थमे मेद न माननेपर 
अति प्रग दौप आता है ! जैत, यवण हो चुका ओर शश्व चक्रवती आगे होगा 1 इन दोनोको भी एक कटा जा 
सकेगा 1 यदि कहगे कर रावण तो पहने हो चुका मौर शंख चक्रवर्ती भरो हौगा, मत इन दोनो शब्दोका मिन्न 
विषय होमे एक अर्यं नहो हो यकृता तो “जिने विश्वको देव लिया दै' भौर चह उत्पच्च होगा" इन दोनोका 
भी एक अर्थं नही हो सकता, क्योक्रि “जिसने विश्वको देख ल्या हँ! स वाक्यका लर्थं अतीतकाल ह ओर 
“उत्यन्न होगा" इस वाक्यका अनागतकाल है अत आने हौनेवाला पुत्र अतीतकाखीन कमे हो सकता ह ? यदि 
क्हा जाठा ई कि अतीततकान्मे भनागतकालका आरोप करनेसे एकार्थता वन जायेगी तो प्राचे कालमेद 
होनेपर भी एकार्थव्यवस्या नही वन सक्तो । 
| तथा करता है" यह्‌ कर्तृकारक ह गौर "किया जाता हैः यह कर्मकारक है 1 इनमें क्ती-कर्मका भेद 
होनेपर्‌ भी वैयाकरण मर्यभेद नही मानते । क्योकि "वही कुछ करता ह" मौर श्वही किसीके दवारा किया नाता 
ह" रेस प्रतीति होती है । किन्तु परीक्षा करनेपर उनका यह्‌ कथन भी ठीक प्रतीत नही हता । क्योकि ठेसा 
माननेप्र "देवदत्त धट वनात्रा है इव वाक्ये कर्ता देवद॑त्तके मोर कमं घटके भी मभेदका प्रसंग जाता हं । 
तथा 'ृष्य ' पूरक गव्द है मौर तारका” स्व्रीलिगि गन्द । इ प्रकार्‌ छिगभमेद होनेषर भौ दोनोका 
मर्थं नक्षत्र ( तारे ) क्रिया जाता हं 1 यह भी ठीक नह ह क्योकि रेखा माननेपर 'पट " नौर रुटीन पट 
मौर करुटीके भी एकल्वका प्रसंग आता है, क्योकि दोनोका गि निन्न हं । 

तया “माप. चन्द नित्य वदटवचनान्त ईं गीर वम्भ ' इद एकवचनान्ठ है इष प्रकार वचननेद 
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तथा कारादिनानात्वकल्पनं नि प्रयोजनम्‌ । 

सिद्धं कालादिनकेन कार्यस्येष्टस्य तत्त्वत्तः ८७) 
कालाचन्यतमस्येव कल्पनं तैविधीयताम्‌ । 

येषां कालादिभेदेऽपि पदार्थकत्वनिइचयः 1८८ 
शब्दः कालादिभिर्भिन्नो भिन्नाथ्रतिपादकः। 
कालादिभिन्नशब्दत्वात्ताद्क्‌ सिद्धान्यशब्दवत्‌ ।८९॥ 
पर्यायशचब्दभेदेन भिन्नाथंस्याधिरोहणात्‌ । 

नयः समभिरूढः स्यात्‌ पूवंवच्चास्य निद्चयः ।९०॥ 


होनेपर भी दोनोका अर्थं जल किया जाता ह। किन्तु यहुभो ठक नही है षयोकि यदि वचनभेद होनेपर 
अर्थभेद नही माना जयेगा तो घट ' ओर "तन्तवः ( धागे ) का अर्थं भी एकं हो जायेगा क्योकि इन दोनोमे 
वचनभेद है । 

संस्कृत भाषा परिहासमे उत्तम पुरषके स्थानमें मध्यमपुरूषका ओर मघ्यमपुरुषकै स्थानमें उत्तमपुरुप- 
का प्रयोग दीक माना जाता है । किन्तु यह्‌ मी ठीके नही ह क्योकि इस तरह साधन भेद हौनेपर भी अर्थम भेद 
न माननेपर भँ पकाता ह (तु पकाता है" यहां मी दोनोका एक अर्थ मानना होगा ! तथा सस्कृतमें स्था 
धातुसे पूवं सम्‌” उपसगं ल्गानेपर संतिष्ठते रूप बनता है, भौर अव" उपसर्ग कगानेपर (अवतिष्ठते रूप 
बनता है, इस तरह उपसगं भेद होनेपर मी दोनोका अर्थं एक माना जाता है, किन्तु यह भी ठीक नही है 
क्योकि उपसर्गभेद होनेपर भी अर्थभेद न मानतेपर तिष्ठति" ओर श्रतिठति" इन दोनों शब्दके अर्थं ठहरने 
भौर चलनेमे भी अभेदका प्रसंग आता ह । अत शब्दनयका कथन है कि काखादिके भेदसे शब्दकरा भिन्नही 
अर्थहोताहै। 

कालादिका भेद होनेपर भी अर्थका अभेद माननेपर अन्य दोष देते है-- 


काल आगिके भेदृसे भथका मेद भाननेपर ही कार, कारक आदिकी मेदकरपना उचित है अन्यथा 
तो काऊ भदिका द्‌ मानना ही निष्प्रयोजन है क्योक्नि काल जादिे-से किसी एकके माननेसे ही दकी 
सिद्धि हो जाती है । 

माराय यह है कि काल, कारक, छिग, संस्या साधन आदिकौ मान्यता तभी उचित है भव इनके भेदसे 


र्थे भी भेद माना जाये । यदि एसा नही माना जावा तो इनमेसे किसी एकसे ही काम चङ सकता है सके 
माननेकी मावश्यकता ही क्रया है । 


यही वात आगे कहते है-- 


भो वैयाकरण काक आदिका भेद होनेपर मी पदाथके एकल्वका ही निश्चय मानते है अर्थात्‌ मर्थमेद 


नहीं उन्दं कारादिमे-ते किसी एकको ही मानना चाहिषए--सवे साननेकी आवश्यकता हो 
क्याहै। 


कार गादिके भेदसे र्थभेदमे युक्ति देते है- 


_ का कारक आदिक दवारा भिन्न शब्द भिन्न अथंका प्रतिपादक होता दै, कारु आदिके भिननशब्द 
होनेसे । जसे काक मादक मेदस सिद्ध हए मन्य शष्दं मिन्न-मिन्र अर्भके प्रतिपाद होते है । 
अव समभिरूढनयको कहते है-- 


पर्यायवाची शब्दो भेदसे मिक अर्था अधिरोहण करनेसे समभिरूढृ नय होता है । पूवे समान 
इसका निश्चय कर छेना चाहिषए्‌ | 


१. मिन्राभिन्नार्थ-सु° १, २। 
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इन्द्रः पुरन्दरः दक्र इत्याद्या मिन्नगोचराः 1 

ब्दा विमिन्तेदाव्दत्वाद्‌ वाजिवारणनन्दवत्‌ ।\९१॥ 
तच्छरियापरिणामोऽथस्तथैवेत्ि विनिक्चयात्‌ । 
एवभूतेन नीयेत ज्रियान्तरपराइमुखः ॥९२॥ 

यो यं क्रियाथंमाचष्टे नासावन्यच्रियं ` ध्वनि. 1 
पठतीत्यादिकन्दानां पाठाचथंत्वसंजर्तीत्‌ ।९३॥ 





सरवदृश्वा ( जिसने सवको देख छिया है ) भौर विश्वदुर्वा ( जिसने विश्वको देख लिया हँ ) ये दोनो 
पययिवाची शब्द है, चिन्तु शब्दनय इनका एक ही अर्थं मानता है भिन्न-भिन्न अर्थं नही मानता । इसो तरहं 
मविता ( स० लुदूरुकार ), भविष्यति ( सं° लृट्लकार ) का भी एक हौ घर्थंमानता दह) त्था क्रियते! 
“विभीयते', करोति", 'विदघाति" इन सव धातु शव्दोका भौ एक ही अर्थं मानता ह! इसी वरह पष्य मौर 
तिष्यका, तारक गौर उदका आप भोर वा का, अम्भः मौर जख्का भौ एक ही अर्य मानता ई, वयोकि इन 
प्यागिवाची शब्दो काल, कारक, छग आदिका भेद नह ह । किन्तु समभिरूढनय पर्यायमेदये भी भिन्न 
अर्थं मानता ह । जैसे- 

इन्द्‌, शकर भौर पुरन्दर जादि श्दोका मथ मिननहै कर्यो ये सव शब्द्‌ मिन्न-मिन्न ह, जैसे वाजि 
( बोढ़ा } मौर वारण ( हायी ) शव्द है । 

इन्दर" शक्र ओर पुरन्दर ये तीनो शव्दोका सामान्य मर्थं इन्र ही है 1 शव्दनय भी एेसा ही मानता है 
क्योकि इन तोनो गन्द छग, संख्या गादिकरा भेद नही है 1 विन्तु समभिरुढनय शन्दभेदसे अर्थमेद मानता 
1 अत उसके मतते परत्यक पर्याय शब्दका भी अर्थे भिन्न हं । जसे इन्द्र शब्दका वयुत्प्तयर्थ है आनन्द करने- 
वाला, शक्रका हं॑शक्तिराी ओौर पुरन्दरका है नगरोको उजाडनेवाा । अत इस नयका मन्तव्य ह किं 
स्गके मधिपतिको इन्द्र इसकिटए कहते हँ कि वह आनन्द करता है, शक्तिारी होनेसे उसे शक्र कहते है 
मौर नगरोको उजाडनेवाला होनेसे ( इसका सम्बन्य दिन्दुवमके एक पौराणिक कृथानकसे है ) पुरन्दर कहते 
है । अत यह्‌ नय निरक्तिके भेदसे प्रत्येक शब्दका भिन्न भिन्न अर्थं मानता ह । 

अव एवंभूत नयको कहते ह- 

अन्य क्रियाभंसे विरु मौर उसी क्रियारूप परिणत हप भथेको उसी रपसे निश्चय करनेवाला 
नय पुवभूत है । 

देवतागोका राजा इन्द्र आनन्दरूपं क्रिया करता हो या न करता हो समभिरूढ मेय उसे इन्द्र शब्दे 
कहना पसन्द करता है, जैसे गाय चरती हो यान चरती दहो उसे गौ कहा जा सकता हँ । किन्तु एरवूत 
नय देवराजको उसी समय इन्द्र कहना पसन्द करता हई जव वह आनन्द करता हो । गाय को उस खमय गौ 
केहा जा सकता हं जव वह चरती हौ, कयोकरि यह नय जिस शब्दका जो ब्युत्यत्ति सिद्ध भर्थं है तदनुसार 
क्रिया करते हुए ही उस शब्दके प्रयोगको उचित मानदा ह 1 क्योकि- 

जो शष्ट जिस क्रिया खम अंको कटवा है बह अन्य क्रियारूप अ्थको नहीं कहता । क्योकि 
पठति इत्यादि शब्दोका पद्ना आदि अथं प्राया जाठा है । 

एवभूतनयका भत हं कि सव शव्द क्रियापरक हं । गौ, अर्व आदिं जो जातिवाचक राब्द माने जाते 
ह वे भी क्रियारब्द हो है जो भानरु (बीघ्र) गामी होता ह उते मर्व कहते है । शुषल, नीर मादि गुणवाचक 
माने जानेवाछे शब्द भी त्रियाश्ब्द हीह । शुभ्र होनेसे शुक्ल ओौर नीरा होनेसे नीर कहा जाता ह । 
देवदत भादि एेच्छिक शब्द भौ क्रिया शब्द ह । देव भिसे देवे उसे देवदत्त कहते ह । इसी तरह जो दण्ड लि 





९. यत्‌ सु° २१ २. -वन्धक्रिया सु० २, -बन्यत्कियं सु° १। ३. -यर्थभरसंजनम्‌ य° २॥ 
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इत्यन्योन्यमपेक्षायां सन्त. चब्दादयो नयाः । 
निरपेक्षा. पुनस्ते स्युस्तदाभासावि रोधत. ॥९४॥ 
तत्र्ुसूतरपय॑न्तारचत्वारोऽथ॑नया मता 1 

चय. शब्दनया शेषा राब्दवाच्याथंमोच राः ।[९५॥। 
पूर्वो पूर्वो नयो भूमविषय. कारणात्मक' | 

परः पर. पुन. सुक्ष्मगोचरो हेतुमानिह्‌ ॥\९६।॥ 
सन्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते । 
महाविषयता भावाभावार्थान्िगमाच्यात्‌ ॥९७} 
यथा हि सत्ति संकल्पस्तथेवासत्तिवेधते 1 

तत्र प्रवततंमानस्य नैगमस्य महाथंता ।९८॥। 


हृए हो उसे दण्डी भौर जो सीगवाला हो उसे विपाणी कहते है, रोके जो द्रव्य, गुण, क्रिया लादिके निमित्त- 
से शन्दोकी प्रवृत्ति पायी जाती है वह व्यवहार मात्रत है, निश्चयसे नह, रेसा मह नय मानत्ता हँ । 

मागे कहते है कि ये शब्द समभिरूढ मौर एवंभूत नय सपक्ष अवस्यामे सम्यक्‌ गौर निरपेक्ष 
अवस्थामें मिथ्या होते ईै-- 

इस भकार परस्परम सपेक्ष होनेपर शव्द समभिरूढ्‌ एवंभूत नय समीघीन देते है ओर निशपक्ष 
होनेपरं नयामास होते ह क्योकि तब उन्म परस्परे विरोध प्रतीत होता दै । 


उक्त तीनो शब्द नय परस्परमे यदि एक दरसरेकी अपेक्षा न करक अपनी ही वात कर॒ एकान्त पमे 
ग्रह करने र्गते ह तो वे मि्यानय ह अर्थात्‌ यदि शब्दनय समभिूढ एवंभूतनयकी अपेक्षा नही रखता 
उन दोनो नयोके बिषयोको मिथ्या वतलाता है तो वह्‌ शब्दाभास है। तथा सम्भिर्ढनय यदि ब्द ओर 
एवंभूतनयोका निराकरण करके केव अपने ही विषयक सत्यताका दावा करता हतो वहु समभिर्ढनयाभास 
है 1 इसी प्रकार एवमूतनयके सम्बन्धमे मी जानना चाहिए । 

उक्तं सात नयोमें र्थनय मौर शब्दनयका भेदं वताते ह- 

उक्त सात नयौमेसे अटुसूतर पयन्त चार जथं नय माने गये हे, र शेष तोन शव्दुनय ह; क्योकि 
वे काब्द्वाच्य अथंको विधय करते है । 

नेगम, सग्रह, व्यवहार मौर ऋलुपसूत्र नयोको अर्थनय कहने हे क्योकि ये चारो नय अर्थभ्रधान है, 
प्रधान सूपे अर्थको हौ विषय करते है । होप तोन नय शब्दनय है क्योकि शब्दको प्रधानतासे अर्थको विपय 
करते ६, उनका विपय शब्दके द्वारा वाच्य अर्थ है । सातो नयोके जो लक्षण उपर कहे ह उनसे उनकी अर्थ- 
प्रषानता तथा शब्दप्रधानता स्पष्ट हो जाती ह । 

उक्त नयोमे कौन नय बहुविपयवाला है मौर कौन नय अत्पविपयवाला ह, माने यह्‌ वतरते है- 

१हर[-पह। नय बहुत विषयवारा है क्थोकि वद कारणरूप है । ओर अ गे-आगेका नय सूक्ष्म 
विषयवाङा है भ्योकि वह कार्यरूप है । 

भाग उक्त कथनको स्पष्ट करते हुए सग्रहुनयसे सैगमनयको वहत विषयवाला वतलाते है-- 


ह स ग्रहनयका विषय केवर सत्तामात्र है जतः माव मौर अमाव रूप धर्मो विपथ करने वाक्त 
यनसे संग्रहनय बहुत विषयवाला नही हो सकता । क्योकि सेते सत्दार्थमे संकद्प होता है वेते दी 


र ए मी संकल्पका वोध होता है। अत. सत्‌ ओर असते प्रवसतंमान नैगमनय महान्‌ 
षय है । 


महसि यह वतरा रहे है कि पूवव नयोका विषय वहत है बौर उत्तर.उत्तरं नयोका विपय 
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संग्रहाद्‌ व्यवहारोऽपि सद्िशेषावनोधकः। 
न भृमनिषयोऽरेपसत्समूहोपदशिन. 1\९९॥ 
नर्जसूतर प्रभूतार्थो वतंमानाथंगोचर । 
कालन्नितयवृत्यथंगो चराद्‌ व्यवह रत. ॥१००॥ 
कालादिमेदतोऽप्यधंमभिन्नमुपगच्छतः । 
नर्जुसूत्रान्महार्थोऽत्र शब्दस्तद्विपरीतवित्‌ ॥१०१॥ 
शब्दात्‌ पर्यायभेदेनाभिन्नमर्थंमभीप्सिनः 1 
न स्यात्‌ समर्भिरूढोऽपि महाथ॑स्तद्धिपरयंय" ॥१०२॥ 
थोडा है । सातो नयोमे सबसे प्रयम नाम नैगमनयका है उसके वाद सग्रहुनय आता है । तैगमनयका विपय 
महान्‌ ह गौर सग्रहनयक्रा विपय उसमे थोडा ह ्रयोकि सग्रहनय केवल सत्‌ को ग्रहण करता ह ओर नैगमनेय 
सत्‌ मौर असत्‌ दोनोको ग्रहण करता हँ । यह बात दोनो नयोके गत उदाहरणोसे स्पष्ट है । नैगमनय वस्तुके 
अभावमें भी उसके सकत्पमात्रको ही ग्रहण करता हई । जसे पानी वगैरह भरनेमे लगे हुए न्यक्तिसे यदि कोर 
पृषता है कि भाप क्या करते है तो वह्‌ उत्तर देता है रोटी वना रहा हं । किन्तु गभी तो वहा माटा वक 
भी मौजूद नही है । फिर भी उसका सकल्प रोटी वनानेका है भत. उसके अभावमे भी वह कहता है कि मँ 
रोटी वना रहा हँ । परन्तु संग्रहनय तो केव सतुको हौ ग्रहण करता है । जपे वट" कहुनेसे सव धटोका 
ग्रहृण होता ह 1 
मागे कहते है कि सग्रहनयसे व्यवहारनयका विषय अल्प है-- 
समस्त सरपदा्थोकि समूहको विपय करनेवारे संग्रहनयते सते किसी एक भेदका ज्ञान कराने- 
वाटा व्ववहारनय मी अधिक विपयवाछा नष्टं है । 
संग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदाथेकि भेद-प्रमेदको ग्रहण करनेवाला ग्यवहारनय ह । अत सम्रहनय 
वहुविपथवाङा ह भौर व्यवहारनय अल्प विपयवाला हई । जैसे सग्रहनय "सत्‌" से समस्त सत्पदार्थोको ग्रहण 
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करता है । किन्तु व्यवहारनय उसके भेदो्मेसे जीव या अजोव आदिक ग्रहण करता है । 


आगे व्यवहारनयसे कटजुसूत्रको भत्प विषयवाला वतरते है-- 

भूत, मनिप्यत्‌ भौर वतमान तीनों कामि रहनेवाछे अर्थो शो विषय करनेवारे भ्यवहारनयसे 
केवर वतमान भर्थोक्ा विषय करनेवारा ऋजसूत्र बहुविषयवारा नहीं है । 

न्यवहारनय तो त्रिकाखवर्तीं पदार्थोको विषय करता है भौर ऋलुसूत्रनय केवर वर्तमानकालकी पर्याय 
को ही विपय करता ह भत ग्यवहारलयसे ऋजु त्रका विपय अल्प ह । 

अगे ऋजुपूत्रनयसे क्षव्दनयको अल्पविषयवाला वताते है-- 

कार कारक दिका भेद होते इए मी भमिन्न अथेश्नो स्वोकार करनेवारे ऋजूसूत्रनयसे उससे 
विपरीत अर्थको जाननेवाखा शब्द्नय महाविषयवाका नहीं है । 

ऋलुसूत्रनय काल कारक आदिक भेदसे अर्थको मेदर्प नदी मानता किन्तु शब्दनय मानता है । अत 
दब्दनयसे कजुसू्रनयका विषय महान्‌ है भौर ऋजुसू्रसे शब्दनयका विपय अतप ह । 

आगे कहते है कि शब्दनयसे सममिरूढनयका विषय अत्य है- 

पर्यायभेदसे अभिन्न भथंको स्वीकार करनेवाके शब्द्नयस्ते उससे विपरीत सममिरूद्‌ नय मी 
महाविषयवाला नही है । | । 

शव्दनय खान्दमेदसे अर्थमेद नही भानता । इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि पर्याथवाची शब्दोका अभिन्न भ 
मानता है 1 किन्तु सममिरूढनय प्रत्येक इाब्दका अर्थं मिन्न-भिन्न मानता हं । मतः शब्दभेदते अर्थभेद न मानने- 
वाते ण्दनयसे शब्दभेदे अभेद भाननेवाका समभिरूढनय अत्पविपयवाला ह । 


२५६ परिरं 


क्रिपासेदेऽपि चाभिन्यम्पंसम्युपगच्छतः! 


श्रू 

नेठंयदः प्रभतार्थो नयः समभिरूठत्तः 11१९२" 
क 

नैना प्रात्तिक्ल्येन नं सबहुः प्रवतत 1 


ताभ्यां वाच्यनिहाभीष्ठा सक्षभद्धो विभागतः \\१०८.` 
नेगमन्यवहारास्णं विल्डाभ्यां तथेव सा 

सती नेगमर्जुसूत्राभ्या ताद्न्यामविगानततः ११०५1 
ली शन्दान्निगमादन्यादुक्तात्‌ ्तमभिरूढत. । 
संचभूताच्च सा क्षेमा विधानप्रत्पिवगा 11१८६ 
महादेवे ञेषेणं प्रतिपक्षेण गस्यतास्‌ \ 

तथव व्यापिनी सप्तभद्खो नयविदां सत्ता 1१०७॥ 
विद्ेपेत्तरे. सवेलंयानासदितात्मचाम्‌ ! 
परस्परविरदढापेदरन्कत्तेयंथावधस्‌ ।१०८॥ 

प्रत्येया प्रतिप्यायमविर्डा तथेव खा । 
प्रमाणसप्तभेङ्खौव ततां वित्ता नाभिवार्मत्तिः । ९०९]; 
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आने कहते हं कि समभिरूढ नयते एवंमूत अत्पदिपयनाखा हँ 

क्रियाभिद्‌ होनेपरं सो अभिन्न सथको स्वोकार करनेवाङे समभिरूढनयसे पदंभूठनय वहुविषय- 
चाटा नी 

सासन यह ह कि एवभूतनय स्व्गके स्वामीको उसी समय इन्र मानता है जव दहु आनन्द कर्दः 
हेता ह 1 वयोकि इनदर ठ्छं उगनन्द करनेवाला है । किन्तु समभिरूड्नय यचपि इन्द्रका अथं यानस्द करनेदाला 
टी मानता है कन्तु उने कमी भी क्या हो लौर चर्तमानमे वह कु अन्य कार्यं करता हो तव भी उसे 
श्रौ भाक्ता ह 1 उत नमि एवंभूतनयका विपय क्म ह । 


५, 


नवमन्नं अनुदर होकर भक्ति नहीं करता अर्थात्‌ प्रतिक्रु होकर अदृत्ति करता है । 

ऊ दारा वहां भेद क्रक भम सक्तमंगो कह ठेना चाहिष्‌ । उसी प्रदार परस्परं 
१र च्वह्ार्तयकं द्वारा सनंगोक्य कथन कर रना उ!दिए तथा परस्परं विरुद्ध चैरम सौर 

स्य न्थेक्ति दाष सप्तननीक्ा कथन कर खेना चाहिए । तथा विधि निषेधरूप वह सक्मगी नेयसनय 
र शब्दन्यमे. नंगननय लर समनिरूद्मयङे, आर नैगमनय दथा एवं भूतनयदे जान छेनी खादिष्‌ । 
इदि तेर नर्यो म्न उनङ्‌ प्रतिरश्चो दोषनर्योे साथ सप्तसंगी जानखेना चाहिए ! 
भ्य स्वन्च सत्तनचा मचनयाम व्याक्च हे 1 परस्परम चिर जथंका कथन उरनेवाले 
के मस्त उत्तर भदक साथ मी यथायोग्य सेल करके सक्षमगोका कथने द्रषेना 
सत्तमः) उरह प्रयत पयायमे विरोध रहित सक्तममारो जानना चाहिए । 
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वनम स्‌ भादि शप छट नयोकि साय मिलानेने छठं सकषभंगियां वनतो ह । संग्रहनयको व्यवहार 
सा प्च नयते चापर नसग पौर सपममियां दनती ह । व्यवहारनयकरो ऋुसूव मादि चार नयोके साय 
ननृङुसूमन्यक्तो शव्द मादि ठौन नयोके चाय मिलातेसे तोन ख्मेगियां 
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वनती हं 1 कव्दनयको समभिरढ मदि दो नयोके साथ मिकानेसे दो सप्तभिर्या बनती हई । भौर समभिरूढनय- 
को एवभूतनयफे साथ मिकानेसे एक मप्तभंगो वनती ह । इस प्रकार पक्ष गौर प्रतिपश्षरूपते पिधि-निपेधके 
द्रासा सात मूरुनयीकी ( ६+५+४+३4+२+१= २१) इक्कोस सप्तभगिर्यां जानना चादिए । 


तया नैगमनय नौ भेदोका परसग्रहं ओर भपरस ग्रहे साथ कथन करनेमे अठारह सप्भगिरयां होती 
है । सैगमनयके नौ भेदका परल्यवहारनय मौर भपरव्यवहारनयके साथ कथन करनेसे भो भद्रारह सतत 
भगिर्यां होनी ह । नैगमनयके नौ भेदोक्रा कनुमूत्रके साथ कथन करनेसे नौ सपतमगिर्यां होती है । नैगमनयके 
नौ भैर्दोका शब्दनयके छट भेदोके साय कथन करनेमे ५४ सप्तभंगियां होती ह । नैगमनयके नौ भेदोका 
समभिरूटनयके साय कथन करनेसे नौ गोर एवभूतनयके साथ कथन करनेते नौ, इस तरह सव ११७ सप्त 
भिर्या हत्ती हं । 


इसो तरह संग्रह आदि नय भेदोको दीप नयोकि भेदोके साय मिलाकर कथन करनेसे सप्तभगियां होती 
ह । $ प्रकार उत्तरनयोको १७५ सप्तभगियां जानना चाहिए । अर्थात्‌ नैगमनयको ११७, सग्रहनयकी २२, 
व्यवहारनयफी १८, ऋनुभूव्रनयको ६ गौर शब्दनयकी १२ । प्रत्येक वस्तुक प्रत्येक घर्मँ उसको प्रतिपक्षी, 
धर्मकी योजना करके विवि-निपेषकी कल्पना करनेसे सपमगीकी निष्त्ति होती है । उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--सकरत्पमात्रको ग्रहण करनेवारे नेगमनयका आश्रय केकर विधि कल्पना होती है ओर उसके प्रति- 
पनी संग्रहुनयके आशधयसे निपेध कल्पना होती है । क्योकि प्रस्य आदिका सकल्प मात्र ही तो प्रस्थ आदि 
नही ह । विद्यमान भरस्य ही प्रस्य कहा जाता ह । इसो तरह नंगमनयके प्रतिपक्षी व्यवहारनयके भश्वयसे 
भो निपेवकी कल्पना फी जाती ह क्योकि व्यवहारनयकौ दृष्टे प्रस्यपर्याय द्रव्यसे भिन्न नही है । भत वह्‌ 
द्रव्यस्प हौ है जो द्रग्य नही ह उसे जान नही सकते 1 नंगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी ऋलुसूत्र नयका आश्रय 
रेनेसे भी निपेष कल्पना होस है क्योकि ऋजुसूत्र दृ्टिमे प्रस्थादि पर्यायमात्र है अन्यया उसकी प्रतीति नही 
हो सरतो । शब्दनयफा कथन है कि कार आदिक भेदमे भिन्न अर्थ प्रस्थ भादि रूप होता है । समभिरूडनय- 
को दृठ पर्यायमेदसे भिन्न अर्थ प्रस्यादिरूप होता ई । एवंभूतनयकी दृष्टम प्रस्थादि क्रियारूप परिणत 
अर्थ हौ प्रस्थादि रूप होता ह । इस तरह नगमनयके साथ इन प्रतिपक्षो नयोकी योजना करनेसे विधि भौर 
निपेवरो कल्पना होती है क्योकि नैगमनयका विपय इन नयोको मान्थ नह हँ । इन्ही विवि जोर निपेषको 
योजनासे सत्तभग वनते है, है, नहो, क्रमते है नही, अवक्तव्य 1 ह गौर अवक्तग्य, नही भौर अवक्तव्य, है, नही 
मौर अवक्तव्य । इस तरह नँगमनयके साय उसके प्रतिपक्षो छट नयोको योजनासे छह सपतमंगिर्यां बनती है । 

इसी तरह्‌ सग्रहुनयका गाश्रय करनेसे विधि कल्पना कौ जाती ह कि सव केव सत्‌ ही है गधेके 
सीगकी तरह अमत्की प्रतीति नही दोव । उसके प्रतिपक्ष व्यवहारनयके आश्रये निपेधकी कल्पना की जातौ 
हि सव केवर सत्‌ हौ नहो है क्योकि वस्तुक प्तोति केवल सत्‌ रूपते नही होती वत्कि द्रन्यादि स्यसे ही 
दै । सम्रहके प्रतिपक्षी ऋजुसूतरनयके आश्रेयसे भी प्रतिपेष कल्पना होती ह । मुस्र नय कहता ह करि सव 
सत्स्वरूप नही है वयोकि वस्तुक प्रतीति केवल वरतंमान स्पते ही होती ह मत वस्तु सतीत मौर अनागत 
ल्पते भसत्‌ है । इमो तरह ब्दनय कहता है कि सव संतस्वरूप नही है क्योकि काल भादिके भेदके द्वारा 
भिन्न अर्थकी उपऊन्धि होती है 1 एवभूतनय कहता है कि सव ॒सत्स्वरूप नहीहैजो मथ उस करिास्प 
परिणत हो रहा है बहौ बर्थ-उस शब्दवाच्य होता ह । इस प्रकार सग्रहुनयके साथ उसके प्रतिपक्षी पांच नयो- 
कौ योजनाक्ते द्वारा विधिनिषेधकौ कल्पना करलेसे पांच ससमभियां होती ह । सात भगं उक्त प्रकारसे ही 
जानना चाहिए 1 

इसी प्रर व्यवहारनयके दवारा विवि कौ जाती है कि सव द्रन्यादिस्वरूम है । उसका प्रतिपक्षो 
नुपूयनय प्तिपेष करता ह कि घव द्रव्यादिस्वरूप नही है केवर पर्यायमावको हौ उपरन्धि होती ह । 
शब्दनय समुभिरूढ गौर एवभूतनय भी व्यवहारनयके वक्तन्यका निपेध करते हए कहते है किं सव द्रव्यादि 
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[ततर प्रजनवशात्करिचद्धिषौ शाब्द प्रवतंते ¦ 
स्यादस्त्येवाखिं यद्रत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ ॥४२॥! 
स्यान्नास्त्येव विपर्यासादित्ति करिचन्तिपेधने । 
स्यादूद्रेतमेव तदुद्रैतादित्यस्तित्वनिषेधयोः ।\५६॥। 
क्रमेण यौगपदयाह्ा स्यादवक्तन्यमेव तत्‌ ] 
स्यादस्त्यवाच्यमेवेति यथोचितनयापंणात्‌ ॥५१।॥ 
स्प्रान्नास्त्यवाच्यमेवेत्ति तत एव निगद्यते । 
स्याद्टयावाच्यमेवेति सप्तभग्यवि रोधत. ॥\५२॥ 





स्वरूप नही है क्योकि कालादिके भेदसे, पर्यायभेदसे ओर क्रियामेदसे भिन्न अर्थक्रो उपरून्धि होती ह । इस 
तरह व्यवहारनयके साय उसके प्रतिपक्षी चार नयोकी योजनाके दवाय विधिनिपेव कल्पना करनेसे चार 
सप्तभंगी होत्ती है 

त्जुसूत्रनय विधि करता हँ किं सव पर्याय मात्र ही ह । उसके प्रतिपक्षी शब्दनय, सममिरूढनय मौर 
एवमूतनय उसका प्रतिपेध करते है कि सव पर्यायमात्र नही है, कार आआदिके भेदसे, पर्यायमेदमे या क्रिया 
मेदसे भिन्न पर्यायकी उपलन्धि देखी जाती ह । ऋनुसूत्रनयके साथ उसके प्रतिपक्षी इन तीन नयोको योजनाके 
दवारा विधिनिपेवकी कल्पना करनेसे तीन सप्तभेगिर्यां बनती ह 1 

शब्दनय विधि करता ह कि सव काकादिभेदसे भिच्र है । उसके प्रतिपक्षी समभिरूढनय अैर एवंभूत 
निपेव करते ह कि सव कालादिके भेदसे हौ भिन्न नही ह किन्तु पर्यायमेद गौर क्रियाभेदे भो भिन्न अर्थकी 
भरतीति होती हं । इस प्रकार शब्दनयके साथ उसके प्रतिपक्षी दो नयोकौ योजना करक विधिनिपेधको कल्पना 
करनेसे दो सप्तमगिर्या होती है सातभग पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

समभिरूढनय विधि करता है कि सव पर्यायभेदमे भिन्न है । उसका प्रतिपक्षो एवंमूतनय निषेध 
करता ह कि सब पर्यायभेदसे ही भिन्न नही है, क्रिया भेदसे पर्यायका भेद पाया जाता हं 1 इन दोनो नयोक्री 
विधिनिपेध कल्पना केवल एक ही सप्तमंगी होती है । इस तरह मूखनय सम्बन्धो २१ सप्तभंगिर्यां जानना 
चाहिए । तथा मूल नयोके उत्तर मेदोके साथ भी उनके प्रतिपक्षी नयोका अवलम्बनं केकर उक्त प्रकारसे 
सप्तभगियोकी योजना कर लेनो चाहिए । 

जागे सप्तभगीका कथन करते है- 

भरन भुखार कोद शब्द्‌ तो केवर दिधि ही प्रवृत्त होता दै जैसे--स्वदरभ्य, स्वक्षेत्र स्वशृर 
ओर स्वमाव्रसे सम्पूण पदाथ कथंचित्‌ सरस्वरूप ही ह । कोई शब्द्‌ 7वेध्मे प्रवन्त करता है । जैसे, 
परद्रन्य, परक्षेत्र, परा ओर परमावसे सम्पूणं पदाधरं कथचित्‌ नास्तिस्वरूप ही हे 1 कोई शव्द कमसे 
असत जोर नास्तसवमे भदृत्ति करता है लेसे, सम्पूणपदाथे स्वद्श्यादि "चतुष्टय फो अपेश्चा कथित्‌ सस्स्व- 
ख्¶हा ह आर परठरञ्ादि चतु्टयकी अपेक्षा कथचित्‌. असस्स्वसूप ही हे । कोड शच्द्‌ युगपद्‌ अस्तिस्व- 
नासितिस्वभंपरृत्ति करता है जेषे, सम्पूगं पदां कथित्‌ अवक्तन्य ही है! इसी तरह यथायोग्य नयविवक्षा- 
स सम्पूण्पदाथं कथं चत्‌ सत्‌ अदक्तव्यरूप ही हे, कथचित्‌ असद्वक्तव्य खूप ही है तथा कथंचित्‌ सद्‌- 
सदवक्तन्य स्प ही हें । इख प्रकार अविरोधपूवक सक्षमंगी होती है । 

रका समानान पूर्वक सप्तभंगीके सम्बन्धमे प्रकाश डाक्ला जाता है । 

शक्रा--एक चस्तमे स्या्टादी जन कथन करलेके योग्य अनन्तरम मानते है । अत कथनके मार्थं भी 
अनन्त ही होना चाहिए, सात नही । त सप्तभगीकी वात ठीक नही है । 

समाधान--परत्येक परमके विधि ओर निषेधको बपेक्षासे सप्तभग होते है । इस प्रकरारसे एक वस्तुमें 


व सनन्तधमोकि विधिनिपेघको छेकर अनन्त सप्तभगिर्यां भी हो सकती है । इसमे कोई विरोधक 
६1 ६ । 


} 


नयविवरणम्‌ । २५९ 
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शंका--एक धर्मको केकर तो वचनका एक ही भग होना चाहिए, सात भग नही, व॑योकि एक 
घर्मको सात प्रकारे नही कहा जा सकता । 

समावान--प्रश्नके वक्षसे सात भग होते ह । जव प्रद्नके सात प्रकार हो सकते है तो उस्तके उत्तर 
रूप वेचनोके भौ सात प्रकार होने चाहिए ! प्रण्नके सात प्रकार दोनेका कारण यह्‌ है फ वस्तुमं एक घर्मका 
कथन करनेपर अन्य धर्मोका आक्षेप करना होता है । 

शंका--यस्तुफे एक पर्मका कथन करमेषर अन्य धर्मोक्रा आक्षेप केयो करना होता ह 1 

समाधान -- भ्योकि वहु धमं उन अन्य धमोकि विना नही हो सकता । जसे किसी वस्तु अस्तित्व 
धर्मी जिज्ञासा होनेषर प्रस्नकी प्रवृत्ति होती है रवसे ही उप्र अस्तित्व धर्मे अविनाभावी नास्तित्व भादि 
ध्मेफी जिज्ञासा होनेपर भी प्रदनोकी प्रवृत्ति होती ह । इस प्रकार जिज्ञाषाके सात प्रकार होनेसे प्रण्नोके सात 
प्रकार होते है भौर प्रदनोके सात प्रकार होमेसे वचनके सात प्रकार होते ह । 

शंका-किसी वस्तुमें मस्तित्वपर्मका नास्तित्व आदि छह धर्मोका सविनाभावी होना असिद्ध ह॑ अत 
जिज्ञासाके सात प्रकार मानना भी अयुक्त ह ? 

समाधान नदी, व्ह तो युक्ति सिद्ध ह! गौर युक्ति इस प्रकार है--एक धर्मं अस्तित्वधमं 
प्रतिषेष करे योग्य नास्तित्वं आदि घमेकि साय अविनाभावो ह; धर्म होनेसे । जसे कि हैतुका अस्तित्वं 
नास्तित्ववर्मका भविनामावी है 1 आश्य यह ह करि प्रत्येक वादी अनुमाने प्रमाणके द्वारा जपने इष्ट ततत्वकी 
सिद्धि करत्रा है । भनुमानके तीन अग होते है--पक्ष हेतु गौर दृष्टान्त । जते यह पर्वत अग्निवाका है धूमवाला 
होने से । जर्हा-जहां धुर्शा हेता ह॑ वहा-वरह्मं माग होती ह जैमे, रसौ्श्यर्‌ । भौर जहा-जहां आग नही होती 
वरहा धूर्भां भौ नहो होत्ता जै, नदी । इस अनुमानमें हैतु वूमवसा होनैसे" पर्वते भी रहता है, रसोर्ईघरमे 
भो रहता ह किन्तु नदीमें नदी रहता । अत यह हेतु सच्चा हतु माना जाता ह क्योक्रि जो हतु पक्ष पर्वतके 
समान सपक्ष रसोर्ईधरमें तो रहता है विन्तु विपक्ष नदीम नही रहता वही हैतु सच्चा होता है । भत दैतुमें 
जते जस्तित्वघर्मं नास्तिस्वघर्मका अविनाभावी ह वैसे री सर्वत्र जानना चादिए ! 

कलं का-साध्यके न होनेपर साधनका नियम, रूपसे न होना ( नास्ति ) हौ तो माध्यकरे होनेपर 
साथनका होना ( अस्तित्व ) है । भत. अस्तित्व ओर नास्तित्वये दो धर्मं नही ह । तव आप नास्तित्वको 
अस्तित्व धर्मका प्रतिपेध्य ( निपेधे करनेके योग्ये ) धर्म कैसे कहते है । इस प्रकार पररूपे नास्तित्व तो 
स्वरूपे अस्तित्व ही हुमा 1 अव यदि नास्तित्वको निपेध्य कहा जाता ह॑तो उसका अविनाभावी होनेसे 
स्वङूपास्तित्वमे वाघा भाती हं । वस्तु उसी ख्पसे अस्ति है ओर उसी रूपसे नास्ति हई एेसी प्रतोति तो नही 
होती । ४ ५ 
समाधान-तव तो हैतुको जो वौद्धने तिरूपात्मक ( पक्षसत्तव, सपक्षसत्तव ओर विपक्षे यस्व ) 
माना है वह्‌ नही वनेगा । क्योक्रि उक्तकथनके अनुसार हैतुका पश्च सपक्षं सत्व ही विपक्षमे ममत्व है । 
यदि दोनोको भिन्न मानते हो तो एक वस्तु भी स्वरूपसे अस्तित्व भौर पररूपसे नास्तित्वको भिन्न-भित्न 
मानना चाहिए ) ४ 

, अंका--किसी एकमे मस्तित्वकी सिद्धि होनेपर उसकी अन्यत नास्तित्व सिद्धि हो जाती ह अत 

अस्तित्व भीर नास्तित्व ये दोनो भिन्न नही ह । 

समाघ्रान--एकके स्तितवकी सिद्धिके सामरथ्यसे अन्यत्र उसके नास्तित्वी सिद्धि हो जानेपग उसने 
सामर्थ्यसिद्धि मानकर भी भिन्न नही मानना तो वड विचित्र वात हँ 1 तव तो कहौपर किसीकी नास्तित्व- 
सिद्धिके सामर्थ्ये भस्तित्वकी सिद्धि होनेसे दोनोमिं भित्नतताके अभावका पसग मता हं । जो इस प्रकार भाव 
( अस्तित्व ) मीर सभाव ( नास्तित्व } को एक कहता है वह न तो कही प्रवृत्ति कर सकता है भौर न कही- 
से निवृत्ति कर सकता ह क्योकि उसकी निवृत्तिका चिपय जो भाव ह वह अभावमे भिन्न नही ह अमाव भावसे 
भिन्न नही है । मत यथार्थे अस्तित्व भौर नास्तित्वमें कही मेद मानना ही चाहिपु । भौर जहां कही अस्तिन्व 
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भतिषेध्य नास्तित्वके साथ अविनामावी सिद्ध हो उसे ही हमारे उक्त अनुमानमे दृष्टान्त रूपसे समस सेना 

चाहिए 1 अस्तु, ~ 

स्वरूपकी अपेक्षा अस्तित्व ओौर पररूपकी अपेक्षा नास्तित्वमे कोई विरोध नही ह 1 जैसे स्वरूपके गहूण- 
से स्तुका अस्तित्व कायम है वैसे ही प्ररूपके त्यागपर भी चस्तुका अस्तित्व कायम ह 1 यदि वस्तु स्वल्पे 
गहणकौ तरह पररूपको मो ग्रहण करने रगे तो अपने गौर परायेके भेदका सर्वथा जमाव हो "जाये 1 एसी 
तरह्‌ यदि वस्तु पररूपके त्यागकी तरह स्वरूपको भौ त्याग दे तो शन्यताका ही प्रसग॒ उपस्थित हौ जाये । 
अत सम्पूर्ण वस्तुं स्वद्रव्यमें है, परदरव्यमें नही ! स्वद्रव्यको स्वीकार ओर. परदव्यको तिरस्कारकी ग्यवस्था- 
से वस्तु स्वरूप बनता हँ । स्वदरन्यकौ तरह परदरग्यक्रो भी स्वीकार करनेपर स्वद्रव्य भीर परदरग्यफे भेद- 
काही अभाव हो जायेगा 1 अत जसे जीवादि वस्तु स्वद्रव्य जीवस्व रूपसे है, परदव्य पुद्गखादि रूपमे नही 
है, स्वभाव ज्ञानादि रूपसे ह, परभाव रूपादि र्पसे नहो ह । वैसे हौ सव वस्तुओके सम्थन्धमे जानना चाहिए । 

इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वक्षेत्रमे है ओौर परभेत्रमे नही है इसमें भी कोई विरोघ तह ह 1 क्योकि 
स्वक्षेनके ग्रहण जर परकेत्रके त्यागपर ही वस्तुका वस्तुत्व कायम हँ 1 अन्यया क्षतोके संकरका प्रसंग आता 
है । निश्चयनयसे प्रत्येकं वस्तुकी स्वात्मा हौ उसका क्षेन है गौर ग्यवहारनयसे आका आदि है ! स्वदन्य 
जौर स्व्े्रकी तरह भत्येक्वस्तु स्वकाले है, परकालमे नही है, इससे भो कोई विरोध नह है । षयोकि 
स्वकालके ग्रहृण ओर परकालके त्यागसे हौ वस्मुक्रा वस्तुत्व कायम ह अन्यथा कारोके साकर्या प्रसंग 
आता हं } ४ त 

ांका-इस प्रकारसे तो एकं स्तुम अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनो सिद्ध हुए तव तो केदकल अस्तित्व 
या केवर नास्तित्वको सिद्धिकी बात तो नही रहती क्योकि किस वस्ुमे केवल अस्तित्व या केवर नास्तित्वं 
नही रहता 1 


रु माधान-- नयविवसासे केवल अस्तित्व आदि भी सम्भव ह 1 एक बस्तुमे अस्तित्व आदि नाना 
धमकि सिद्ध होतेपर भौ यदि वादि-परतिवादौ उसमेसे एक धर्म॑को मानता है तो जिस वर्मको वह तही मानता 
उसे उसका अविनाभावौ मानकर सिद्ध किया जाता है ! इस प्रकार एक वस्तुमे युक्तिपूर्वक सिद्ध क्रिये गये 
अस्तित्व आदि सात-धम, किसी-करसी ज्ञाताके हृदयमें सात प्रकारो शंकाए उत्पतच्च करते है अत. सात प्रकारः 
की जिज्ञासा होती ह । सात प्रकारकी जिज्ञासासे सात प्रकारफे प्रर होते है ओर सात प्रकारके परलोके 
उत्तर सूपे सात प्रकारके वचन प्रयोग होते है अत भ्रर्नके वशसे एक वस्तुमे स्ठभंगी होती है यहं कथन 
उचित हं । क्योकि सातके अतिरिक्त आवां ंगको उत्पत्तिमे निमित्त प्रदनान्तर सम्भव नेही है ओर 
प्रदनान्तर सम्भव न होनेका कारण यह्‌ है करि जिज्ञासान्तर सम्भव नही है । ओर जिज्ञासन्तिर सम्भवे त 
होनेका कारण यह है कि सातके अतिरिक्त कोई आठवी शंका नेही है । गौर नयी शंका उत्पत्च न होनेका 
कारण यह है कि विधिनिषेघफी कल्पनाके द्वारा वस्तु कोई आठ्ां अविरुद्ध अन्थयमं नही बनते । 

यदि कोई उक्त सात भरकारके प्ररनोके अतिरिक्त नया प्रशन उडाना चाहता ह तो वहु प्रन पृथत्त- 
¶यर्‌ अस्तितव-नास्तित्वके सम्बन्वमे है या समस्त अस्तित्व-नास्तितवके सम्बन्धे है । यदि पृथक्‌ अस्तित्व- 
नास्तितवकरे सम्बन्वमे नया प्रशन ह तो प्रधानरूपसे अस्तित्व या नास्तित्व सम्बन्धो प्रश्न प्रथम भौर दूसरे 
नम्बर प्रशनोमे ही गाभित हो जाते है 1 यदि सत्त्वो गौण करके जौर नास्तित्वको प्रधान करके भ्रइ हती 
दूसरे परनि गित हो जायेगा ओर यदि नास्तितवको गौण करफे गौर अस्तित्वको भधान कर्के प्र्नहेतो 
प्रथम प्ररनमें गमित हो जायेगा 1 

यदि समस्त अस्ठस्व-नास्तित्वके विषयमे नया परदन है तो क्रमसे होनेपर तीसरेमे ओर युगपत्‌ होनेपर 
चतुरथमे गभित हो जात्ता है । इसी तरह पह ओर्‌ चौथेको भिक्ाकेर किये गये पररन पांचवे, दुसरे ओर 
चौथेको मि्ाकेर किया गया प्रश्न च्ठेमे ओर ठीसरे-षौयेको मिलाकर किया गया प्रषन सातवेभे गित हो 
जाता है | \ 


नथविचरणम्‌ २६९१ 


वाक्येऽवधारणं तावदनिष्ट्थनिवृत्ते । 

६ कर्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित्‌ ॥५२॥ 
सर्वथा तत््रयोगेऽपि सत्तवादिग्राप्तिविच्छिदे । 
स्याक्तार. संप्रथुज्येतने $न्तयोतकत्वतत ॥५४॥ 





तरह सभी अन्य नये प्ररनोका अन्त भवि सति हौ प्रश्नोमें हो जाता ह । 


पटले अस्तित्व शौर तोगरे भस्तिस-नास्तित्यको मिखाक्रर नया प्रश्न उत्पन्न करना तो पुनकर्क्त है 
केयोकि पहला अस्तित्व भग तो तीसरे भंगका हौ अवयव होनेसे पुषा जा चुका है 1 इती तरह प्रथम भंगको 
चतुरं भादि भेगोके साय, द्वितीय भेंगको तीसरे मादि भमोके साथ, तीसरेको चौथे भादि मगोके साय, चौये- 
को पाच बादि भंगोके साव, पाचरवेको ख्टेके प्राय भीर च्छेको सात्तवेके साथ मिकाकर उत्पन्न हए भग भी 
पुनरुक्तं जानने चाहिए । भतत तीसरे, चोये, पांचवे, छठे गौर सातवे भंगोके योगसे मी नया भग नही 
यनं मकता । 
शं का--तव तो तीसरे आदि भंग मी पुनल कट जायगे ? 
समाधान नही, क्योकि तीसरे मस्ति नास्ति मंगमें दोनो धर्मोक्ो क्रमसे प्रवानल्पस्े कहा गया ह, 
पहर गौर दूसरे भगे दोनोको उस रूपमे नही कहा गया । पहले केवर अस्तत वर्म प्रथान है भौर दुसरे 
मँ केवल नास्तित्व र्म प्रधान ६, गौर चतुर्य भगोमि दोनो घर्म युगपद्‌ प्रधान है अत. वह भी पुनरुक्त नही 
ह । पांचवे भगे मत्तित्व मौर्‌ अवक्तव्यवर्म भवान ह । च्ञ नास्तित्व गौर अवक्तन्यवर्मं प्रधान हैँ तथा 
नातर्वेमे क्रम मौर अक्रमे विवक्षित्त अस्तित्व गौर नास्तितवव्र्म प्रवान है, गतः पुनरक्तिपना नही ह । 
यका तरह तौ तृतीयको प्रथम भगके साय भिलानेपर दो अस्तित्व भौर एक नास्तित्वका 
प्राधान्य हनेमे तथा तीमरेको द्रमरेके साथ मानते दो नास्तित्वं गौर एक मस्तित्वकी प्रधानतासे गपुनरुक्त 
भग ठन सकते है क्योकि उक्त नात मंगोमे इस रूपये कथन नही किया गया ह ? 
समाधान--यह्‌ ठीक नही है क्यो एक बस्नुमे अनेक अस्तित्व या अनेक नास्तित्वं या अनेक 
सवक्तव्यर्म नही रह सक्ते । तथा सप्तभंमी एक ही वस्तुक धर्मोको लेकर हती ह, मनेक वस्तुमोके घर्मोको 
चकर नही होतो । चिन्त एक ही वस्तुके अनेक धर्मोको छेकर अनेक सप्तमगियां हौ सकती ह । जैसे, जीव- 
वल्नुमं जीवत्वको पेक्षा अस्तित्व जजीवत्वकी अपेक्षा नास्तित्व्‌, या मृक्तत्वकौ अपेक्षा अस्तित्व अमुक्तत्वकी 
अयेश्षा नास्वित्व, इस तरह एक ही वस्तुक अनन्तघर्मोको लेकर एक हौ वस्तु मनन्त सपतरभगियां पृथक्‌- 
पृथक्‌ हो सकती हं । 
द॑दात प्रकारके उक्त वचनोर्मे-ते किसी एक भगवचनसे भी अनन्तवर्मात्मिक वस्तुका कथन 
हो जाता ह भव केष वचन धिकस्प व्यर्थ क्यो नही ह ? 
समाधान- जही, क्योकि उन शेय वचनोमें अन्य-अन्ध धमक प्रवानताते -वथा शेपघर्मोकी 
गीणतामे वस्तुक प्रतिपत्ति होती है मत वे सभो वचन उपयोगो ह । ~ 
आगे "व सत्‌ हौ है" इस वाक्यम ही" कै प्रयोगकती सार्थकता वतलाते है-- 
जनिष्ट जथर निनरन्तिके लिप्‌ वाक्यम अत्रधारग ( दीका प्रयोग ) करना चादिए । हका भ्रयोय 
चदय करनेपर, करी-कदी वाक्य न कदे गगरेके समान समन्ना जा द। - 
आगे स्यात्‌" पदक प्रयोगका समयन करते हं-- 
उथ श्ट क! प्रयोग करनेषर सो सर्वथा सच्च आद्रिकी पराश्तका निपेध करनेके रिपु “स्पात्‌ 
दा प्रयोग करना चा; क्योकि वह स्याव शब्दं अनेकान्ठका द्योतक है 1 
स्यात्‌ मस्ति एव जीव ' कथंचित्‌ जीव है ही, इस पहले वाक्यम स्यात्‌" पदका प्रयोग करना योग्य 
६ । यदि उखका प्रयोग नदौ कियो जायेगा भौर “जीवे हं ही" इतना ही कहा जयेगा तो सभी प्रकारे 


२६२ परिशिष्ट 


स्याच्छन्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोघने । 
राब्दान्तरप्रयोगोऽत्र विशेषप्रतिपत्तये ॥५५]] 


जीवके अस्तितवका प्रसंग आयेगा अर्थात्‌ जसे जीव जीवत्व स्पसे है वैसे ही पुद्गरादिके अस्तित्व रूपमे मी 
उसके अस्तित्वका प्रसंग आायेगा क्योकि जीव है ही" इस वाक्यसे एसा ही अर्थं निकर्ता है । यदि तुम कहौगे 
किं हुम प्रकरण आदिमे जीवमे पुद्गल आदिके अस्तित्वकी व्यावृत्ति कर देगे तो उसे 'जीव है ही" इस वाव्य- 
का शब्दार्थ तो नही मान सकते क्योकि इस वायसे सुननेवालेको एेसा बोध नही होता कि जीव अमुक रूपे 
तो ह गौर अमुक स्पसे सही है । 


शंका--जीवमें मस्तित्व सामान्य पाया जाता है पृद्गर आदिका अस्तित्व .तो सामान्य नही है 
विशेष है, भत. पुद्गरु आदिके अस्तित्व विशेषको जीवमे प्राति ही नही ह ! तब उसकी निवृत्तिके लिए 
श्यात्‌” पदका प्रयोग करना ष्यर्थं ह । 


९ समाधन--तव तो "जीव ह ही" इस वाक्यमें "ही" छगाना व्यर्थ है । 
छका--ही यह्‌ तलानेके लिए गाया गया ह कि भीव स्वगत अस्तित्व विशषेषसे ही अस्ति" ह । 


समाधान--स्वगत अस्तित्व विशेपसे ही यदि जीव "अस्ति" है तो इसका मतरुब हुभा कि परत 
मस्तित्वसे जीव अस्ति" नही है । भौर तव "जीव ह ही" मे ही लगाना व्यथं हो जाता है । मीर विना टी" 
का -वाग्य उचित नह हं क्योकि केव "जीव है' कटनेसे तो उसके अस्तित्वकी तरह नास्तित्वका भी भनु 
आता हं । हही" कार्गाना तो तभी सार्थको सकता है जब सभी प्रकारे जीवका अस्तित्व स्वीकार 
करके उसके नास्तित्वका निरास किया जाये, अन्यया नही । किन्तु ट" के साथ जीय अस्वित्व सामान्यते 
ह, पुद्गलादिगत्‌ अस्तित्वविशेपसे नही है इस प्रकारका बोध करानेके किए तो स्थात्‌" पदका प्रयोग करा 
मावस्यक है क्योकि उसीसे उक्त प्रकारके अर्थका चोतन होता है । 


संका-गो भी वस्तु त्‌" ह वह स्वद्रव्य, स्वक्ेव, स्वका गौर स्वभावे ही सत्‌ है अन्यस नहीं 
क्योकि दसरोका कोई प्रकरण ही नही है 1 


समाधान--भापका उक्त कथन सद्म है किन्तु विचारणीय यही है कि किस प्रकारके शब्दसे वैसा 
अर्थवोच हौ सकता ह । विचार करतेपर स्यात्‌ पदका प्रयोग ही आवश्यक प्रतीत होता है उसके विना उक्त . 
प्रकारका अर्थवोध नही हो सकेता । 


म प्रत्येक वावयके साथ ही" की तरह स्यात्‌" पदका भी प्रयोगं करना चाहिए । 


यथपि केवल पक ‹स्यात्‌" शब्दस हौ अनेकान्त सामान्यका ज्ञानहो जाता फिरिम यहो 
विकोषधर्मोशा क्तान करनेके किष अन्व शब्दा योग करना आवश्यक है । 


स्यात्‌ शब्दके अनेकान्त आदि यनेक अर्थं है । इसपरसे किन्हीका कहना है कि स्यात्‌ इन्दसे ही जवे 
अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन हो जाता ह तो उसके साथमे “जीन अस्ति एव' बादि शब्दोका प्रयोग करना 
व्यथं ह कि्ु यदि दसा कहनेवाे "स्यात्‌" शब्दको बनेकान्त विरोषका वाचक मानकर अयोग करते हैत्वतो 
उसके साय अन्य शब्दोका प्रयोग न करनेपर कोई यापृत्ति नही हं क्योकि श्यात्‌" शब्दस ही अम्य शब्दोका 
वोष हो जता ह । किन्तु यदि अनेकान्त सामान्यके वाचक श्यात्‌ श्ब्दका वै प्रयोग करते है तो “जीव यस्ति 
एव' आदि शब्दो प्रयोग निरर्थक नही है । वयोकरि स्यात्‌" शब्दसे उनेकान्त स्रामान्यका बोध हौनेपर भी 
विशेपका ज्ञान)करानेके किए विरोप शब्दोका प्रयोग आवश्यक होता है । जैसे वृक श्षव्दसे वृक्ष सामान्यका 
वोधे होनेपर भौ विशेएार्थीको भामका पेड या नीमका पेड़ आदि कहना होता है । 


+ नयविवरणम्‌ २६३ 


सोऽप्रयुक्तोऽपि वा तज्जं सर्वरार्थास्रतीयते । 
यथेवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजन ५६1! ] त° इ्लो° वा० १।६ 





स्यात्‌ शब्द अनेकान्तका वाचक या यौतक रहे, किन्तु प्रत्येक वाक्यके साथ उसका प्रयोग ॒तो नही 
देखा जाता, तव कंसे अनेकान्तकी प्रतीति हो सकती है, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते है- 


प्रत्येक पद्‌ या वाक्यके साथ प्रयोग नहीं किये जानेपर मी स्याद्रादको जाननेवाङे पुरुष उस स्यात्‌ 
शब्दकी स्त्र प्रतीति कर ङेते है । जैते अयोग, अन्ययोग मौर अस्यन्तायोगङ़ा व्यवच्छेद्‌ कारक एवकार 
` (द्यी) का प्रयोग नहीं करिये पर मी जाननेवारे उसे समश्च ही रेते हे । 


लंसे श्व॑त्रनामक व्यक्ति धनुपधारी हैः इस वाक्यम एवकार्‌ ( ही ) नही ह फिर भी इससे यही 
समञ्चा जाता ह कि चवर घनुषघारी ही ह वह त्वार आदि धारण नही करता । यहां जो एवकार (ही ) है 
उसका अर्थं भयोग व्यवच्छेद होता दै ! (तथा अर्जुन धनुषधारौ था" इस वाक्यम भौ एवकार ( ही ) नही हँ 
फिर भी धनुषिद्यपिं भर्जुनकी ख्याति होनेसे जाननेवाछे इसका यदी अर्थं करते ह॑ कि भर्जन हौ घनुपधारौ 
था । इससे यहं ध्वनित होता है किं भर्जुनके समान धनुपधारी अन्य कोई व्यक्ति नही था । इसे अन्ययोग 
व्यवच्छेद कहते है । “नील कमल होना है' इस वावयर्मे भो एवकार ( ही ) नही ह । फिर मो जाननेवाले 
इसका अर्थं यही जेते ह कि मीककमर हौता दी ह यहां ही" को कम्मे नीरुपनेका भत्यन्त अयोगका व्यव- 
च्छेद फरनेवाखा होनेसे अत्यन्तायोग व्यवच्छेद कहते हैँ । इस तरह एवकारका प्रयोग उक्तवाक्योके साथ नही 
होनेपर भी प्रकरणके अनुसार जानकार रोग स्वयं समक्ष ते ह क्रि इस वाश्य्मे अमुक अर्थवाठे एवकारका 
प्रयोजन है । उसी तरह सभी स्थोपर स्यात्पदका प्रयोग नही होनेपर भी “सव अनेकान्तात्मक है" इस 
प्रकारकी व्यवस्थाके होनेसे एकान्तका व्यवच्छेद करनेके लिए स्यात्पदकी प्रतीति जानकारोको स्वय हौ जाती 
है । कोई पदार्थ-पदका अर्थं अथवां वाक्यार्थ सर्वथा एकान्तात्मक नहौ है । हा, कथचित्‌ एकान्तास्मकपना तो 
-सुनयको मपेक्षासे गनेकान्तात्मकरूप ही ह । अत सात प्रकारके भमाणवाकधीर्मेऽमौर साते प्रकारके नयवात्रयो- 
भे एवकारको त॑रह स्यातृपदका प्रयोग नहौ होनेपर मो उसे समज्ञकर जोड केना चाहिए । 


छंका-प्माणवाक्य कौन है मौर नयवाक्य कौन है ? ॥ 
समाधान--खकलादेदाको प्रमाणवाक्य भौर विकलादेशको नयवाक्य कहते हँ । 
दंका-सकलदेश कौन है भौर विकलादेश कौन ह ? 


किन्होकां मत ह कि थनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करना सकेलदेश हं भौर एकघमात्मिक वस्तुका 
कयन करना विकलादेश् है 1 दिन्तु ठेस माननेपर रमाण ओर नयवाव्य सात-सात प्रकारके तही हो सक्ते 
वयोकि स्यादस्ति, स्यान्नास्ति भौर स्यादवक्तव्य ये तीन वाक्य एक-एक धर्मका हौ कथन करते हैँ अत विकला- , 
देशी होमेसे ये तीनो सर्वथा नयवाक्य ही कहे जायेगे । मौर, शेष चार वाक्य ( स्यादस्ति नास्ति, स्यादस्ति 
अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य भौर स्यादस्ति नास्ति मवक्तन्य ) अतेकधर्मोक्रा कथन करलेसे सर्वदा प्रमाण- 
वाक्य कहे जायेगे । किन्तु सीन नयवाक्य ओौर चारं प्रमाणवाक्य तो सिद्धान्त सम्मत नही ह । 

विन्हीका कहना है कि घर्मीमावक्रा कथन छकलादेशा है बौर धर्ममात्रका कथनं विकलदेश ह । 
किन्तु यह भी ठीक नही है क्योकि केवल धर्मौका या केवलधर्मका कथन कर सकना सम्भव नही है । 

छंका--स्यात्‌ जीव हौ ह गौर स्यात्‌ अस्ति एव, इ प्रकार धर्मौमात्का तथा धर्ममात्रका कथन तो 
सम्भ? ह 
समाधान--नही, क्योकि जवशन्दसे जीचत्व घर्मात्मक जीववस्तुका कथन होता है ओौर “भस्ति' 
दाव्दसे अस्तित्व धर्मस विशिष्ट किसी वस्तुका कथन होता ह । 

विन्हीका कहना है कि अस्ति आदि सातो वचनौमेसे प्रत्येक वाक्य तो विकलदेश्च ह मौर सातो मिल- 
कर-सकलादेदा है । किन्तु पस कहनेवाके भी गुक्ति गौर आगममे कुशल नही ह, क्योकि इस प्रकारकी ने तौ 
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युक्ति हो है भौर न भागम हौ ह । प्रत्येक स्यादिस्त आदि वाक्य सकठका प्रतिपादक न हौनेसे विकलदेद ह 
यह युक्ति समोचीन नही है क्यो ेसी स्थितिमे तो उन वाक्योके समुदायको भी विकलदेशत्वे का प्रसंग 
आता है । तथा सातो वाक्य मिकर भौ समस्त अर्थक प्रतिपादन नही कर सकते । समस्त श्रुत हौ समस्त 
अर्थोका कथन कर सकता ह । 

भंका--उक्त सात वाव्योका समुदाय ही तो सम्पूर्णं श्रुत ह उनसे भिन्न कोई जन्य श्रुत नही है । 

खमाधान--तव तो एक अनेक भादि सप्तमगात्मक वाक्योको अश्रुतपनेका प्रसग॒ आता ह क्योकि 
सम्पूर्णशुतके भर्थका “स्यादस्ति' आदि सात प्रकारके वावथसे प्रकोभन हो जाता ह अत प्रकारितको प्रकारित 
करना भर्थं हं । 

दंका--उसके द्वारा तो अस्तित्व आदि सात घर्मोका हौ कथन होता है भीर एक अनेक आदि सात 
घर्मोका कथन एक अनेक आदि विशेपधर्मरूप सात वाग्योके द्वारा होता है त्त" व्यर्थ होनेसे उसे अश्रुतपनेका 
प्रसंग नही भाताहं ? प 

समाधान-तव तो अनन्त धर्मात्मिक वस्तुका कथन न करमकै कारण स्यादस्ति" आदि वाकंयोको 
सकखदेशीपना नही वन सकेगा 1 . 

यदि अस्तित्व आदि सात घर्मो मुख्यतासे, शेष अनन्त ससमभियोके विपयभूत अनन्त सात घर्म-, 
स्वल्प ॒वस्तुंका अमेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा कथन करनेसे अस्ति आदि सप्तमेदस्प वाव्यको 
सकलादेशी मानते हो तो कयचित्‌ जीवादि वस्तु सत्स्वरूप हौ है' यह वाक्य भौ सकलादेदी है क्योकि यह्‌ 
एक वाक्य अस्तित्वव्मकी मुख्यतासे शेप अनन्तधरमात्मक वस्तुका कयन करता है । कथचित्‌ जीवादि वस्तु 
नास्ति स्वरूप ही है, यह दूसरा वाक्य नास्तित्वघर्मकौ मुख्यतासे शेप अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन करता 
दै । कचित्‌ जीवादिव्तु मनक्तवय ही है, यह वाक्य अवक्तव्य धर्मकी मुस्यतासे शेप अनन्तधर्मात्मक वस्तुका 
कयन करता ह 1 जीवादि वस्तुं कथचित्‌ अस्ति नास्तिरूप ही है, यह वाक्य क्रमसे निवक्षित दोनो घर्मोकी 
मर्यतासे देप अनन्त घमत्मिक वस्तुका कथन करता है । इसी तरह कथवित्‌ यस्ति भवक्तव्यफी भूख्यतसे 
पाच्वा वाय, कथचित्‌ नास्ति अवक्तव्य वर्मकी मुस्यतासेः छठा वाक्य तथा केथचित्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य 
धर्मकौ मृष्यताे सातां वाय दोप अनन्त वर्मातमक वस्तुक कयन करता है । अतः उक्त सातो वाकयोरभेसे 
प्रत्येक वाक्य सककदशौ है 1 ॥ 


0 यकरा--फिर तौ प्रयम वाक्ये हौ सम्पूणं वस्तुका कथन हो जानेके कारण दूसरे आदि वाय 
प्फठ हे ? 


समाधान--तव तो एक ही सप्तभंगीके दारा सम्पूणं वस्तुका कथन होनेसे अन्य सप्तमगिर्यां क्यो 
नही निष्फल कही जायेगी ? ९ 
„  सक्रा--एक सम्तमगीक हारा, भवानरूपसे मने विपयमूत सात ॒धर्मस्वरूप बर्थका हौ कथन होता 
६, मन्य सप्तमगिरयां भौ अपने-अपने विपयमूत अन्य-अन्य सात धरमोका कथन करती है अतत वे निष्फल 
नही ह । 

समाघान--तो प्रथम वाक्यके हारा अपने विपयभूत एक धर्मात्मिक वस्तुका प्रधानरूपसे कथन किया 
जाता ह । इस तरह दूसरे आदि वाक्य भो जपने-गपने विपयभूत एक-एक धर्मात्मक वस्नुका कथन करते है 
तेव वे निष्फन ष्योहै? 

स का--वस्तुका एक धर्मात्मिकपना प्रान्‌ कंसे हुया ,? 

सम्राघन--चंकि गब्दके हारा वैसा ही कहा जाता है । 
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अनेकान्तोऽप्यनेकान्त. प्रमाणनयसाधन- । 
अनेकान्त प्रमाणात्ते तदेकान्ताऽपिततान्नयात्‌ ॥ व° स्व° स्तो 


शका--ईसी तरह पेष भनन्तघर्मात्मकपना प्रधान क्यो नही ह ? 
समाधान--चूकि एक वाक्ये अनन्तघर्मात्मकपना नही सुना जाता 1 
शंका-तव एक ही वाक्यसे अनन्तयर्मात्मिक वस्तुका वोय कंते होवा है ? 


समाधान--अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा एकं धर्मे शेप॒ अनन्त धर्मोकरा वोव कर ल्या 
जाताटह। 


शंका-त्तव तो सुने हुए के समान ही उक द्वारा गम्यमान अनन्तव्र्मोको मी उस एक वाक्यका 
मर्थं मानकर उन्दूं भी प्रान मानना चाहिए अन्यथा श्रुतकी तरह ही सुने इए वाक्यार्थको भी गौण मानना 
चाहिए 1 

समाधान-तव मौण वान्या्यं भौर मख्य वाक्यार्थका मेद कते करेगे, घमी शब्द व्यवहारवादी 
गौण भौर मृत्य वाक्यार्योको मानते ह 1 

शका-शब्दके दारा जिसका निदचल रूपसे योध होता ई वह मुख्यवाक्ायं है चा वह श्रूयमाण हो 
अयता मम्ममान ह्‌¡ ओर जिका सच वोष होता वह्‌ गौण वावाय है । बत शब्दके द्वारा गृहीत ध्म हौ 
मृख्य होता ह मौर अन्य गौण होता है । एेमा कहना ठीक नही ह 1 

समाधान-जो निर्चल वोध होता है वही मुख्य वाक्यार्य होता है एसा कोई नियम नही हं 1 
जाननेवाेके दारा जाननेके छिए इष्ट वस्तु जव मुख्यार्थ होती है टो उसके प्रति कटे गये कब्दके दवारा गृहीत 
घर्म प्रधान होत्रा ह भौर शेप मनन्त धर्म गौण होते हैँ । 

ंका--'मस्ति जीव" दख वाक्यम "अस्ति" शब्दके वाच्य बर्थसे जीव शब्दका वाच्य भर्थं भिन्न ह 
या मभिन्न ह । यदि दोनो ब्दोका अर्य एक हौ है तो दोनो शब्दकि प्रयोगकी मावश्यक्रता नही है 1 यदि 
दोनोका अर्थ भिन्न है तो "अस्ति" शब्दके वाच्यार्य जस्तित्वसे भित होनेके कारण जीवक नास्तित्वका प्रसंग 
आता ह । ष्योकरि जो सतूसे भिन्न होता है वह भसत्‌ होता ह । 


समाधान--यह दोप सर्वथा एकान्तवादियेकि ही योग्य है, स्याद्रादी जैनोके योग्य नही हँ क्योकि 
स्याद्रादौ जैन "अस्ति" शब्दके वाच्य अर्थसे जोव शव्दका वाच्य अर्थं कयचित्‌ भिन्न मानते है । पर्यायाथिककी 
दृष्टये जस्ति' शब्दका अर्थं त्‌" है ओर जीव इाब्दका अर्थ है जीवनक्रिया विरिष्ट वस्तु 1 किन्तु द्रन्याधथिकनयसे 
दोनेकि अर्थम भेद नहौ है 1 इसमे कोई दोप नही है । हम जैन जिस स्पे वस्तुको सत्‌ मानते है उसी ख्पसे 
असत्‌ नही मानते । मौर जिस खूपतरे जसत्‌ मानते हैँ उसी रूपे सत्‌ नही मानते 1 

शंकरा रेखा माननेन तो एकान्ववादका दोष आता है करयोकि स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्‌ ही है 
गौर पररूपकी अपेक्षा असत्‌ ही हं । 

समाधान सुनयकी मपेक्षासे एकान्तको मानना समीचीन ह भौर श्रमाणकी अपेक्षासे गनेकान्तका 
मानना सभोचीन है । जिस अपेक्षासे अनेकान्त है उस अपेक्षासे भनेकान्त दौ है, इस प्रकारका एकान्त 
अनिष्ट नही है 1 कहा भी है- 

अमाण ओर नयक द्वारा अनेकान्त मौ अनेकान्तर्प है ! भ्रमाणकी वपेक्ाकते अनेकान्त है भौर 
नयक अपेक्षासे एकान्त है । 

किन्तु अनेकान्तमें अनेकान्तके माननेसे अनवस्था दोप नही आता है क्योकि एकान्तको सखपिक्षतासे 
हौ अनेकान्तकी व्यवस्था वनती है मौर मनेकान्तकी चपिक्षवासे एकान्तकी व्यवस्या बनती ह 1 परन्तु एकान्तके 
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[धर्मधम्यंविनाभावः सिद्धत्यन्योन्यवोक्षया 1 

न स्वरूपं स्वतो द्येतत्कारकन्ञापकाद्धवत्‌ ॥ 

सदेव सव॑ को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 

असदेव विपर्यासाच्च चेत्न व्यवतिष्ठते ॥]--आ० मी° 


अनेकान्तसपेक्ष हौनेसे भौर अनेकान्तकै एकान्त सपिक्ष हौनैसे अन्योन्याश्रय नामक दोष नही आता हं क्योकि 
स्वरूपसे वस्तु अनेकान्तात्मक ही प्रसिद्ध ह उसमें एकान्ती अपेक्षाकी आवश्यकता नही ह 1 भौर एकान्तको 
भी वेस्तुरूपसे अमेकान्तकी अपेक्षा नही ह । हा, उन दोनोका अविनामाव-एकके बिना दुसरेका न होना- 
परस्परकी अपेक्ष सिद्ध होतार । 


यही वात आप्तमीमासामे स्वामी समन्तभद्रते कही है-- 

धर्मं ओर धमींका अविनामाव तो परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता दै किन्तु उनका स्वरूप परस्प्र- 
की अपेक्षाप्ने सिद्ध नही होता । वद तो स्वयं अपने कारणोंे बन जाता है जैसे कर्तापना कमपनेङी अपेक्षा 
से है ओर कमेपना कतापनेशी अपेश्चासे हे । इस तरह कर्तापि ओर कमपे का उवहार हौ परस्पर 
सश्च है, कर्ता भौर कमंका स्वरूप परस्पर सपिक्ष नही है । वद तो अपने-अपने असे स्वसः उद्यन्त 
होता है । रसे ही प्रमाण ओौर भ्रमेयका स्वरूप तो अपने-अपने कारणों षे स्वत, सिद्ध है किन्तु उनम जो 
क्ाप्य-क्ञापक़ व्यवहार है वह परस्परकी अयपेक्षासे है । इसी प्रकार अस्ति जौर जीवसे धर्म-धमींपनेका 
अविनामाव एक-दृ्रेकी अयपेक्षासे है किन्तु दोनोंका स्वरूप स्वतः सिद्ध है । यही वाठ एकान्त ओर 
अनेकान्तके सम्बन्धे भो जानना चाहिए । 


अत, स्वरूपकी अपेक्षा जीवादि कथंचित्‌ सत्स्वरूप ही है, गौर पररूपको अपेक्षा कथचित्‌ नास्ति- 
स्वरूपहीहै। येदो भग समी वादियोके किए मान्य है, इनको माते चिना अपने-अपने इष्ट॒ ततवकी व्यवस्था 
नहौ बन सकती इसीसे स्वामी समन्तमदरते जासमोमासामे कहा है-- , 

देखा कौन रोकिकि या परीक्षक है जो समी चेतन-अचेतन पदार्थो स्वरूप आदि चरकी अपेक्षासे 
सस्स्वरूपर ही भौर पररूप जादि चारकी अपेक्षासे असरस्वरूप ही नदी मानना चाहेगा। यदि चह एसा 
मानेगा तो उसके दष्ट तस्वकी व्यवस्था ही नहीं बन सकती । 

भवं मागे जीव आदि भवक्तग्य कैसे है यह बतलाते ईै-- 


उक्त प्रकारसे पटे के गये तथा परस्परम एक-दूसरे विरोधी मौर एक साथ प्रधान रूपसे विवक्षित 


अस्ति, नास्ति दोनो षमोक्गी एक वस्तुमे कथन करने की इच्छा होनेपर उस प्रकारके किसी शब्दके न नेसे 
जीवादि अवक्तव्य है । 


आशय यह ह कि एक वस्तुमे सत्त्व ओौर असत्त्व गुणोके एके साय विद्यमान होते हए भौ केवल 
सत्त्व भन्दक दवारा उन दोनोको एक साथ नही कहा जा सकता वयोकि सत्व शब्द असश्च धर्मो कंहनेमे 
ष । इसी तरह केवल असत्य शब्दे भी उन दोनो धर्मोको नही कहा जा सकता क्योकि असत्त्व शब्द 
पत्तध्को नही कह सक्ता । शायद कहा जाये फि को एक एसे पदका संकेत कर छिया जायेगा जो दोनो 
परमको एक साय कह सकता हो, किन्तु एसा कहना भी. ठीक नही है, वरयोकि वह्‌ साकेतिक पद भी क्रमसे 
ही दोनो धर्मोका ज्ञान करानेभे समर्थ है, युगपत्‌ नही । अतः एक साय प्रघानरूपसे विवक्षित सत्व बौर 
असत्वघमसि युक्त वस्तु वाचकोके न होनेमे अवक्तव्य ह । किन्तु वह्‌ सर्वथा वबतन्य नही है क्योकि 
अवक्तव्य शब्दते तथा जन्य छह वाश्योके दवारा वक्तव्य भ है गत कथतित्‌ अवक्तच्य है यह निर्णीत होता 


६ । दसौ तर शेष तीन भगो भी योजना कर छेनी चाहिए । ये सातो ही भंग चूंकि अस्तित्वं आदि 
चमक मृर्यतासे अनेक परमात्मक वस्तुका कथन करते ह भत. इनके समुदायको प्रमाण सपतभंगौ कहते ह । 


नयविवरणमु २६७ 


सवे शब्दनयास्तेन पराथंप्रतिपादने । 
स्वाथंत्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ॥११०॥ 
'तरनीयमानवस्त्वंशा कथ्यन्तेऽ्यनयाश्च ते 1 
त्रेविध्यं व्यवतिष्ठन्ते प्रवानगुणभावत. ॥१११॥ 

यतर प्रतते स्वाथं नियमादुत्तरो नय ॥ 

पवेपूर्वो नयस्तत्र वतेमानो न वायते ॥११२॥ 
सहस्र ऽ शती यदत्तस्यां पञ्चशती मता । 
ूरवसंख्योत्तरस्यां चै संख्यायामविरोधत. ।११३॥ 
पवतर नोत्तरा संख्या यथायाततानुवत्यंते । 
तथोत्तरनय. पूरवंनया्थे सकले सदा ॥११४॥ 





नेय के अन्य भेद- 

अत. उक्त समौ नय दूसरोके लिए अथक कथन करनेप्र श्व्यनय दह ओर क्वात्तके किप्‌ अरयंका 
परकाद्ान करनेपर श्वाननय ह] तथा उनके द्रा ज्ञात किथे गये वस्तुके धर्मं कटै जति है इसछिएु वे 
अथनय है । अते, प्रधानता भौर गौणतासे नर्यो तीन भेद होते हे । 

जगतुमे पदार्थके तीन रूप पाये जाते है--त्ानखूप, शब्दरूप ओौर अर्थ्य । जसे घट पदार्थं मर्थ 
रूप है, उसका ज्ञान क्ानेस्प घट ह, गौर उसका वाचकं घट दन्द शब्द्प घट हँ । इसी तरह नयके भी 
तीन रूप ह~ ्ञाननय, शन्दनय ओर अर्थनय । चानस्प नयके द्वारा ज्ञाता स्वय जानता है मौर जव वह्‌ अपने 
शात वस्तुघर्मोको शब्दके हारा दूसरोको वताता है तो वे शब्द शब्दनय कहे जाते हँ । गौर उस ज्ञाननयका 
विषयभूत मर्थं या शब्दनयका वाच्यरूप अर्थं अर्थेनय कटा जाता ह } मत॒ उक्त सात्रो हौ नय ज्ञानरूप भी 
है, शव्दस्प भी है गौर अर्थं रूप भी हँ । अत. सभी नय ज्ञाननय, शब्दनय गीर अर्थनयके भेदसे तीन प्रकारके 
जानने चाहिए 1 इनमेसे ज्ञान स्वरूप नेय प्रधान ह भौर शब्दरूप तथा अर्थसूपनय गौण है । अयवा इन 
तीनो भेदोरमेसे जहां जिसकी विवक्षा हौ चहं प्रधान गौर्‌ शेष गौण जानने चादिए । 

आगे वतलाते है कि इन नयोको प्रवृत्ति वस्तुमे किस प्रकारे होती ई॑-- 

जिस अपने विषयमे उत्तर नियमसे शरदृत्त होता है उसमे शूे-पूवे नयको श्रदृतति करनेसे नहीं 
रोका जा सकता ! लैते हारम भाठ सौ जर भारौ मे पोच सौ गर्भित हो जाति है, उत्तर संख्यामे पूवं 
संख्याके समा जानेमे कोद विरोध नदी है । 

जौर जैसे उत्तरषरतिनी संख्या पूरवंकी संख्याम गमित नही दोती है वैसे ही उत्तरनय समस्त पूं 
नयके विषयमे पवरृत्ति नही करता है । 

यदि एवमूतनयसे नैगमनयकी मोर तक क्रमसे देखा जाये तो नयोक्रा विषय अधिक-अधिक होता 
जाता ह गौर नैगमनयसे एवभूतनय तक नर्योका विषय उत्तरोत्तर अल्प होता जाता ह । अत" उत्तरके नय 
पर्वूर्व नयोके विपयमें परवृत्ति नही कर सकते ह किन्तु पूर्व॑ूर्वके नय॒ उत्तर-उत्तर नयके विषयको जान 
सकते है 1 जैसे हजारे माठ सौ सख्याका समावेश तो हौ जाता है किं ठ सौ में हजार संख्याका समाव 
नही हो सकता । वसे ही नैगमनय तो उत्तरके सग्रह भादि नयोके विषयोमे परवृत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह 
आदि नय नैगमनयके विषयमे प्रवृत्ति नहो कर सकते ह । 


१ वैनो- अ० सु° १।२. -घे च शती -आ० व° म्ु° १1३. -त्तरत्वाम्या भ० व° जु° १ । ~त 
स्यात्‌ संर ~ सु° २। 
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नयार्थेषु प्रमाणस्य वृत्ति. सकृङ्देरिनः । 
भवेन्न तु प्रमाणे नयानामखिरेऽच्जसा ॥११५॥ 


संक्षेपेण नयास्तावद्‌ व्याख्याता सूत्सूचिताः । 
तद्विशेषाः प्रपञ्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥ ११६॥ 


इसी तरह-- 

नरयोके विषर्योमिं सकखदेञ्ची प्रमाणी परवृत्ति होती है किन्तु समस्त भ्रमाणके विषयमे नर्योकी 
परवृत्ति नहीं हो सकती । 

प्रमाण तो सकक्वस्तु ग्राही है ओौर नय उसके एकं देको ही जानता ह अत, नयके विषयको तौ 
प्रमाण जान सकता हं किन्तु प्रमाणका विषय जो पूर्ण वस्तु ह उसे एकां ग्राही नय कसे जान सक्ता है । 

आगे ग्रन्थकार नयकी चर्चाका उपसंहार करते हई- 

ठत्वाथसूत्रके भरथम सघ गायके अन्तिम सूत्रम सूचित क्रिये गये नयोँका संक्षेपसे व्याख्यान किया 
गया । चिस्तारसे उसके भेद्‌-प्रभेद्‌ नयचक्र नामक अन्थते जानने चाहिषु । 


स. 
१. मचिक्यु साअ च ० १। 
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216. प्रप ण^ ए ए1041र 125 २0१९ 2 16116 प्राणता 10 ्0तप्र८प्र०0 ०) ४6 6न्एन्डंत्रठा ण 
6 अपपएमश्ा 0८ ग [90180 106 त्तवात्गा (्गमपऽ 2 पतापत वम्0ऽध््रना 
कात मवा &एलणता८९्छ ग प्लिहा श्मृपत, किद्याभूभध करवप्र्व९ण [०2 
(©ववपप्रिगणद्राद्, 6879६ 02 कठ 4, 8 पलः २0४० 7. 108 1-548 1:11. 15111 


न0दणदूण2 [र चा, 1949, 21166 (२३. 16/-. 


एकव )भ्पु्स्त प्ण एति 
का 2707 णाणऽ प्€द्86 ० इ] 07080 एताल्व चलथ 9 लत्व प्रणवात्मा 
ध्‌ ०8 ए एण, त, 7 एा.^ प्रह ^, (त्रपा कप्ावरम [919 उवाद, 


5 27004 पि०, 5. = 5ऽपफृलः २०२ >, 8-41-72 एवाव पृणिवुभा12 
1कशा, 1949 106 २5, १/-. 


पित ४६९2 "एं 128 5 


४ 


06 गपककणपोई०2)> ज (गम्याः (अगणः 8 (लाप 4, 7 ) प्ण वा ल2?01216 
वाऽप (ण्यपि ४व्वाप्डं2 (०. 11धा व्वा 4.70) 35 2 शुण्डार 
पक्वात्‌ ठन्न ० णवा पपर व इलणलावा शत्‌ ग [भणे विषह प 
एव८णाभः = एताषल्व प्त (णत्वा त एए ए. 44 ्ष्0९^1 0104२ [५ाप. 
निवात कषप्पीवल्म भणड (वण ्ातपादत्र, ऽवथा अ न1112 पिण्ड 3 204 12. 
ऽप€' २०० ४०], 1 " [7 68546 3 ४० 7: ए. 66--468 = ]दरप्ड#2 ोद्वावभिधा 
वभ, 1949 त 1954. 266 25 1 8/- €]. 


दिरफ्माभुिद्पयनएदवणय-छतदधपपं $ 


स ०४ 25101०8४ &८. एतावत श्ण पाएत दभ्अुवद्रछया, [0 प्एतवरा०, 

क १ (णपा दए 1१०९5 €८ छ 2६ पि्ठाना८प्त^ प 01२4 ५, मित्पमणी2 

( प (णवावयाद्, 9वण9पया (वध पि० 7. अपनः ९०९० ए 16 
= छष्रपव० वतदाशुमपात 1९451}, 1950. 2106 २७ 5/- 


विधय गणान : ॥ 

॥॥।11] न ह ४ 

न त वप्० व्ताणण ० पट पषिवरापद्पाव्राद, 2 ©01615€ §धााऽत्ाौ 1.९० 

1 ध (ल्प्य 4 7 ) पतप 2 पणण्णाऽह्वे इशत त0क ल्क 0 

(1/1 1१५ ॥ । (१ ¢ 9). 6 छेवाप्णः 45 24त4<्त्‌ गाफा०्डा 3 लद्ट्वा 
तपपयल्दविा$ प [€ 0) 9 118 [श्यात्‌ त णलु 001-10168. 


= 1 $प्त^णएतप्न त्त रागा, पणप्ा 2 ए०्छष्मव्‌ 0४7 2.1, ¢^ 


, 
280०1८8 70871 € ९५1६४ 28161181, 2८ प्ण एप्प, 





{ 3 ) 
धव व विप्प्वा एडक 9 ए 44 प्पणार+दए ^, 06 6 णदणवोन हार 
^ पलाद्वतादे पहिकापृप कात्‌ दप्रापवत-०2 = वतदाभपाठ कत्पधतल्म भ्ण ऊदाप्ार 
पाठाप्च, इव्ञ्ात सावणधादे पि०, 6 = §प्एल र०४म्‌ ए, 16140. = आगप्वतु2 पृतद्रपशुभ्य 
९2571, 1950. 27166 २३ 4 50. 


87022852 : 


कवा पपत्राण्चि्तर्ट भन त हणातमःप्ातद 0 कगे अूभरप्णशाऽया एिद्ापतं वल्क 
ऽवा (क्क, प्फाष्टत सथा ॐ) [प्४्ठवप्रलाणा, वप्रमाञ्दत्तठा उत्‌ दज्फपलादप 
ण प्रष्टा ० शिम ^ (^^ ^, 06 [0८तवधलना 15 8 वल व155ल्ा12्०ा 
गात ४105 छप पट कलापम्‌ टिदप्रा८७ ० चट [पवाक वपत (ल्ल्य पनष्टा ०0 ४४९ 
ग-फकपणोाप (कण्ट ज पाट इला ववदागपू0 कधप्पिप्तल्म्‌ क्ण (सावा पाव्ापदाद्र, 
न्ष उत्था ठ 1 = $पल् 1२०४ग [7 104 1624-244, शाद्राय$2 तुतदा 
291), 1950, ५५८ ९5. 12/-. 


व 1.1.141, 1.1.11, 
(ऽ 15 1116 0५६ 06ण्डाद्र्टभत दवार्०प ग धा एदा 82 12165 पला € 2 5106 
०८६ ण पोणितााद्रजा ज € लप्ाप्ाव 20 50दयक्‌ 2506८65 0 वपलयला६ 17तवा2. एवाप्य 
एक ए्ाभीषण प्रसव ^र^हऽप्रात^, क्म्य कवपि्पतल्म एदा उाभपक्राड्णद्यदर 7०, 1, 
५०, 1. ऽपः द्णव्‌ 2 16584 शकादपर2 कद्धदपय दव्शणः 19 
271८6 1२5 9 


प्म 0 बत्पपणण्मा ; 

1 व्ल वदा] एण्ला ० वल्ण्माः ६ एप्टवला€ऽ पह एप्पल ग (ष्णा अपत 
परिणा-शजला८6, (06 वणो वृकं कप्त पाल ल्ग ग 2] 20210112. 
12611९व ४४ एन ¢ (^ ^^ पपा 2 [6वात्व [पक४ठ्ता्लगा ग सणहाश 
दाद (त्रादपीठे कृ8णाा 8165 पण 1 दणड 009 81-36-1-440 आत्रादतिङ$द 
[द्ाा2 129, 1951 २५५८ 25 12/- 


ग्ण पकद्ठ 

1८15 2 वपम उवपञताा( एणाः वृव्णयञलाव-© पावकवते, णा ग ल्ण्कन०ृब्तं० 
[{ठि0ाठ्णाा 200प प्रा 65 हिष्ट (एलाऽगाश्ा्लड ग (ऽ) 87 200 वृ भ्रण [ला6 प्प 
थाल भात्‌ द्०पु0०७९त प 2 [लना 5116 = तपल (887 ^, 2.) 26 20 छपा ण 
ऽल10127) एणा 200 (दड्लद्चः › कत्‌ 16€ छन्लपरछ 2 पपादृप् एर८९ 7 इश्जृतया( [नवल्शापा€, 
गृ015 पणार 25 त०णलष्व 0४ 95 एणा छपफव्छश्वा० दस्तव्भङङक व्वाल्प प्ण 
प्राणव वभागा [1 प्ठवप्ल्०ण, ४6७6 [पतल 6८ ए ए ए4 कप्त, लत 
यति्वपविप् कप्णप्तल्म वृक्चपात (ाशद्शणव्ा इञः 0727192 १०5 8, 9 90 14. 
इप्एलः रेण = श्ट ह्वाप्णा, $ण, 7 : 00, 8--684-746, जण [ 0 8--556 , 
०1. ला ए 24--708 ; एकावतठ किद्वाभूमरप्राढ 259, 1951 ० 1994 = एप८९ 


1२३ 20|- ९६ 
2521800 82००1८८९ ६ 


^ एतत्त वदद एव्ञयप्श्याता (6, §0ा४४ 95६ 7311 त 12 लला) 10 546 इदान 
तश्याप्णटठ पणता पाल वण्यल्छ ग 9 [ण्णञलोगठला, लपाल्भाफ्‌ लवाप्टत शकण जि 8 पाप्ता 


( 4 ) 

0तफशुवप्तणण ए २६. प्ा41.41, ^ 796 णप्ए्वपल्धमया वल्म्‌ऽ पपी 2 प्रप्ण्एलयः रज 
णण हनु वणप पाल दपणः केत्रत्‌ क्ल एकपल पत ध्ा6 $०प्र६८९७ ० पाठ तणपालणा8 
० पाऽ इद्वत, पलार 35 २ वणर ग (गाला, = (दला6 का ऽप ^ृगु€ाव्‌८65 
हणी आपणास छपुगकद्गा$ द्वत बाः एाव्ञ्राकतवण्डि2) ऽभालपकद्र धयत्‌ 
2125 (766 276 १ 11665 हभण € एप्त 0०६8 90 भणत आ्राध्रौ पल्य 
§5तथु५६ द्वृणण्डलयह 29 20 10वद ग चल इदद्वऽ 25 शला = वृद्पशभ02 कषणिप्वल्ण 
वथा (एाका्श्ाञाद, प्व जउपवपक्तीठ विण 3. 5प€ रण्‌ ए 250 एावपठतरव 
ित्रा39 112 2519, 1952, 106 8, 6|-* 


वतणदप्तारण्वणनीप्यण 0 एत दरत 2 
व115 15 811 पणन (मणाल 000008६4 0$ 16 हाल [0द्ालक्) 4212112. 00 
10€ ववर ण तापदऽषव. 6 च म प्राह (्णणापलाध्छ 5 लाद्ट2 
९0४६ हाट वगा 1621985 प्ण विलि ला 2485, $ 2104. 4 षप ^& 0104२ 
वप्त [णकभ कषपिवल्म साकात्रातणाद्रा्, 5808 उवा पपृ०७. 10 210 20. 
$पएध 2081 ४०], 1 : ए, 16430 ; «०1, 7 : ए. 181-456, छदा त तिद्ा वमि प्राढ 
1६25111, 1953 2710 1957, 2४1८९ २३, 19|- पिः शवला जगु. 


क्णिठडवावरलयपन्चापद 


४ 185 प्ल ईरण एणपप्रलपष्वप्क ण एकात्‌ उद्तोभा2 (४. 8, 1800 दलप), 10 
पऽ एवपाठप छठषष्टाष तपौ ए र पार 2 पपन 9 पलत 9 116 (06 
पावऽवे0दशवणदप्राद ८0000560 ४ 2112723 18568, इद्धभतपप् भत्‌ पतज2621 18 
या हए. = &(वता28 पल 16 च८्८ग्पाएभपाल्व्‌ एए पांणता वष््यञभ्प्रगा इ पधद8दइ 428 
(्ण्पापालापदार 9 प्ा6 96 23 2150 हषण ॥61€, 66 ३5 2 प्रता 10्प्र०वप्८्ना 
एण्पाहु पपरणिप्ाक्प्रणा वएण्ण॥ &ददतवाव्ा ७८, = वल6 अल 5006 पडि = [प्रताल्क, 
गिष्ठणशि र क 4णनपल्य वग्पाञ (वा तीणाद््, ऽवाञ्साौ उाक्ा2 व्ण, 11, ऽप्य 
021 ए?. 288 = छाव 0४९ विहय (02 ध, 1954, = एप८6 २२३, 6. 


एप 28282 97208 ३ 


विड 18 2 एणा आ ऽवप ए ए0कणडपाता हाप त 2 प्रप्रजीला चाल [र ग 
वपाकषका्सा2ः दात्‌ छक हठ एलाऽ०ा३, 106 इव णश वलय 13 वाद्व का 2 प्राप्ता 
कपवाशगपठय भात 8 अम [्ठतप्टणा 9 9८, ७, [र विदपभूभत्रीय कषिद्पप्तह्म 
तवप्र जाकापदफवाद, उगरद्प भा द 04० 15 शात्‌ 16. दत्ठ्णप ९०१६ 1 = > 20-1-198; 
एर [आ ` 2. 16206. = एष्डिदतिर2े तव्रणशुगप2 1 व्शुा, 1954; 1955 2166 
1९8, 5|- ९460, 


् 


87914820; 


11८ उवाण्ठपकाव-ववक ग एकत 38 प्लव ल्ग्यणप्रलाौार 00 चत व्पठा-तीगड0॥4 
ण णठ लगाते क्रलर णि पाट पथ (दवापशभन्ला2, 1४ 33 ०4:॥6व 616 0$ 2४, 
20010 पणर स्धक् 2 ताणठ वपकण्डभमा, [णध्एपप्रलप्रमा, २ प्मा6 ग (०1 अत्‌ 
1९6 ^ ए6ाता८७ हाप्ण प€ ऽप्तप्२८) पप०ववप्रठाऽ ३0 96 (गणणलण+ कए वात्‌ 2 [5४ 9 
16लणलव प्टणाऽ द्धा श्पवल्म [272 (थपप्राभनााद, ऽ दाऽद६ @दप्प्ीवे 
2०. 19. एण कण्ण ए 1164-506. एडम वतिद्ाश टयम, 1955, 
१८९ 2.5 18|-, 


( 5 ) 


111, 1... 

ताऽ 35 व ल्ढप्डारट लगा्ालोसर ग ¢ वररमता -0) {12 + 2100472 = द्वाव) 
२ $पि साद्या 0 06227 2126 एपपुष्श2त2 9 ल८2 56 ्€ण्पार 
4, 7 2011९ $ 215, 8. पि वतना शत्‌ त दप्तशवएणार्णपणि लाल 21८ 2 
एप्िपापठ एर 0 ज ऽ 46२५414 रकरकादा्वुत कवदाकाद वणाद एक एष्राना 
सात्‌ प्रचीय 0 वाकथद5 414 वणते ऽ०ाा९ एटि वातल ३६ फट सात्‌ = वुतडाभा2 
कए पवनस वृद उपात्ता, वभय उक्ती ०. 17 ऽपय र०४ग ए? 56 
506. रात गृध 2571, 1956 = ए166 २5 18/-. 


4.1.111: (1... 
16 ऽवाश प दत ण इपामाथात त्वात्त्‌ स्यौ 2 पतापत वप्वाडडिध्जा शात वलभ्य 
दपएणञ्चप्ण) शतं 2150 ता दपिठपञर८ 101 ठतपलााठा) वल्बणडठु ज्यप्ी र्पः 72128 217 
पप2]5 0 ए। पिपा नकार ^ +य क्शुभ2 कत पितल्ल वृकाय (वकण, 
ऽवा 0078 ०. 19 (कपणाः ए 80200 = 0यवतङ9 वतिदप्थूणा र (वप, 
1956, एपं९८ १5 5/- 


एिवप्रपायनत्व प : 

6 वतय्ई2 णु ग 06 ६1८2 [०८ ऽ४०कवप् (677 4. 0) 1४ पलना 
प्ण (16 ऽन ग एसा2 ए करणा भाई 1९६ पु) (0 56 इता स्व पतापत 
तष्णथदप्रण शात्‌ [पप्रठतवा्लाला ज 0 0२ एए4 4२6, ४5 एपणाकाल्व्‌ पप 
3 णपः, विद्य 2 प प्रत८ण व भा2 जानाय, नकषा (7201702 कपि 1; 
१९७८५ (0 52९ «४0, [ 29 28435535, शण प 7. 12-1-377, ४० गा 
79 61255, शण. 71४, एादादधङ (द्वमदं हदशा, 1957; 1958 2166 २5 5/ 
णि ९4८ #०. 


१० व0०८- 2.0] ४ 

115 15 271 ९2001 म€ [7086 2004166 0४ प्मप८माताद प्ाला आ इद्रर्फढ 51/16 
0९ग10ह (शध (16 अण१ त वरमाातय्य सात्‌ 115 ए0फमा6 ववरुलाध्णालञ [ष 25 00 
{€ टकष{प्६€ ० 2 गिा-1श€ त्‌ 2 पलाषटुणप्रऽ ग्मपाक्ा66 20 35 10४61060 ० 86४6 2150 
25 2 पद्व ग [एषट्वलाह त्र वक्लाप्6 गवृ, 116 §दाइ्वय( वधं 15 60116 
0४ २५. ९611. [र गनाह्‌ पी 115 8 दऽ (लगपाााला{व$, प्राणता ववदाऽोकष्रगी 
2 27851208 {11676 15 2 ए गलप $ शिण & & प ^प्णदेएा कणत 2 वल्भ्ाह्व 
एए्ाा51 [7प्एवपलना तण्लपाषह पणणं 25306015 0 विर्कातदा2 1216 0 075, 4, पि 

९40; ४० प, 1, सफ = वृिग्णभमप्ताः तपिपवट्ण कृध्मिण लडा्ान्पाद्राद्र) 8805 
@210102 ० 18. $प्फृलः 2०9 7 41-241-204-544, = एण्विठत2 वतदणमुभाव 


1६251}, 1958 11८6 २5 15|- 


एववा०य-एप्रप2 2 
गृ15 15 271 €ा200806 एण 02 00110056 एई = 132015602 (४ 5 734) 20 शश[४५८ 
इवाव तलट्भृहठ पा 6 (रदाय {गल 101 लताा6्व 0 ८ ए क्प पप 
नप्ता वधखऽन्ननण, (20916 ण त्णपलाा5 पवय ण १6868 अत -प्एवपल्प्रमा पपर 
पत्राणां तल्युषणह पा प्रह पणम धात इछ २९्‌०९०॥७ ग धमः पादपे = सिदपगूठय 
एपतल्स गण (उवद्याद्णद्वाद, ऽथः उवप 2०8, 21, 24; 26. = ऽप्फ़च १, । 


( 6 ) 
शण 1 ` 0 44548 , च्ण या एः 16 --460 ; एण 7 - ए. 16472 11.1.19 | 
-पिद्वाग पाठ [व्ण 1958-1959, 166 ४०] 1 & 2 25. 16/ €; छण्‌. $ 28. 13/-. 


अववा णास्वफ 2 : 

नृपा5 पधा ग ५ नणदवर्णय प्ता इर्णृणभुिशण भना चण 6 (०प्ाप्र601व$ 9 
4 पवपपन 15 67160 छ [0 244 तप्त [^ 15 8 2 16४ 0 वपत 
125 7९8 वप्ाएगमा८6 ग ल [्रडा0ाफ ग पवाद पिङ्व$2 [थद ्6. 1१६38 2 त्विधण 
ल्वाप्मतग्‌ प्ह्लाप्यक्‌ अत्‌ ऽलागभशध् = व तताम 78 धपते प्णप्रा शिद्वपञम, 
च्छा [प्र०वपलन एन व एष्या धव 0 तपकः, ॐत पल आत्‌ पातो 
[हणः ० वन्तक 80 वाणागृरष्टयटक्‌ एषणः 6006८६6 सधा पऽ पण 210 1/8 
2प्ध1० एलः 26 5०पा८€ 12 पडला 10तात््छ == वितर कप्त प्रवल्म वभा 
वा फाद्वाच, इताह © 002 पि 22; 28, प्ल रण्व छग 7 29 164 
174--570 , ण्ण 7 81808, = एप्प (तिद्वपशम पय 1331, 1959, 2166 


5 20/- 2४7 25 16|- 


छ्वत्द्रप 6 ककण 2 
4 ऽवशः वलतः ए 20दकाभ्द््प्र तत्माग्णष्ठ पया 25०1०६४, ०णनपऽ) एणा €॥6, 
41:60 111) 2 पतापत (पभाअुव््णा शात्‌ ०ल्त्वञ्०ाम्‌ उरुष्य 0 2६. श्वाना ^ पा) 
इप्त^+इतषा, = ्दा6 15 वा लद्ार्पड्िरट [प्द्र०्वेपटपम प प्राणवत्‌ वहमाणड पापा वृश्ा [एकऽ2 
वात्‌ #€ 6०पद८य(5) दप पमाऽए0 चात्‌ 2्€ ग पाल 65८ णाद, (विद्वा द०६2 4 एःध्वल्म 
वश्व जत्थ, ऽवप (शै ०, 25, 5 प्एन 2०४० ए, 721-416, 
एठा तृीद्यणधा2 इ451, 1959. 2५6 25. 14. 


०१८28 70682002 ; 


05 ग 2 तनुाल्लरह पथ ण 5 ¶176201588 10 एदा तत्न पत पल हवा 
00९16 {116 (0065 ग त156ण्ञञठाा एलफद् वृषा वृु6 चत्र प्०5€ प ४16 उगणा 2123728 
€16. {€ बच्छ 1 ध्तगह्व चली 2 8व7ञत्ह द्ग्ल, शिद्रातपंा सा एष २६, 
ता. 00 025 2००6 2 पापका वकणशक्०य 28 शल्‌) 4 ऽद्णडद्द वष्छ म ४16 
5821116 1121706 $ 018 प 18 1प्लृप्ठत्त्‌ प्रप पाऽ श्णृप्ाल 066 216 2 प्राम 
प्प्रठतप्लला वाञलाऽ्ह 50016 28्८ा§ ग प्18 ठप्‌, 2 (2016 ग त्ग्णचधयाऽ 2704 
5०6 प्ट] फक८९8 = किद्णपा कषदप्वल्स्‌ वाये उत्थ प्ादापतत्, एद (ददप 
प्पि० क $पएल ६०४० ए 60804. छदादत 2 वृति 108 62511, 1960. 2106 
२5, 21/-. 


चरगा्रएव्ुयछदनव्यषदप 3 


वाऽ लदणदप्य वला ण प्तश्पतरए्व 15 तपट्था? व्वमव्व व्ण एधा 8 प्रापम्‌ 
वावणशव्मा ए शर्ण 7, पता५1 61, क, ६० 211९०८०] एला तल्वह प्णी 
1106 ०१९०६ ० € &०्‌ ग [0१८ 0 या2. वा5 €1॥०प ३5 6070016 शप्र 2 1647706 
वणप्रवपल्ण) एणा गा कहा उत्‌ पापक, धट 40601668 = हृष्ट उष्णा 
0258286 णण ७61८, एत्र 22 ऽवशः व, वप्रः 226 2 {५ सुशक 
78०68. शात्‌ प्ाला6 28 का शातल्छ ० ताफिल्पा॥ भणातड, मिद्वमभपा2 कधा६्तवल्म [भण2 
(ववपधादणादाद्, 4 एवप्या०दव्‌ @८41102. 1०. 5. $प्ु€ 1०१४ 8. 881-90, हाद्व 
निदपनणात कशाय, 1962 २96 1२5, 8|-. 


( 7? )} 
पा ४क82 ए्यद्थ्र २ 


वरपींऽ 35 का लग्छगदाट एपप्दए2 9 [25612 (§ग८ 705) 3 अफाऽ्८ §बाश्£ वल्गा 
पा 0९ प्रभारमण2 प णलो) € लृप्वत्व #€ कुनट ग [चब्णतऽ वणप हग्आा२ अत्‌ 
एठातुवण25 = 0 ¶क 15 ९146 सगा परतप ४८ प्राणका वभश्म चत्‌ प्रद्न्वणल््म् 
ह्ण गणिाद्मा उकप प्रौल वपणौाणः वात्‌ (ड पण्यप, 2 वललन्याल्व्‌ 9 0िर म ८०प६०15 
200 &एलातातट्ड हणण्ट पठ णलाऽ6 [प्रवलः 80 शा [तल ग जहित्वा पव |) 
२५ ^> ^, कदि (द्धाय अवप््वल्स मणे (दधामपद्द्, उवाच 
(वधाद ० 27. ऽण्फल (र०्ग ए 12+-16-8121-160 = एव (४०918 
1९25117, 1962 2८९ [२७. 25 


दि वपयभाप्त्धं ६ 

^ एमा १८५४ #र पविदपपद्मावाद वटमपाहु भयप्रद तण्ल्पयाह, 165 (गाला एला 
217६त शेषी प05८ ग @उगाााा०ाठञदया (ताषट्व ४४ 2८ पारा, ४, नत प्णपा € 
5405. (्मपफााला्मा$ ज इप्परवद्रिप्य कात प्राता (पठि ० एगताहट परल्याश्द्]2, 25 
एटा 25 धणाअप्जा १0 प्राणता पाधा ाडट्डद्धातीव ि्ठपवपैठ धद्ष्तवल्म्‌ व्रा 
(थाधिमाद्रात, एष्द्प्त॥ उग्दापा2 ० 11 ऽप्फ€ः २०१४ 0 324- 160 एकव्रन्डपफय 
गिग वडा, 1964 71८९ 25, 8 


१/1. 1.1, 1.18, 

1८ 15 2 एगैगय ग प्ल ०45 ाग८र-ल ण 9 §०2व6८2 ऽधि, 1८ वऽ पणता पर 
तपप्८ऽ 9 > [0४5लानोवलः हवाल पणध्ी पात्‌ वकाऽिप्रजा,) [आ ध्ठवप्ल्धमा 27 
#एएला५1८९७ ६८, ४४ २४ ९145 पठत ^ प ^ 8 प 45 [तित्पवणिधीठ चप्पल पभय 
(@ल्यपातााद्राहन, वाशते ल्मी प्ण 28 ऽणः ९021 ए 116 41-559; एषिवरायत वे 
[दावा य, 1९2571 1964 2८6 1२5 16/-. 


80०62 ; 
^ §वऽुपा कण एटलात्रहु (€ ॥्व्वाप्रलास निददुष्सू्ि 9 106 एवागता 800ु2 0४ 
{212४२101 (1511 (लापा ^. 7.) (प्ल्माङ त्वात 0४ 0 2 @0 (प्प, 
वृ 0पाललण उलालढ] ० 4026010१ उप पवाद च्व ऽ 54 भर्व र५ ४८ पधा 2 
प्राञ्ण्यटत] प्रण्वेल्यगया आते एद पदा पि०९> ११ 2081151) पणते [1701665 ० रिप्णा 
72166 [तदग 2 कधप्पध्वल्ण्‌ वृर (ापीपदरात, ऽवशः 3739८02 ०, 29 
ऽप रण्ये [7 244-192 = आरप्वत $ सृति वसिध॥2 28111, 1964 21५८ 5 8/- 


8०६5०६82 २ 
^ ऽवथा ६.६ ०४ भ्रण [0ह्ाल 0 द2व्व्ा+2 सावप ८ततल्मक स्वालयं णि धाह 6०5६ 
प्रा $ 0" ७0हणा.दप्त^प्णर + वशि [८ 25 ठ लापीवृप्ल ग ऽला९्८(लवं प5पर पलितं ण 
2 गोपालः ० पाण०्गणणालडा 5त0०नऽ ० [वाव एाज्नुड, वपर्ाह 15 वा) एह 
द्गफएएदछताप्ा ० ४06 चदा, 9 707 अ^ ^ 414 = नपिद्रणम् य कद्रधरवलम्‌ म०३ 
@त्भीशाप्ात्, वाजप्य उा्थणढे परि० 50 ऽपः 1० ए 56-1-341-62; 
एवासति 0यधा, णा, 1964 2८1८6 ९5 5/- 


एए०भुदतर्-लणषण ३ 
क गपिसापरव पठ वहव्रपाह प्शक्ा 6 [टि 5(0४ म ण 1 2ावा६०१ प्‌, सिप्ठपड ३5 


(8 ) 


नधत एपतती प भणे & एष्व प्लक्ष. (पप्टभाङ्‌ 661४6 श्धधौ पतापत 
& एठा वणधपमश्प्रणय5, प्ध्०वप्लमाऽ, मकण पि०68 दप ^7ए6णत्‌८68 6६८, 
र 07, तार ^ 41, [काप सर्यिद्पभूगपय ह प्षधतल्ण्‌ वभावे (यदप्वणदा, 47090012 
@147112 पि० 4 प्न्य २०४६] ए, 64-1-278. द्रवत वृद्वा शुणप्रात टव, 1964, 


ए५५९ ३, 15/-, 


ऽणु त03-त25व 9२ ब च्छद 3 
गऽ ्ताप्रमी एगाप्मााऽ §पटयता9-त वयाप [कधोदचे प 0४6 [गणष्टुप68 णाद, 40 997210६2, 
ऽव प्डात६, एणाश्यद्रध, दत्ता अति व्रात, वपाठभाद़ €तोध्त्‌ $ 701. पार, लप, 
गि्पभधय ष्तल्म कृन्म जभारा 4708002 @प्वप्ि 7० 6. इष्फृलः 
रण 770 20-26--100-4-16 २५१ 48 12465 गिदव प्$ठ ([ध्र्भप्ा2 एपणद्ण्रमय 
पवपावऽ), 1966 ८८५९ २5. 11/~. 


ए भाङत्ीस्ाएष्वालप प ; 
1४ 18 2 5ऽ्ठ 1 ण्लाक्ति र्ठ इमौ एलः एत11६्वे भध पतापत 21085४2 270 
िष्व्िणवणद् 616, ४7 2८ [एठनहाप्रठरष एतौ, (तिद्पद्राडे कप्णपतलण भप 
(ावेपताभपद्याद कणप उम्र पवि०. 32 (छण 0. 76 एाद्प्यपर [तद्यमः 
एपणालवप०य, सथभा2अ, 1967, = 21166 २३, 1/50. 


गणिणि छक्र दकं ; 


पीर शवपे पल्य ण पपर दद्या केतवोऽ सात प्ल अज्‌ म वुदणणि इणद्रण्ण, 
2 चणा पृभपा ‰तवद पा 08586त्‌ प्प 468 4.70 7116 (ठः 18 लपप्तदभाक स्वाध्व 
क़ि छ पवा दाप्वोः तृ प्प पतापत प्र्ाग्‌००य, सदाणऽण्ट आद्रण्वपरयण्ण 
धात णता €, वृतद्वाशुभप्ी कधपा्तल्म ककण (जवद्ाक्ीमणदाह् +कव0127048 
(तप्ये 0. 7. उपलः रज्‌ 7, 161-1521-402 , एष्य (दपुर 
टिपणाप्ता, एवप्य2, 1968 = एत८€ एर 15/*. 


।6/. 


वड 8 वा लृण्न 7086 गनपाव7166 एष = जद्वत्रणा2 अपषटा इद्त, पानपाय 71 एद 
ऽशि6 वटगणह शप्त € 5० 9 पारकाातादाःव वातु 8 (नप्प 2तरए्लाधण", "06 
<वपभूम ला + €ता6त्‌ ए २६, एदपणशस्‌ भ 21098 का [पऽ ऽइ दजणणल्याध्थक) 
प्राणका ववाऽवप्रिणा, एतवडिएवय्र आत्‌ 1061665 € = तदण्भ 12 तपपतवल्म भाय 
(ववपााणापद्ह, इवाशत उक्भाद्षठ [० 51 ऽप्णृलः ए0४व्‌ 70 8--401-258. 
एववा पतिद्पशनपदे एिपणाान्डप्रे०ण, छमाः21251 1968, 7166 1२5, 1 २. 


एव एष्व ३ 


4 (520 पव पाथं उतना वल्माणहट णता 909 एष्ट पातत, (तपपन्मङ 
€पा६९त । ०१ २८ तृण्हशतजमल णकायाः कप प्रप्ता 80282, = एवऽणदणत्च 6६८, 
नपिवपममि 2 परवल क्ण (रथपाप्रथपाद्ाह्, जत्य 7० 38. इपफल (रमन्‌ ए, 44 
236, छात {11.11.111 एप ्ात्म्णा, # 21210251, 1968. ८८९ २5. 8/-. । 


70 00/15 (145८ 0702 ‰ ° 
इषहपयर्र वप्थणुभकार 3620/21, प्पथ्च्भु इप्णछण्ड वथा, 0वण््वय्‌), एनं 02). 


पं० केलारचन्दर शास्री : 


नन्म--कातिक दुक्छा द्रादरी, सं० १९६०। 
नहटौर, जा विजनौर (उ० परऽ) श्री 
स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसीमे अध्ययन 
तथा १९२७ से उसीमे अध्यरापत । 


प्रकारित कृतिया-१. जेनधम, २. जैन 
साहित्ये इतिहासकी पूवंपीठिका, २. म० चऋषभ- 
देव, ४. नमस्कार मन्त, ५. न्यायकूमुदचन्द्र 
कै प्रथम भागकी विस्तृत प्रस्तावना 1 ६ जैन. 
न्याय, ७ दक्षिण भारतम जेनधमं । 
{ 


अनूदित तथा सम्पादित--८, उपासका- 
ध्ययन, ९. कृन्दकुन्द प्राभृत संग्रह, १०. तत्तवारथं- 
मूत्र, ११. सस्रह्पणासूत्र, १२ स्वामिकाति- 
केयानूपर्ना । 


सहायक सूपे-१३, कपायपाहुडके ग्यारह 
भाग 1 सम्पादक "जेन सन्देश" 1! 


